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अनुवादक को सूचनां 


छोटी-दछोदी पुस्तकों मे भी जब भूमिका देना, प्रचलित भथा कै 
अनुसा?, च्ननिवायं सममा जावा है तब इतने बड ग्रन्थ कै 
च्रारन्भमे भी भूमिका का हेना परमावश्यकदे। शन्तु भूमिका 
याती स्व्यं मन्थकार कीक्तिखि हानी चाहिए अथवा प्रन्थकार 
से चनिष्ठ पर्चिय रखने बाजे उ्तफे किसी आत्मीय, सम्बन्धी 
द्रथा ¦मन्रक्छी शिखी हृई। ये दोनों प्रथां चाज दही प्रचलित 
हई है, यद्‌ कहना उचित न होगा। इस देश भवे दोनोँदही 
रथाप प्राचीन कराल से प्रचलित जान पड़ती है। इस इतिहास- 
ग्रन्थ-रल्न श्रीमद्राल्मीकीय रामायणमे भी मूमिका है अरर यह्‌ 
भूमिका स्वयं आदिकवि की लिखी हृदं नही, प्रत्युत उनके किसी 
शिष्य प्रशिष्य ॐ लिखी हृदं है । बालकाण्ड के प्रथमसगं को 
छोड, दूमरे से लेकर चौथे सगं तक-तीन सगं--आदिवाव्य 
के भूमिकास्मक है। इसको रामायण के टीकाकारो में भ्रष्ट, 
.द्माचायेप्रवर गोविन्दराज जीने भी स्वीकार क्रिया है । 
य्था- 
“सर्गत्रयमिदं केमचिद्वाल्मीकिशिष्येण रामायण 
निर्ब्यनन्तरं निर्माय वैभप्रकटनाय संममितं । ` यथा 


याज्ञवल्क्यस्मरस्यादौ तथेव तत्र विज्ञनेशवरेण व्याकृतं ।' 
उक्त तीन सर्गो मे यत्र-ठत्र इस अनुमान की पुष्टि करने वाल 
प्रमाण भी उपलब्ध होते है-। यथा चतुथं सम का प्रथम 
श्लोक है-- 
^प्रप्राज्यस्य रामस्य वान्मीकिमेगतान्‌ ऋषिः । 


चक्षार चस्िं दतस्नं विचित्रपदमारमवान्‌ ॥ 


विषथानुक्मणिक 

पहला सगं १--२६ 
नारद्‌। जी द्वारा बाल्मीकि जी को यमचसिि का संक्षिप्त 
उपदेश । 

दसरा सगं २६--३७ 
तमसा नदी कै तट पर वाल्मीकि का बहेलिया को शाप 
देना । रामायण बनाने के लिएनब्ानजी का बाल्मीकि जी 
को प्रोत्साहित करना । 

तीसरा सगे ३७--४५ 
समायि द्वारा ऋषि का सम्पण रामचरित को “श्रत्यन्ञ- 
भिव" देखना । 

चौथा सगं ४६--१४ 
श्राश्रमवासी श्रीयमचन्द्र जीके पुत्र इश ओर लव को 
व।ल्मीकि दाया सभायण का पदाया जाना श्र कुश श्र 
लव का राजसभा मे रामायण गाना। 


पाँचनोँ सगं ५४--६० 
प्मयोध्या नगरी का विस्ठरत वणेन । 
छटवों सगं ६१--६& 
च्मयोध्या तै महाज दशरथ के शासनकाल्ल का बेन । 
0 
सार्व समं &8--७¢ 


भाव्य, पुरोदितों अर ( विज क साथ महायान 
दश्थ के त्यबहार का बशेन। 


विषथानुक्रमणिका 

पहला सगं १--२६ 
नारद्‌! जी दवाय बाल्मीकि जी को समचरत का संत्लिप्त 
उपदेश । 

दूसरा सगं २६--३७ 
तमसा नदी के तट पर वाल्मीकि का बहेलिया को शाप 
देना । रामायण बनाने के जिए ब्ह्याजी का बाल्मीकि जी 
को प्रोत्साहित करना । 

तीसरा सगं ३७--४१ 
समापि दवाय ऋषि का सम्पूणं रामचरित को “श्रत्यक्ञ- 
भिव" देखना । 

चौथा सं ७६-५४ 
्राश्रमवासी श्रीरामचन्द्र जीके पुत्र इश श्रौर लब को 
व।ल्मीकि द्वारा रभायण का पदाया जाना शौर इश अर 
लन का यजसभा मे रामायण गाना। 


पाचनं सं  ५४--६० 
छअयोध्या नगरी का विस्तृत बेन । 

लटो सगं &१-- ६8 
अयोध्या मैं महयन दशरथ के शास्नकाल का वणेन 

शातनं समं ६8--७४ 


अमायो, पुरोहितो श्रीर विनो के साथ महारज 
[५ 
दशरथ के व्यवहार का वणेन । 
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बीसा सगं १५६ १६५ 
श्रीरामचन्द्र जी बालक है, बलवान्‌ सदसो से लड़ने योग्य 
नहीं है, इस आधार पर महाराज का श्रीरामचन्धजी को 
विश्वामित्र के साथ भेजना अस्वीकार करना । 

५ ¢ 

हकीरवां सगं १६६- १७१ 
विश्वामित्र का करुद्ध होना, बसिष्ठजी का महाराज कां 
समाना नौर यह्‌ कह कर कि, विश्वामित्र के साथ जाने 
से श्रीरामचन्द्रजीका बडा अभ्युदय होगा, महयायनन को 
प्रोरसाहित करना । 


 बराहृशर्वां सगं १७१--१७६ 
वसिष्ठ जी के समण्ाने से महायज का श्रीयमचन्द्रजी को 
मेजना स्वीकार करना । श्रीयम चौर लद्मण की विश्वा 
मित्र के साथ यात्रा विश्वामित्र दयया दोनों राजङ्सायें 
को बला शरोर अतिबला नाम्नी दो विद्याविशेषों की प्रापि। 

तेद सगं १७६--१८१ 
गङ्गा ञ्च.र सरयू के संगम पर प्व कर विश्वामित्र का 
दोनों राजङ्मासें को शिवाश्रम दिखलाना शौर उस श्राश्रम 
का वृत्तान्त पुनाना । 

५९ च 

चोषो सगं १८१- १८ 
तीनों का गङ्गा केपार होना । स्यू तदी का परिचय 
ताडका के बन का वर्णन | 

पच्चीसवां सगं १८६--१६४ 


ताडका का पूवं चत्त न्त । ताडका के वध के लिए विश्वा 
मित्र का श्रीरामचन्द्र जो को उत्साहित करना? 


व्वा समं १६९४-२०२ 
ताडकाषध शरोर ताड़कावध पर देववाश्मो का सन्तोष प्रकट 


करना । पिश्वामिच्र के साथ दोनों शज्छमाये का राव भर 
ताडइकाबन मे बास । 


शत्ताङस्वां सगं २०२--२०७ 
विश्वामित्र का श्रीरामचन्द्रजी को समस्त श्रष्छ*का देना। 
अदू इसर्वां सगं २०७--२१२ 


विश्वामित्र का रजकृमारों को अर्ल "फक कर, उनको 
लौटाने की बिधि को बदलाना । यज्ञ में विघ्न डालने वाले 
राक्षसी का परिचय देने के लिए श्रीरामचन्द्र जी की बिशा- 
मित्रजीसे अथैना) 


उन्तीसर्यो सं २१२-२१६ 
सिद्धाश्रम मेँ विश्वामित्र श्रौर दोनों सजङमार । सिद्धाश्रम 
का पूवे वृत्तान्त । 

-तीसवों सगं २१६९-२२४ 
राजङ्कमारं दाय विश्वामित्र कै यज्ञ की र्ता । मानवाख्चसे 
भायीच को सागर में ष्ठेकना ! आ्राग्नेयाख् से सुबाहू का चौर 
वायव्याद्य से अन्य यन्तसों का यध । 

-इकतीसवां सगं २२४--२२६ 
जनक के यू यज्ञ भौर धतुष देखने के लिष्ट आश्रमवासी 
मुनिशर का विश्वामित्र जी से प्राथेना करना । समस्त मुनियों 
छर दोना राजङ्कमारो के साथ कोशिक की जनकपुर-यात्रा । 
सोन नदी क वट पर सायङ्काल को निवास । बह रात में 
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खसं प्रान्त का बृ्चान्त सुनने को श्रीरामचन्ध द्वासय इना 
प्रकट करिया जाना 


बत्तीपवोँ सगं २२६२३ 
विश्वामित्र जो के वंश का विस्वरत वणंन । 

तती सगं २२१-२४२ 
कृशनाम की कन्याश्च के विवाह का वणेन । 

चौतीसवां खगं २४२-२४७ 


गाधि को उत्पत्ति । विश्वामित्र ओर विश्वामित्र की वर्हिन 
की उत्पत्ति का वणेन | 

येतीस्वां सगं २४७--२५२ 
विश्वामित्र जी के उख से गङ्गा प्मौर उमाकी कथाका 
वणेन | 


छत्तीपबाँ सगं २५२--२५६ 
कद्ध उना क देवताध्रों को शाप देना | 

सैतीसबँ सगं २५६--२६६& 
कार्रिकेय की उयत्ति का धिस्वार पूषेक बेन । 

अद्तीसवाँ सगं २६७--२७य 
सगर के साठ हजार पुत्रो उत्पचि । सार का यज्ञ। 

उनतालीसबोँ सगं २७२--२७७ 


सगर के यज्ञीय पशुका इन्द्र द्वारा हर्ण | यज्ञीयपशु की 
खोज में सगर के साठ हजार पुं कीयात्रा। सगर पुत्रों 
दारा प्रथिवी का खोदा जाना । देवताश्रों का धिचतलित द्ये 
नह्य जी के पास जा प्राथेना करना । 


चालीसा सग २७८--२द 
मह्या जी का घबड़ाये हुए देषताश्चों के धीरज बंधाना । 
यज्ञीय पशुकेन मिलनेके कारण, महाराज सगर की 
च्माज्ञा से पुनः सगरपुत्रों द्वार प्रथिवीका खोदा जाना) 
्रन्तभँ कपिल जी का दशेन रौर कपिलके हुंकार शब्द 
से साठ हजार सगर-पुत्रों का भस्म होना । 


इकतालीसवोँ सगं २८४-- २६०. 
साठदहजार्पुत्रांकी खोज में अंशुमान का जाना। सगर 
पत्रो कीमस्मकोदेषव उनका दुःखी होना। यज्ञीय पश 
काकपित श्माश्रममें श्रंशुमान द्रया देखा जाना तथादग्ध 
हुए सगरपुत्र के उद्धाराथं गङ्गा लाने केलिए गरुडजी 
दवाय च्र॑शुमान को उपदेश मिलना । यज्ञीय पशुले जाकर 
च्रशुमान का महारजकौ दे करयज्ञ को पूरा कणाना 
रौर उनसे अपने पितृव्यो ॐ भस्म होने का वृत्ताम्त कहना । 


ब्याली सगं २६१- २8६. 
शंशुमान का कुहं दिनो तक राञ्य करके श्रपने पुत्र दिल्षीप 
को राञ्य सप स्वयं तप करने केलिए हिमाल्लयश्ूङ्ग पर 
जाना श्रौ वहने सगे सिधारना | दिलीप का अनेक 
यज्ञ करना श्रौर पुरखों के उद्धार केलिए चिन्तित हो, 
अयते पुत्र भगीरथ को राञ्य सौप, स्वयं स््रगं सिवार्ना । 
तद्रनन्वस मगीरथ का उग्र तप कर वर पाना। 


तेतालीसबाँं सगं २६६-३०४ 
गङ्गा के वेगे धारण करनेके लिए भगीरथ का एक 
वर्षं तप कर महादेव जी को प्रसन्न करना] गङ्गावतरण । 


गङ्गा को भ्रपने जटाजूट मे शिब जी का हिपा रखना, 


८ | 


तब भगीरथ का पुनः तप दयार शिव जी को प्रसन्न कर्मा । 
तब शिवजी क्रा गङ्गा को बिन्दु्तेवर में दौड़ना । ` गङ्गा 
का भगी क पीष्के-पीदे बह कर, उनके पूजा का 
उद्धार करना | 

-योवालीपवां सगं ३०५-- २१० 
भगीरथ पर बाजी का श्रुप्रहु। रसातल मै गङ्घाजल 
से भगीरथ का ्रपने पितरों का तपेण करना । 
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.पतालीसवाँ सं ३१०-२२० 
श्मगले दिन गङ्भाको पार कर उत्तर तटपर प्च कर 
कौशिकादि का विशालापुरी को देखना । श्रीयमचन्द्र जी 
के पृष्ठने प्र विश्वामित्र जी का विशालापरी का इतिहास 
सुनाना । दिति रीर अदिति के पत्रों का वृत्तान्तं बणंन। 
समुद्रमंथन की कथा । समुद्र से निकले हृए हलाहल को 
शिबज्ञी का 'श्पने करठ मेँ रखना । धम्वन्वरि श्चादि की 
समुद्र से उत्पत्ति | 
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-द्ियारीकवां सगं २३२०-२२५ 
दितिकादुःखी हो भरोच पुत्र चौर पने पति कश्यप से 
इन्द्रहन्वा पुत्र के तिएयाचना करना । कश्यपका दिति 
चो इप्सित्त वर देना । दिति कीसेवा करते ए इन का 
दिति केगमं में घुसकर गभस्थ बालकके वज्र से दुक 

णं टुकड़े कर डालना । 
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-सताली्तवां सगं ३२५--२३० 
वायु की उत्पत्ति । विशाला की उदपत्ति का वृत्तान्त | 
राजा सुमति की इच्ाकुवंशीय राजाध्रौं की नामावली | 
राजा सुमति रौर विश्वामित्र का समागम। 
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अडतालीसर्वां सं ३३०--३२८. 


सुमति का दोनों राजङ्मारो के सम्बन्ध में +विश्वाभिच्र जी 
से प्रश्न चौर विश्वामित्र जी का उत्तर | राज्ञा सुमति दमाय 
दोनों गजकमारों को सत्कार । तदनन्तर सब का मिथिल 
के लिए विशाक्ना से प्रस्थान । मिथिल्ला के निकटस्थ 
एक शआ्ाश्रस के विषय यें श्रीसमचन््र जी षा विश्वाभितवरसे 
प्रश्न । उस श्माश्रम में पूवेकाल मे बसने बाजे गौतम 
की कथा । च्रहल्या श्र कपट रूपधारी इन्द्र का समागम । 
गौतम का, इन्द्र को, अपे श्चाश्रम से अहल्या के साथ 
त्यभिचार करके निकलते हृए देखना । गौम का अहल्या 
मौर इन्द्र को शापदेना | श्री यमचन्द्र जी के पादस्पशे .से 
प्महल्या के शापोद्धार की बात, गौतम दवाय च्रहल्या से 
कहा जाना । 
उनचासवाँ सं ३३६--३४४ 


गौतमके गणपते इन्द्र के च्रण्डकोशोंका गिर पड़ना) 
अग्नि दि देवताश्रां कीप्राथंनासे पिदर देवताश्चोंसे 
इन्द्र को मेष क भ्रंडकोशो की प्रापि । विश्वामित्र के 
प्रोससाहन प्रदान से श्नोरमचन्द्रजी का गौतम के आश्रम 
मे जाना। शाप से छ्युटकर अहल्या का शीरामचन्द्र जी 
का सर्कार करना ओर गौतम तथा अहल्या का मिल कर 
श्रीसमचन्द्र जी का पूजन करना । 
पचासवां सं २४४-३५०. 

श्रीरामचन्द्र जी सदहित विश्वामित्र का जनक महाराज 
की यज्ञशाला भें जाना श्रौर बां टलना । जनक दवाय 
विश्वामित्र का आतिथ्य । दोनों गजश्चमारो का परिचय 


( १० , 


पाने कै लिए राजा जनक का विश्वामित्र से म्रश्न | 
विश्यामित्र जी का उत्तर । 

-दक्यायनवां सगं ३५१-३५७ 
विश्वामित्र कै मुख से अपनी मावा के शाप चट जाने 
का वृत्तान्त सुन, शतानन्द का प्रसन्न होना । शतानन्द 
करत श्रीरामचन्द्र जी की स्तुति । शतानन्द दवाय कोशिक्र 
वश का वृत्तान्त कहा जाना । गाधिनन्दन राजा विश्वा- 
मित्र का सतैन्य वसिष्ठाश्रम मेँ प्रवेश ) 

-बरावनवाँ सगं ३५८-२६३ 
कौशि $ जर्‌ वसिष्ठ का परस्पर कुशल प्रश्न । कौशिक का 
द्मातिथ्य करने कै लिए, वाशष्ठ जी का शवला को सामग्री 
परस्तुव करने के हेतु प्रेरण करना । 

तरेपनयो सगं ३६३-३६६ 
वसिष्ठ जी दवाय शव्रला की सहायतासे विश्वामित्र का 
अपृवरे सत्कार । कोशिक का वसिष्ठ जीसे दाबल्ला को 
मगना । वसिष्ठ जी का शबला देना अस्थीक।र करना | 

-चौञ्नरवां सगं ३६६--३७४ 
काशिकं का बरनोरी शबला को बाँध कर ले 
जाना । श्बला का बन्धन हूडा कर वसिष्ठ जीके पाक्त 
चाना श्रौर दुःख प्रकट कना | वसिष्ठजी का शला 
को धीरज बेधाना । विश्वामित्र का सामना करने लिए 
शबला का म्लेच्छं यवनादि को उत्पन्न करना । 

म्थचपन्वाँ सगं ३७५- ३८१ 
वसिष्ठ च्यीर विश्वामित्र का युद्ध । षिश्वामित्रजी की परा- 
जय ] विश्वामित्र का अपने पुत्रको राज्य सप क्र, तप 


४ 44. 


करनै कौ हिमालय पर जाना । षरदान मे महादैव जीसे 
समरत अस्त्रांकोप्राप्र कर, विश्वामित्र का पुनः वसिष्ठा- 
श्रम पर च्रक्रमण करना चौर आश्रम को उजाडना । 
९९/ ¢ 

दष्पनवां एमे ३८१- ३८६ 
वसिष्ठनजी का अपने ब्रह्यदर्डसे विश्वामित्र के चल्लाये 
समस्त श्रस्त्रों के निष्फल्ञ कर देना । विश्वामिच्र के चलाय 
ब्रह्याख तक को श्रपमे ब्रह्मदरड से वसिष्ठ जी का निष्फल 
कर डालना । तव जह्यव्रल को स्वक्ष्ट जान, शश्वामित्र 
का ब्रह्मबल सम्पादन करने को प्रतिज्ञा करना 

५ ¢ 

सत्तावनवां सगं २३८६-६ १ 
यनी को साथ ले' विश्वामित्र का महषिपद प्राप्त 
करने के लिए दक्षिण दिशा मजा घोर तप करना । वहां 
उनको अपनी रानी से हविःष्यन्दादि पुत्रों की प्राप्ति मौर 
एक हजार वषं तप करने रे बाद न्ह्याजी का प्रकट होक 
उनको “राजर्षि” की पदवी प्रदान करना । इसी बीच मे 
राजा त्रिशंङ्कुका सदेह स्वगं जातेकेलिए घरस्ष्ठजीस 
यज्ञ॒ करान की प्राथंना करना । उनके निषेध करने पर 
वरिशंङ्क का वसिष्ठजी के पुत्रं के पास जाना। 

५, ¢ 
आद्विन्वा सम २६ २-२६५७ 


गुर-आज्ञा इष्लक्घन-कारी राजा चिशं को वसिष्ठपुत्रं द्वार 
चार्डालस्व प्रप्र होने का शाप। तव विशं का विश्वा- 
भित कै निकट गमन ओौर उनसे अपना अभीष्ट निषेदन । 
उनसर सगं ३६८४७०२ 
पिश्वाम्त्रिका विशं्कको सदेह स्वगे भेजने की प्रतिज्ञा 
करना! विशं का यज्ञ कराने के लिए अपने शिष्य 


( १२ ) 


मेज कर विश्वामित्र का अन्य ऋषियों को बुलवानी 
वस्िष्टपुत्रों का तथा महोदय नामक ऋपि का बुलाने परन 
रान्‌! । अतः विश्वामित्र का उनको शाप देना । 
साटनाँ सगं ४०३--४१० 

त्रिशंकु कै यज्ञ का बणेन । यज्ञ भाग लेने कै लिए 
उसे यज्ञ मे बुलाने पर भी देवताश्च का न ्राना। इस 
पर क्रुद्ध दहो विश्वामित्र का अपने तपोबल से त्रिश 
को संदेहं स्वगे मेजना। किन्तु इन्द्रादि देवताश कां 
विशं का सदेह खगं मे माना भल्ला न लगने पर, विशश 
क्म प्रथिवी पर गिरना श्रौर “वचाय वचाद्ये” कह कर 
चिल्लाना । तव क्रोध में मर विश्वामित्रका नयी सष्ठ 
रचने में प्रवृत्त होना । वब घवबड़ा कर देवतां का चिश्चा- 
पित्रजीको मनाना। विशं सदा आकाश में सुखपू्व॑क 
रहै, देवताश्नों के यह्‌ खीकार कर लेने पर, नयी ष्टि 
रचना से चिश्वामित्र का निवृत्त होना | 


इकसदबाँ सगं ४१०--७११५ 
द्तिण दिशा में उपमे विन्न होने पर विश्वामित्रजी 
काञस दशा को छोड पश्िम में पुष्कर मे जाकर 
उप्र तप करना। इस बच मे श्रम्बरीप राजा का यज्ञ 
करना । उनके यज्ञपशु का इन्द्र द्वारा चुराया जाना । यज्ञ 
पूरा करने के लिए पुरोहित क शरम्बरीष से किसी यज्ञोय 
नरपशु को लाने का अनुरोध करना । गौं कै लालच 
मे आा छचीक का अपने विचले पुत्र शुदनशेपर फो राजा 
के दाथ बेचना। शुनःोप काले रजा अम्बरेप का 
अस्थान करना । 


५ ५२) 


[सटां सगं ४१५- ४२१ 
राजा अम्बरीष का पुष्कर मे ्रागमन। शुनःशेप का 
विश्वामित्र के निकट जा प्राण बचाने रौर अम्बरीष का 
अधूरा यज्ञ पणं होने के लिए प्रार्थना करना । विश्वामित्र 
का शुनःशेप के बदले अपने पुरो को नपश बन कर राजा 
के साथ जाने कीञ्ज्ञा देना। आज्ञा न मानने पर 
विश्वामित्र का प्रों को शाप देना । विश्वामित्र के बतलाए 
मंघोँं का जप करने से शुनःशेप की यज्ञ ये र्ता नौर भम्ब- 
रीष के यज्ञ की समाप्रि। 


पठर्वा सगं ४२२-४२य८ 
विश्वामित्र का श्रौर मेनका का समागम । पीडे पुष्कर-क्तत् 
छोड विश्वामित्र का उत्तर दिशा में जा शौशिकी के तट पर 
रह कर तप करना । किन्तु बरहा भी अभीष्ट सिद्ध न 
होना । उनका पुनः घोर तप करना | 


टँ सगं ४५२८--४३३ 
विश्वामित्र को तपसे डिगानेके लिए इन्द्रका रम्भा 
प्मप्तय को विश्वामित्र के पास भेजना । विश्वामित्र का 
करोधमें भरस्भा को शाप देना | कौध के कारण तप 
नष्ट होने पर विश्वामित्र काश्ये कमी कोध नकरनेका 
सङ्कल्प करना । 

खवा सगं ४२२--४४३ 
एक हजार वर्षो तक्र निराहार तप करने के पीने बिश्वा- 
सत्र का श्रादार करने की बैठना श्रौर उस समय ब्राह्मण 
काल्पधरइन्द्रकाश्चा कर विश्वामित्र से भोजन रमाणना 
श्रीर्‌ विश्वामित्र क उनको अपने सामने स्वा हु्ा सारा 


( १४ ) 


भोजन उठा कर दे दैना। तब विश्वामित्र का घोर नतष 
करना । उनके तपसे तीनांक्लोकों केनष्ट हो जानेकी 
शङ्का से बह्मा का विश्वामित्र को त्रहमर्षिपद प्रदान करना । 
वसिष्ठ जी द्वारा विश्वामित्र के बरह्मषिं होने का अनुमोदन । 
शतानन्द के मुख से विश्वामित्र का व्त्तान्त सुन; रजा 
जनक का हरितो श्ौर विश्वामित्रसे अाज्ञामांग कर 
वहां से बिदा होना । 

छियासट्बाँ सगं ४७०--४५० 
विश्वामित्र का राजा जनक को दोनों राजक्ुमाये का धनुष 
देखने के लिए बह राना बतलाना । यजा जनक का 
उस शिवधतुष का पूवं वृत्तान्त कहना । फिर हल चलाते 
हुए सीता की प्रापि का वृत्तान्त राजा जनक द्वार कहा 
जाना । जनके का यह भी कहना कि, दसये से न चदाये 
गये धनुष पर यदि श्रीरामचन्द्र जो रोदा चढ़ा दग तो, वीर्य 
शुल्का सीता उनको षिवाह्‌ दी जार्येगी | 

षडसटां सगं ४१५०--४१५६ 
विश्वामित्र जी के कहने पर राजा जनक का शिबधनुष 
समगवा कर दिखलाना । श्रीरामचन्द्र जी का अनायास उसे 
उठा लेना श्रौर ऽस पर रोदा चदा कर खीचना । खीचने 
मे बडे धडकेके साथ धनुष केदौ इकडे हो जाना। 
विश्वामित्र जी की अनुमति से बरा सजा कर लानेके 
लिए, राजा जनक का श्रपने दूतों को अयोध्या भेजना | 

्डतटबं सगं ४५६--४६१ 
मिथिलेश्वर के दृर्ती से शुभ संवाद सुन, महाराज दशरथ 
का मंत्रियों चौर पुरोहितो से सलाह कर, गले दिन प्रातः 
काल जनकपुर को प्रस्थान करना 


५ १५ ) 


हत्त्वा समं ४६३ १--४६४ 
महारा दशरथ की जनकपुर-यात्रा } जनकपुर में दशरथ 


ओर जनक की भेट भौर दोनोंकादोनों को देख, हष 
प्रकट करना । 


तरवो सगं ४६६--४७६ 
राजा जनक का दूत मेज कर सांकाश्यपुर से अपने भाई 
कुशध्वज को बुलवाना । राजा जनक श्र श्रीङ्घुशध्वज का 
पुत्रों तथा पुरोहित बरिष्ठ सित, महाराज दशस्थ से 
समागम । वसिष्ठ जी का दशरथ की वंशावली का निरूपण 
करना ओर श्रीयामचन्द्र एवं लद्मण॒ के विवाह के निए 
कन्यां का मगना । 


कत्तरवां सं ४७६--४८१ 
जनक के मुख से अपने वंश का परिचय । श्रीराम. ओर. 
लद्मण को सीता रौर उर्भिलादेने की राजा जनक क 
प्रतिज्ञा । 

इत्तरबँ सगं ` ४८१--४८७ 
वसिष्ठ की श्रन्रुभति से विश्वामित्र जी का इशध्वज की 
लङ्क्रियों को भरत श्रौर शत्रघ्नके लिए मगना । जनके 
कादैेना स्नीकार करना । अगले दिनि विवाह कर्ने काः 
निश्चय हो जाने पर, महायान दशस्य का जनवासे में 
जाना भौर गोदानादि बहा करना । 


तेद्रवां सगं ४८७--४ & ७ 


राजा जनक के राजभवन सें श्रीरामचन्द्रादि के विवाह होने 
का बणैन 


( १६ ) 


चौदनच्रश्वां सगं ७६७-०-५०३ 
अगते दिन श्रीरामचन्द्रादिकों को आशीरवादं दै कर 
विश्वामित्र का बिदा होना | महाण दशरथ की जनकपुर 
से विदाई श्रौर जनक द्वार दायजे का दिथा जाना। 
महराज दशरथ की यत्रा ओर मागं मेँ वित्र | परशराम 
जीका अगमन । परशराम ओर श्रीरामचन्द्र का परस्पर 
वावा । 

चत्ता सगं ५०३--१०६ 
पर्थुराम जी की श्रीरामचन्द्रजी से इद्ध गमागमौ की 
बातचीत । महारज दशरथ की परशुराम जी से बालकों 
च्छ श्रमयदान देने की धिनती। परशुराम जी का 
शिबघ्रनुष की अपेक्षा बेष्णवधनुष का श्धिक प्रभाव 
, कतलयन्प ¦ 

दियत्तर्वा सगं ५०६--५१५ 
श्रीमचन्द्र जी का वैष्णवधनुष पर बण रख उसे 
खीचना श्रौ परशुराम जी की परलोकगति को उससे 
नष्ट कर देना । तब गवे त्याग कर परशराम जी का 
श्रीयमचन्द्रज। की प्रशंसा करते हए महेन पवत पर 
ममन । 


सतहत्तरवां सगं ५१६--५२२ 
अहाराज दशरथ का प्रसन्न हो अयोध्या की श्र पुन 
अस्थान । महाराज दशरथ के राजधानी में पटूचने पर 
नगश्निवासियों का हषं प्रकट करना । शत्रू सहितं भरत 
ऋ निहाल जाना ¦ सीता अर श्रीराम के पारस्परिक प्रेम 
च्पै वृद्धि 

।इति 


ग्रन्थ मे भ्यवहत संकेतात्तरो की व्याख्या 

( गो० ) गोविन्दराजीय भूषण टीका | 

( रा०) नागेश भट की रामाभिरयमी टीका। 

(शि० ) शिवसहायगम कौ शिरोमणि टीका । 

( बि० ) विषमपद्‌ विवतिटीका । 

( ) जो वाक्य रेसे कष्टक के भीतर है बे अनुवादक 
के पने है ओर कथा का सङ्गति बैठाने के लिए 
जोड दिये गये है । 

[ टिप्पण ] एसे कष्टक के भीतर महीन अक्तरो मे जो 
टिप्पणियां दी गयी है, बे ्नुबादक के स्वतंत्र 
विचार है । 

( शि० गोऽ ) अ्ुवाद्‌ के जित श्लोक के अन्तम (शि०)या 
‹ गो ) अच्तर दिये गये है, बहा समभना चादिष्ट 
कि वह्‌ शलाक शिरोमणि टीकाकारके मतानुसार 
अथवा गोविन्दराजीय भूषणटीका के अनुसार 
श्ननूदित किया गया है । 

( ती> ) संकेत मदैश्वर तीथं विरचित टीका कै लिएदै)। 


॥ श्रीः | 
श्रीमद्रामायणएपारायणोपक्मः 


[ नोटन~षनातनधमं के श्रन्तगंत जिन वैदिकसम्प्दायों मेँ भीनद्रा 
मायण॒ का पारायण होता है, उन्दी सम्प्रदायो के श्रनुखार्‌ उपक्रम श्रः 
समापन क्रम प्रत्येक खण्ड के शआ्रादि श्रौर श्रन्तमे क्रमशः दे दिये गय 


| ] 
श्रीवैष्एवसम्परदायः 


=-~-* © *~--~ 
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुरतरम्‌ । 
चारुह्य कविताशाखां बन्दे बाल्मीशिकोकरिलम्‌ ॥*१॥ 
बाल्मीकेमुनिर्सिंहस्य कविषावनचारिशः। 
श्णवन्यमकथानादं को न याति परां गतिम्‌ ॥२॥ 
यः पिबन्सतत्तं मचस्तिामृतसागसम्‌ । 
अनृप्रस्तं मुनि बन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌ ।३॥ 
गोष्पदीृतवारीशं मशकीङृतराक्तसम्‌ । 
रामायणमहामालास्नं गन्देऽनिलासमजम्‌ ॥४॥ 
अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्‌ | 
कपीशमक्हन्तारं बन्दे लङ्काभयङ्कपम्‌ ॥५॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां बरिषठम्‌ । 
वातात्मजं वानस्युथमुख्यं 
-भीर(मदृतं शिरसा नमामि ॥२॥। 


( २ ) 


इत्लडध्य सिन्धोः सलिलं सलीलं 

यः शोकबहिं जनकात्मजायाः । 
्रादाय तेनैव ददाह लङ्का 

नमामि त प्राञ्जलिराञ्नेयम्‌ ॥७॥ 
्राञ्जनेयमतिपाटलाननं 

काड्वनाद्विकमनीयविग्रहम्‌ । 
पारिजाततस्मूलवासिनं 

भाक्यामि पवमाननन्द्नम्‌ :।८॥ 
यत्र यत्रे रघुनाथकीतेन 

तत्र तत्र छतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
बाष्पवारिपरिपूणलोचनं 

मारति नमत गत्तसान्तक्रम्‌ ॥। ॥, 
वेदवेद्ये परे पुंसि"जाते दशरथारेमजे । 
वेदः प्राचेतसा रदासीस्सान्ताद्रामायणात्मना ॥१०॥ 
तदुपगतसमाससन्धियोगं 

सममधुरोपनताथेवाक्यबद्धम्‌ | 
रघुषरचसितं सुनिप्रणीतं 

दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥११॥ 
श्रीराघवं दशरथारमजमभ्रमेयं | 

सीतापतिं रघुङ्कलान्बयरत्नदीपम्‌ । 
्राजानुब्ाहूमरविन्ददलायतात्त 

रामं निशाचरविनाशकरं नमामि ॥१२॥ 
वैदेहीसहितं सुरद मतले हैमे महामर्डपे 
मध्ये पु.पक्मासने मणिमये बीरासने सुस्थितम्‌ । 


( ३ ) 


श्तरे वाचयति भ्रभञ्जनसते तच्तं मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परितं यमं भजे श्यामलम्‌ ॥ १३४ 


माच्व्ठम्प्रदायः 

शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवणं चतुमजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सकेविन्नोपशान्तये ।१॥ 
लद्मीनारायणं बन्दै वद्धक्तप्रवरो हि य. । 
श्रीमदानन्दतीथाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्‌ ॥२॥ 
वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा । 
्मादावन्ते च मध्ये च विषुः सवे ब गीयते ॥३॥ 
सवे विघ्नप्रशमनं सवेसिद्धिकरं परम्‌ । 
सवेजीबभ्रणेता रं बन्दै विजयदं हरिम्‌ ॥४॥ 
सबाभीष्टप्रदं शमं सर्वारिष्टिनिवाखम्‌। 
जानकीजानिमनिशं बन्दे मदूशुरुवन्दिवम्‌ ।५॥ 
च्रभ्रमं भङ्गरदितम जडं विमलं सदा । 
श्रानन्दती्थ॑मतुलं भजे तापत्रयापहम्‌ ॥&। । 
भवति यदनुमावादेड मूकोऽपि बाम्मी 

जडम तिरपि जन्तुर्जीयते प्राज्ञमोलि. । 
सकलतवचनचेतोदेववा भारती सा 

मभ चचसि बिधत्तां सन्निधिं मानसे च ॥५॥ 
भिथ्यासिद्धान्तदुर्वान्तविष्वंसनविचत्तणः। 
जयतीर्थाख्य्तरणिभासतां नो हदम्बरे ॥८॥ 


(  ) 


-चितरैः पदै गम्भीरेवाक्येमानिरखरिडिैः । 
-शुरुभावं व्यञ्जयन्ती भावि श्रीजयतीथेवाक्‌ ॥६॥ 
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुरक्तस्‌ । 
श्मारद्य कविताशाखां बन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥१० 
बात्मीकेमुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः | 
श्रवन्‌ रामकथानादं को न याति परां गतिम्‌ ॥११॥ 
यः पिवन्‌ सततं रामचरितामृतसागसम्‌ । 
्मतृप्रस्तं मतिं बन्दे प्राचेवसम कल्मषम्‌ ॥१२॥ 
-गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्तसम्‌ । 
रमायणमहामाला रत्नं बन्देऽनिलात्मजम्‌ ॥१३॥ 
अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्‌ । 
- कपीशमचतहन्वारं बन्दे लङ्काभयङ्करम्‌ ॥१४॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 
जितेन्दियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं बानरयुथमुख्यं 
श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥१५॥ 
उल्लङ्कथ सिन्धोः सलिलं सलीलं 
यः शोकबहिं जनकात्मजायाः । 
"आदाय तेनैव ददाह लङ्क 
नमामि तं प्राञ्जलिराश्चनेयम्‌ ॥ १६ 
"श्याञ्जनेयमतिपाटलाननं 
काद्चनाद्रिकमनीयवि्रहम्‌ । 


( ५ ) 

'रिजावतरुमृलवासिनं 

भावयामि पवमातनन्दनम्‌ ।॥ १५॥ 
यत्र यत्र रघुनाथकीतैनं 

तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌) 
-वाष्पवारिपरिपूर्णलो चनं 

मारुति नमत राक्तसान्तकम्‌ ॥१८॥ 
वेदबेदे परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीस्साक्षाद्रामायशात्मना ।१६॥ 
श्मापदामपहतीरं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । 
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥२०॥ 
तदु पगतसमाससन्धियोगं 

सममधुरोपनताथेवाक्षयषद्धम्‌ । 
रघुवस्वरितं मुनिभ्रणीतं 

द्‌ शशिरसश्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥२१॥ 
वैदेदयीसष्ितं सुरदरमतले हैमे महामण्डपे 

मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 
छम्रे वाचयति प्रभञ्चनसुते तच्वं मुनिभ्यः परं 

उथाख्यान्तं भरतादिभिः पितं यमं भजे श्यापलम्‌ ।॥ 
वन्दे वन्यं विधिभवमदेन्द्रादिष्न्दारकेन्द्रः 

यन्तं व्याघ्रं स्वगुखगणतो देशतः कालतश्च । 
शरतां सुखचितिमयेर्मगलेयुक्तमङ्गः 

सानाभ्यं नो विदधदधिकं ब्रह्मना रयणाख्यम्‌ ॥२३॥ 


शरषारत्नं भुवनवबलयस्याखिलाश्चयेरलं 
लीलमरनं जलधिदुहितुर्देवतामौलिरतनम्‌ । 


( £ ) 


चिन्तारत्नं जगति भजतां सःसरोजयुरतनं 
कौसल्याया लसतु मम हृन्मर्डले पुत्रम्‌ ॥२४।) 

महाव्याकर्णम्भोधिमन्थमानसमन्दरम्‌। 

कवयन्तं रामकीर्त्या हनुमन्वमुपास्महे ॥२५॥ 

मुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य भुजान्तरम्‌ । 

नानावीस्ुबानां निकषाश्मायितं बभौ ॥२६॥ 

सथान्वस्थानन्तशय्याय पृशज्ञानमहारेवे । 

इन्त ज्गवाक्तरङ्गाय मध्वदुग्धान्धये नमः ॥२७॥। 

वाल्मीकेगोँः पुनीयीन्नो महीधस्पदाश्रया | 

यद्‌ दु्वञुपजीवन्ति कबयस्व्णंका इव ॥२८॥ 

सूक्तिरत्नाकरे रम्ये मूलरामायणाणवे । 

विहरन्तो महीयांसः प्रीयन्तां गुरो मम ॥२६॥ 

हयत्रीव हयग्रोव हयप्रीवेति यो बदेत्‌ | 

तस्य निःसरते वाणी जह्‌ कन्याप्रवाहवत्‌ ॥३०॥ 


तवः धयम शय 


स्मात॑सम्भदायः 
शुक्ताम्बरधरं विष्णुं शशिबणं चतु्जम्‌। 
प्रसन्नवदनं भ्यायेत्सवेनिन्नोपशान्वये ॥१॥ 
वागीशायाः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे । 
यं नता कृतछ्ृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ ॥ रा 
दोभियु्ता चतुर्भिः सफपटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना 
दस्तेनेकेन पदं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण } 


( ७ ) 


भाक्ता इन्देन्दुशङ्कस्रटिकमणिनिभा भासमाना समाना 
सा मे वाग्देवतेयं निवसतु बदने स्वेदा सुप्रसन्ना ।३॥ 
कूजन्तं सम रामेवि मधुरं मधुरतरम्‌ । 
आरुद्य कविताशाखां बन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥४॥ 
-वाल्मीकेमुनिसिहस्य कवितावनचारिणः। 
-ग्यण्वन्याम ्थानादं को न याति परां गपिम्‌ ॥५॥ 
यः पिबन्सततं रामचरितागृतसाग््‌ । 
छतृप्स्तं मुनि वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌ ॥६॥ 
-गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृवरात्तसम्‌ । 
रामायणमहामालारत्नं बन्दे ऽनिलात्मजम्‌ ॥५॥ 
श्मञ्जनान्दनं नीरं जानकोशो एनाशनम्‌ । 
कपीशमन्तहन्तारं बन्दै लङ्ाभयङ्करम्‌ ॥८॥ 
-उल्लङ्गथ सिन्धोः सलिलं सलीलं 
यः शोकवहि जनकात्मजायाः | 
"दादाय तेनैव ददाह लङ्का 
नमामि तं प्राञ्जलिराड ननेयम्‌ ॥६॥ 
श्माञ्ञनेयमतिपाटलाननं 
काश्चनाद्विकमनीय'वग्रहम्‌ । 
ारिजातकरुमूलव। सिनं 
भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥१०॥ 
यत्र यत्र सधुनाथकीतेनं 
तत्र तप्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 


( ठ ) 


बाष्पवारिपरिपूणेलोचनं 

मारुतिं नमत राक्ञसान्तकम्‌ ॥११॥ 
मनोजवं मारूवतुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां बरिष्ठम्‌ । 
वातासजं बानरयुथमख्य 

श्रीरामदूतं शिस्सा नमामि ॥१९॥ 
यः कर्णाञ्चलिसम्पुटैरहरहः सम्पक्‌ पिबत्यादयात्‌ 
वात्मीकेवेदनारषिन्दगलितं रामायणाख्यं मधु । 
जन्मव्याधिजराबिपत्तिमरणैरस्यन्तसोपद्रवं 
संसारं स विहाय गच्छति पुमान्विष्णोः पदं शाश्वतम्‌ 1१३४; 
तदुपगवसमाससन्धियोगं 

सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम्‌ । 
रघुद्स्वरितं मुनिभ्रणीतं 

दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥१४।। 
वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी । 
पुनातु भुवनं पुर्या रामायणमहानदो ॥१५॥ 
श्लोकसारसमाकीणं सगकल्लोलसङलम्‌ । 
कारडग्राहमहामीनं बन्दे रामायणणेवम्‌ ॥१६॥ 
वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीत्सा्ताद्रमायणात्मना ।१५५॥ 
बेदेहीसदितं सुरहूमतले हैमे महामण्डपे 
मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 
ग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते व्रं मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं मरतादिभिः परितं रमं भजे श्यामलम्‌.॥१०।१ 


( ६ ) 


वामे भूमिसुता पुराश्व हयुमान्पश्वासुमित्रासुवः 

शन्नो भरवश्च पाश्वेदलयोवाय्वादिकोशेषु च । 
पुम्रीवश्च विभीषणश्च युवराट्‌ ताराुवो जाम्बवान्‌ 

मध्ये नीलससेजकोमलरुचि रामं मजे श्यामलम्‌ ॥११।४ 
नमोऽस्तु रामाय सलदमणाय 

देव्ये च तस्ये जनकामजायै | 
नमोऽस्तु रुदरनद्रयमानिलेभ्यो 

नमोऽस्तु चन्द्राकमरुद्गणेभ्यः ॥२०॥ 


श्रीमद्ाल्मीषिरामायणम्‌ 


बालकारडः 
उॐ 
तपःखाभ्यायनिरतं तपछ्वौ वाग्रिदां वरम्‌' । 
नारदं परिपप्रच्छ बाल्मीकिदनिपुङ्खवम्‌ ॥१॥ 


तपस्या अर स्वाध्याय ( वेदपाठ) मेँ निरत श्रौर बोलने 
वालों में श्रेष्ठ, श्रीनारद मुनि जी से वाल्मीकिं जी ने पृष्ठा ॥१॥ 


फो न्यस्मिन्साप्रतं सोके गुणवान्कश्च वीयंबान्‌। 
धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृहव्रतः ॥२॥ 
चास्रिण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः । 
विद्रान्कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदशनः ॥३॥ 





१ नारं ज्ञानं तद्रदातीतिं नारदः यद्वा 
गायनारायणकथां सदा पापभयापहाम्‌] 
नारदो नाशयन्ति दणामन्ञानजं तमः ॥ 
२ -यावद्धिदितारथप्रतिपादनच्मशन्दपयोगविदः तेषां वरम्‌ शरेष्ठं (गो०) 


2 बलिका 


आत्मवान्को जितक्रोधो घुतिमान्फोऽनघ्चयकः , 
क्स्य विभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे ॥४॥ 
इस समय इस संसार मे गुणवान्‌, वीर्यवान्‌, धम॑ज्ञ, वज्ञ" 
( किये हृए उपकार को न भूलने वाले ), सत्यवादी, दृदृत्रत; अनेक 
प्रकार के चरित्र करने बाले, प्राणीमात्र के हितैषी, विद्यान्‌, 
समर्थ अति दशेनीय, धैर्यवान्‌ , क्रोध को जीतने वाले, तेजस्वी, 
ैर््या-शून्य शौर युद्ध मेँ कृद होने पर देवताश्रों को भी भयभीत 
करने बाले, कौन है ॥ २॥ ३॥ ४॥ 
एतदिच्छाम्यहं भोतु परं केोतृहलं हि मे । 
महं त्वं समर्थोऽपि ज्ञातुमेवं विधं नरम्‌ ॥५॥ 
हे महर्षे ! यह्‌ जानने का यु बडा चाव दहै (उत्कट इच्छा 
है) ओर राप इसप्रकार के पुरुष को जानने मेँ समर्थं है, 
घर्थात्‌ ते पुरूष को बतला भी सकते है ॥ ५॥ 
भरुतवा चेतत्िलोकज्ञो वाल्मीकेनारदो वचः । 
भरयतामिति चामन््य प्रहृष्टो वाक्यमन्रषीत्‌ ॥६॥ 
यह्‌ सुन, तीनों लोकों का ( भूत, मविष्य श्चौर वर्तमान ) 
वृत्तान्त जानने बाले देवर्षि नार प्रसन्न हुए रीर कहने लगे ॥ ६॥ 
वहो दुलभाश्चैव ये त्रया फीतिता गुणाः । 
मुने वच्याम्यहं बुद्धवा तेयुक्तः श्रुयतां नरः ॥७॥ 
१ आत्मवान्‌--धमवान्‌ (गो) 
२ कई उपकारो की त्रपेक्ला नकर, एक ही उपकार को बहत मानमये 
बलि । (रा०)। 
२ लोकिकं व्यवहार = ्रजारज्ञनादिक, उसमे कुशल ¡ ( ०). 


=-= 
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प्रथमः सगेः ३ 


„दुनि! श्रापने जिन गुणो का बवान किया है, वे सब 
दुलेभ हैः किन्तु हम श्रपनी समम सेएेसे गणो से युक्त प्रुष को 


अतलाते है, सुनिये ॥५॥ 
इच्वाक्वंशप्रमवो रामो" नाम जनैः श्रुतः । 
नियतात्मा ` महावीर्यो दयुतिमान्दरतिमाच्‌* वशी" ॥८॥ 
महाराज इचा के बश मे उत्पन्न श्रीरामचन्द्र ज कोसब 
जन जानते ह । बे नियतस्वभाव (मन कौ वश में रखने वाजे); 
वड़े बली, अति तेजस्वी, श्रानन्दहप, सव के खामी ॥५॥ 
“बुद्धिमान्नीतिमान्‌' वाग्मी भ्रीमान्शत्रनिबर्णः । 
विपूलासो महाबाहु कम्बुग्रीो महादयुः ॥६॥ 
महोरस्को महेष्वासो गूटजत्रुररिंदमः । 
आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः; सुकिक्रमः ॥१०॥ 
सवेज्ञ, मर्यादावान्‌, मधुस्माषी, श्रीमान्‌, शचरुनाशक, विशाल 
कथे बाले श्रौर गोल तथा मोटी मुजाश्र बाले; शद्ध के समान 
गरदन पर तीन रेखा वाले, बडी डी ( ठोदी ) बल, चोड 
वाती वाले श्यौर विशाल धनुपधारी है । उनकी गरदन को हड््या 





` १ रमन्त योगिनोऽन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि । 
इतिं राम पदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते 1--श्रगस्त्यसंहितायाम्‌ । 
२ नियतात्मा--नियतस्वमावः (गो °) वशीङृतान्तःकरणः (रा०) 
३ धरृतिमाच- निरतिशयानन्दः ( गो० ) ४ , वशी-- सवै जगत्‌ 
वशेऽस्यास्तीति वशी, स्वस्वामीत्यथंः ( गो° ) 
५ बुद्धिमान्‌ सथैह्ः ( गो › ६ नीतिमान्--मर्यादावान्‌' ( गो° } 
१७ महाबाहुः च्भणीवग्नार" ८ ओो० ) । 


४. बालकाण्डे 


.( इसली हडया ) मांस से छिपी हृदं है, उनकी दोनों बह 
धटो ठक लटकवी हँ । उनका सिर श्रौर मस्वक सुन्दर है ओर 
वे बड़े पराक्रमी है ॥६।।१०॥ 
समः समत्रिभक्ताङ्गः स्निग्धवणेः प्रतापवान्‌ । 
पीनवक्ता विशालाक्षो लद्मीवानूथ॑मलक्षणः ॥११॥ 
उनके समस्व शङ्गन बहत छोटे नौर न बहुत बडे है, 
(जो अंग निवना लम्बाया छोटा होना चाहिए वह उतना ही 
लम्बा था छोट है। उनके शररका चिकना सुन्दर रंग है, वै 
तापी या तेजस्वी है। उनकी छाती मांसल है (अर्थात्‌ 
इडया नदीं दिखलाई पतीं, उनके दोनों नेत्र बडे: है, उनके 
सब ङ्ग प्रत्यङ्गः सुन्दर है भौर वे सब शुभ लक्षणों से युक्त 
दे १९ | | 
धर्मजञः* सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः । 
यशस्वी ज्ञानसंपनः शुचिवंश्यः समाधिमान्‌" ॥१२॥ 
वे शरणागत की स्ता करना. इस अपने धम को जानने 
चले है। प्रतिज्ञा के टद (वादे के पक्के), भरपनी प्रजा 
(रियाया) के हितैषी, अपने आश्रितं की रक्ता करने मे कीर्वि 
भ्त, सवेज्ञ, पवित्र, भक्ताधीन, आधिं की रज्ञा के लिए चिन्ता- 
वान्‌ श्थवा चाश्रित पर ध्यान रखने वाले है ॥१२॥ 


प्रजापतिसमः श्रीमान्धाता रिपु निषुदनः । 
रक्षिता जव्रलो$स्य धमस्य परिचिता ॥१२॥ 
१ लच्छीवान्‌-तअ्रवयवशोभायुक्तः ( गो० ) 


२ धर्मः = शरणागतरद्णरूप जानातीति धर्मः ( गो० ) 
३ समाधिमान्‌-समाधिः ्रभितस्कणचिन्तातद्वान्‌ ( गो० ) 








प्रथमः स्मः 


रीकषिता स्वस्य धमेस्य स्वजनस्य' च रचिता । 

वेद वेदाङ्गतचज्ञो धलुर्ेदे च निष्ठितः ॥१४॥ 

वे बह्मा के समान प्रजा का र्तण करते वाले, प्रति शोभा- 
वान्‌; सब के पोषक, शत्रुका नाश करने वाले अर्थात्‌ बेदद्रोदी 
श्रौर धमद्रोही जो उनके शत है उनका नाश करे वाजे. धर्म- 
प्रवतेक, स्वधमे भौर ज्ञानी जन के र्तक है । वेद-वेदाङ्क कै 


1 को जानने वले तथा धनुविद्धा मे अवि भ्रवीण 
है ।॥ १३॥ १४॥ 


सवंशास््रार्थतच्ज्ञः स्परतिमान्प्रतिमानवा्‌ । 
सबेल्लोकभियः साधुरदीनात्मा बिचकणः ॥११॥ 


वे सन्न शाष्रों के व्छों को भली भांति जानने बाले, 
अच्छी स्मरणशक्ति ( याददाश्त) वाले, महा प्रतिभाशाली, 
सरव॑प्रिय, परसमसाधु, कमी दैन्य प्रदरित न करने बाले अर्थात्‌ बड़े 
गम्भीर चौर ज्लौणिक तथा अलौकिक क्रिया्नों मे कशल है ।॥१५॥ 


सवेदाभिगतः सदिभः समद्र ख सिन्धुभिः । 
आयः सवेसमश्चेव सदैव प्रियदशेनः ॥१६॥ 


 ) 


१ स्वजनः--स्वभूतोजनः स्वजनः ज्ञानी ( गो० ) २ प्रतिमानवान्‌-- 
भ्रतस्याश्चतस्य वा भटिति स्फुरणं प्रतिमानम्‌ तद्वान्‌ | (गो) ३ बिच 
हणः-- लौ किकालौकिकत्रियाकुशलः ( गो ) 

# चरपमे धम, श्रर्थात्‌ यज्ञ, अध्ययन), दान, दण्ड श्रौर युद्धकी 
विशेष सूप से स्तता करने वले है। 

{ ध्मंशाल्न पुराणं च मीमांसाऽ<न्वीकतिकी तथा | 
चत्वायेतान्युपाङ्गानि शाखक्ञाः संपच्ररूते ॥ 


६ बालकाण्डे 


जिस प्रकार सब नदियां समुद्र तक प्हटरुचती है, सीं प्रकार 
सञ्जन लन उन तक सदा ष्हुचते है अर्थात्‌ स्या अखाभ्यास कै 
समय क्या भोजन-काल मेँ, उन तकं अच्छे लोगों की पर्हुच सदा 
रहती है! अच्छे लोगो कै लिए उनके पास जाने की मनाही कभी 
नहीं है । बे परम भ्रष्ठ है, बे सवको अर्थात्‌ बाह्मण, कत्रिय, वैश्य, 
शूद्र- पश्च, पक्लो-जो कोद उनका हो, उसको समान दृष्टि से 
देखने बले है ओर सदा प्रियदशन है ।१६॥ 
स च स्वगु णोपेतः कौसल्यानन्दवधेनः । 
सुद्र ख गाम्भीर्ये धैयण हिमवानिव ॥१७॥ 
विष्युना सदृशो वीर्ये सोमबलियदशनः । 
कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवीसमः ॥१८॥ 
वे सब गुणों से युक्त कौसल्या के आनन्द को बढाने वाल 
ई । बे गम्भीरता मेँ समुद्र के समान, घैयं में हिमालय की तरह, 
पराक्रम में विष्णु की तरह, प्रियदशेनल्र मँ चन्द्रमा की वरह, 
क्रोध में कालाग्नि के समान श्रौर क्षमा करने में प्रथिवी के समान 
है ॥१५।१८॥ 
धनदेन समस्त्यागे सत्ये धमं इवापरः । 
तमेवंगुशतपन्नं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥१६॥ 
वेदान देनेमे कुनैरके समान दहै अर्थात्‌ जब देते है तब 
अच्छी तरह देते हैः सत्यभाषण मे मानों दूसरे धमं है । रेसे 
गुणो से युक्त सत्यपरक्मी श्री समचन्द्र जी है ॥१६॥ 
ज्यष्टं श्रष्ठगुणयुक्त प्रियं दशरथः सुतम्‌ । 
प्रकृतीनां ` हितेयक्तं प्रकृतिप्रिकाम्यया ॥२०॥ 


# 
% 


९ भ्रहतीना.*“युक्त--च्रनेन सर्वानुकरूल्यभुक्तं । ( गो० ) 





प्रथमः समैः 


यौवराज्येन संयोक्तमेच्छसमरीत्या महीपतिः । 
तस्याभिषेकसंभारान्दष्ट्वा भायांऽ्थ कैकयी ॥२१॥ 

( एेसे ) श्रेष्ठ गुणों से युक्त प्यारे चथा प्रजा के हितं को चाहने 
वाले उ्येष्ठ ( पुत्र) श्रीरामचन््र जीको, प्रजा की हितकामना के 
देश्य से, महाराज दशरथ ने प्रीविपू्वैक युबराज पद देना 
चाहा । श्रीरामामिषेक की वैयास्यिँं देख, महाराज दशरथ की 
प्रिय महिषी कैकेयी ने ॥२०।२१॥ 


पूयं दत्तवरा देषी वरमेनमयाचत । 
विवासनं च रामस्य भरतस्याभिष्चनम्‌ ॥२२॥ 
पले पाये हए दो वणान (महाराज दशरथ से) मगि। 
प्रक वर से श्रीरामचन्द्रजी के लिए देशनिकाला ओर दूसरे से 
( श्रपने पुत्र ) भरत का राञ्याभिषेक ॥२२॥ 
स सत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयतः । 
विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम्‌ ॥२३॥ 
धर्मपाश से बद्ध, ( अर्थात्‌ श्रपनी बात के धनी होने के कारण ) 
सत्यवादी महाराज दशरथे, प्रासे भी बदु कर अपने प्यारे 
भुत्र श्रीरामचन्द्र जी को वनगमन की चाज्ञा दी ॥२३॥ 
स जगाम वनं बौर प्रतिज्ञामनुपालयन्‌ । 
पितर्वचननिर्देश^तैकेय्याः प्रियकारणात्‌ ॥२४॥ 
तीरवर श्रीरामचन्द्र जी पिति की आज्ञा का पालनं कर 


छरीर कैकेयी को प्रसन्न करमेके लिए, पिताकी धाज्ञानुसार क्न , 
को गये।॥२४॥। 


घ्न आलकारुडे 


तं व्रजन्तं प्रियो भता सच्मणोऽनुजगाम ह । 
स्नेहादिनयसस्पनः सुमित्रानन्दव्धनः ।।२५॥ 
मावा सुमित्रा के आनन्द को बढाने बाले स्नेद ओर विनय 

से सम्पन्न श्रीलद्मण जी ( ाव्र-सनेह्‌-वश )† श्रीरामचन जी के 
पीले हो लिये ॥२५॥ 

भ्रातरं दयितो भरातुः सौभ्रात्रमनुदशंयन्‌ । 

रामस्य दयिता भायां नित्यं प्राणसमा हिता ॥२६॥ 

जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्भिता । 

सवेलक्षणसंपम्रा नारीणायुत्तमा वधुः । 

सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा ॥२७॥ 


दोनों भाद्यो को जाते देख, श्रीराम जीकी प्राणो के समान 
सदा हितैषिणी, राजा जनक की बेदी, साक्ञात्‌ ल्मी का अवतार 
अर खयं ॐ सर्वोत्तम गुणों से युक्त, श्रीसीता जी भी 
श्रीरामचन्द्र जीके साथ वैसे दही गईं॒जैसे चन्द्रमा के साय 
रोहिणी ॥२६॥२५॥ 


पौररदुगतो दूरं पितरा दशरथेन च । 
शृङ्गवेरपुरे एतं गङ्गाकूले ग्यसर्जयत्‌ [२८॥ 
इन तीनों के पीठे दूर तक महाराज दशरथ श्रौर पुरबासी 
भी गये! श्छेगवेरपुरमे परहैवकर, गङ्गा जी फ किनारे, श्रीराम 
, १ देवमायेव निर्मिता--प्रमृतमन्थनानन्तरमघुरमोहना्थं नित्िता विष्णु- 
मायेव स्थिता (गोऽ) 
# विनय से सम्पन्न | { सुभ्रावरुमाव का पद्र्शान करते दए | 


प्रथमः सगैः 
चन्द्र जी ने ( रथ सहित अपने ) सारथो ( सुमन्त ) को भी लौटा 
दिया ॥२८। 
गुहमासाच धमात्मा निषादाधिपतिं श्रियम्‌ । 
गुहेन सहितो रामो लच्मणेन च सीतया ॥२६॥ 
ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीत्वा बहदकाः । 
चित्ररटमवुप्राप्य! भरद्वाजस्य शासनात्‌ ॥३०॥ 


धममास्मा श्रीरामचन्द्र जी निषादों ( मल्ला ) के मुखिया अपने 
प्यारे गृह से मिले । श्रीरामचन्द्र जी, श्रीलक््मण जी, श्रीसीता जी 
छ्रौर गृह बहुत जलवाली शअर्थात्‌ बड़ी-बड़ी नदियोंको पार कर 
श्रनेक वनो मे पैदल धूमे-ष्ि श्रौर मरद्माज सुनि के बतलाये हुए 
चित्रकूट में पटच ॥२६।।३०॥ 


रम्यमव्रस्रथंर कूला रममाणा घने त्रयः । 
देबगन्धेसंकाशास्तत्र ते न्यवसन्सुखम्‌ ॥२१॥ 
उस रम्य स्थान में तीनों ( श्रीराम, श्रीलच्मण अर सीता) रम 
गये अर्थात्‌ परणीङ्ुदी बनाकर रहने लगे, बस गये । देवताश चौर 
गन्धर्वो की वरह्‌ वर्ह ये तीनों सुखपूवेक रहने लगे ॥३१॥ 
चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकात्रस्तदा । 
राजा दशरथः सगं जगाम षिलपन्सुतम्‌ ॥३२॥ 


१ एष एव विश्रद्राजः प्रजावै वांगः ता एव निमर्विं 
यद्विम्ति तस्मात्‌ मरद्ाजः--निरक्तमृगारस्यके । 
भरद्वाजो जिभिरायुमित्रंह्य्यंमुवा, (पा) स । इति श्रतेः 

२ रम्यमावसथं त्वा पणंशला कृत्वा | 











नमा म 


१० चालकरार्डे 


श्रीरामचन्द्र जी के चित्रकूट मेँ पर्टुच जाने के बाद ( उधर) 
छयोध्या मैं पुत्र-बियोग से विकल, महाराज दशरथः हा राम | 
दा राम ! कह कर विलाप्र करते हुए, स्वगं को सिधारे ॥३२। 
मृते तु तस्मिन्भरतो वपिष्ठ्रयुखेर्दिजेः । 
नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं महावलः ॥२३॥ 
( इस प्रकार ) महाराज के स्वगेवासी होने पर, वसिप्ठादि प्रमुख 


द्विजवर्यो ते, श्रीमरत जी को राजतिलक करना चाहा ; किन्तु भस 
जीने यह स्वीकार न किया ॥६३॥ 


स॒ जगाम बनं वीरो रामपादग्रपादकःः । 
गत्वा त॒ सुमहात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥२४। 
शरीर वे पूज्य श्रीरामचन्द्र जी को प्रसन्न कर, मनाने को उनके 
भास वन मे गये। सव्यपराक्रमी, परम मात्मा श्रीरामचन्द्रजी के 
पास पहुंच कर, ||२४॥ 


अयाचद्‌ ' भ्रातरं राममायंभावपुरस्कृतः । 
त्वमेव राजा धमज्ञ इति रामं पचोऽ्रवी्‌ ॥२३५॥ 
उन्होने त्यन्त विनय भाव से प्रार्थना कौ-हे राम ! श्राप 
धर्मज्ञ दै ( अर्थान्‌ यह धर्मशाल्ञ की रज्ञा है कि, बडे भाईके 


सामने छोटा भाई राज्य नहीं पा सकता › अतः श्राप ही राजा षने 
योग्य है ।२५॥ 








^ रागपाद्रसादकः पूज्य राम प्रसादवितुमित्यथैः ( गो ) २ श्रयाचत्‌ 
-प्राययामास ( गो° ) 


भ्रयः सगे ११. 


रामोऽपि परमोदारः सुखः? सुमहायश१२ 
न चेच्छत्पितुरादेशाद्राज्यं रामो महाबलः ॥३६॥ 
किन्तु श्रीराम जी के अवि उदार, च्रत्यन्त प्रसन्नवदन श्मौर 
अति यशस्वी हाने पर भी, उन महाबली श्रीरामजी ते पिता 
आदेशानुकूल, ञ्य करना स्वीकार नहीं किया ।३६॥ 
पादुके चास्य राज्याय न्यां दचा पूनः एनः 
निवतेयामास ततो भरतं भरताग्रजः ॥२५७॥ 
राज्यका कार्थं चलाने क लिए भरताग्रज श्रीराम जी ने अपनी 
( प्रतिनिधि रूपी ) खडाङं ( भरत को ) दी ओौर अनेक वार समा 
नकर भरत जी को लौटाया ॥ ३५॥ 
स काममनवाप्येव रामपादावुपस्परशन्‌ । 
नन्दिग्रामेऽकरोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्तया ॥३८॥ 
भरत जी अपने मनोरथ को इस प्रकार प्राप्रकर तथा 
श्रीराम जी के चस्णों को स्पशं कर तथा श्रीरामचन्द्र जी के 
लौटने की प्रतीच्ता करते हए, नन्दिप्राम मरह कर, राज्य करने 
लये । ३८ 
गते तु भरते श्रीमान्सत्यसंधो जितेद्धियःः । 
रामघ्तु पृनरालदच्य नागरस्य जनस्य च ॥|२६॥ 





| 


१ शरुमुखः--श्रथिजनलामेन प्रसन्नमुखः (गो) २ पुमहायशा 
धन छयथिनः काववशादुपेताः काकुत्स्थवंे विमुखाः प्रयान्ति? विष्णुपुराणे 
(गो०) ३ जितेन्द्रियः मातृभरतादिप्ा्थनाव्याजे सत्यपि राज्यभोग 
लौलित्यरहितः ( गो० } 

% पुनूः पुनः इत्यनेन भरतस्य रामविरहासदिष्णुत्वं चोत्यते । ( गो° ) 


१२ बालकाण्डे 


तत्रागमनमेकाग्रो  दण्डकान्परविवेश ह । 

प्रविश्य तु महारण्यं रामो राजीवलोचनः ॥४०॥। 

मरतजी ॐ लौट जाने पर, सत्यप्रतिज्ञ रौर जितेन्द्रिय 
श्रीमान्‌ रामचन्द्र जी ने यद विचार कर किं, चित्रकूट में 
( हमारा बास जान कर ) अयोध्यावासियों का आना-जाना शुरू 
हो गया है, ( ओौर उन लोगों के श्रान से चिच्रकरूटवासी तपस्वियें 
के जप-तप मेँ वित्तेप पड़ता है ) पिद्-्याज्ञा के पालन मे दत्तचित्त 
श्रीरामचन्द्रं जी ( चित्रकूट द्धोड़्‌ , दण्डकारण्य बन मे चले 
गये अर दण्डक वन मेँ प्व, राजीवलोचन श्रीगमचन्द्र जी 
ने ॥२६।४०॥ 


विराधं राचसं हत्वा शरभङ्ग ददश ह । 
सुतीच्णं चप्यग्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा ॥४१॥ 
विराधं नामक एक रा्तस को जानसे भारया। तसश्चात्‌ के 
शरभङ्ग ऋषि से मित्े। ततश्चात्‌ वे घुतीच्ण, अगस्त्य अर 
अगस्त्य के भाई से मिले ॥४१॥ 


अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहेद्रं शरासनम्‌ । 
खङ्ग च परमप्रीतस्तूणी चाक्तयसायको ।४२॥ 


१ एकाग्रः पितृवचनपालने दत्तावधानः ( गो० ) 

# किसी टीकाकार ने एेसा लिखा है- श्री रामचन्द्र जी ने यह सोच- 
केर कि; चित्रकूट म हमायी स्थिति को जानकर निकट होने के कारण. 
त्रयोध्यावासी श्रौर खास कर महाराज दशस्थ के साथ मे रहने बाले बद्ध 
मन्निगण श्रने लगेंगे फिर चित्रकूटवासियों का यह कहना किं, आप 
लोग वहां से जाय त्रच्छा नं होगा; इसलिये उन्दने चित्रकूट इोड़+ 
दरुडकवन मं प्रवेश किया | 


प्रथमः सगः १३ 


अगस्त्य जी के कहने पर उनसे उन्होने इन्द्र का धनुष प्रहण॒ 
किमा । साथ दी परम प्रसन्न होकर, एक अति पैनी वलवार अौर 
तरकस; जिसमे के बाण कभी चुकतेन थे, ( श्री रामचन्द्रज्ीने 
्रगस्त्य जी से ) लिये ॥४२॥ 
वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः! सह । 
ऋषयोऽम्यागमन्सर्मं वधायाघुररक्साम्‌ ॥४३॥ 
उस वन में. उन वानप्रस्थ ऋषियों के साथ रहने वाज्ञे 
श्रीरामचन्द्र जी के पास राक्तसों ओर असुरो का नाश करवाने की 
कामना रखने वाले ऋषिगण गये ॥४३॥ 
स तेषां प्रतिश्ुभाव राकसानां२ वधं षने । 
प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयतिः रक्तसाम्‌ ।४४॥ 
श्रीसमचन्द्र जी ने, दण्डकारण्यवासी राक्तसों के वध कराने 
केलिए जैसी कि, ऋषियों ने प्रार्थना की थी, तदनुसार युद्धर्मे 
उनको मारने के लिए प्रविज्ञा की ।४४॥ 
ऋषीणामभ्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनाम्‌ । 
तेन तत्रैव घसता जमस्थाननमिवापिनी ॥४५॥ 
इस प्रविज्ञा को सुन, अग्नि के समान तेजसी _दर्डकवासी 
ऋषियो ( ने जाना कि, चब यक्तस चअवश्य मारे जार्येगे ) । इसके 
पश्चात्‌ उसी जनस्थान में रहने वाली ॥४५॥ 
विरूपिता शप॑णखा राक्षसी कामरूपिणी । 
¢ 
ततः शूर्पणखावाक्यादुदुक्तान्सवेरातसान्‌ ॥४६॥ 
३ संयति--युद्ध (गो 9) 


बाल्कारड 


खरं भिशिरसं चैव दूषणं चैव राम्‌ । 
निजघान रणे रामस्तेषां चैव पदालुगाच्‌ ` ॥४५॥ 
कामरूपिणी ( अपनी इच्चाुसार श्रपना रुप बदलने बाली } 
रा्घसी सूपनखा को, न्दीनि विरूप किया । तत्पश्चात्‌ सृपनखा 
क वास्या से उत्तेजित दो लकने कै लिए आये इए लरदृषण- 
त्रिरिरादि वथा उनके सब च्रनुचरो को श्रीरामचन्द्र जी ने युद्धमें 


मार डता ।४६।४५॥ 
वने तस्मिभिवततता जनस्थाननिवापिनाम्‌ । 
स्वसा निहतान्यासन्सहस्चाणि चतुदश ॥४८॥ 
उस वन म बसते हृए, श्रीरमचनदर जी ने चौदह इदजार जन- 
स्थानवासी राक्षसो को मार डाला ॥४-॥ 
ठतो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः । 
सहायं वरयायास मारीचं नाम राचसम्‌ ॥४६॥ 
छ्मपनी जाति बालो क वध का ( यह्‌ ) संवाद सुन) रावण बहुत 
रुद्ध हा श्नौर मारीच नाम रास से सहायता मरगी ॥४६॥ 
वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन स रवणः । 
त विरोधो बलता क्षमो राबण तेन ते ॥५०॥ 


मारीच ने राबण॒ को बहुत मना किया (श्रौर कहा कि) दै 
रावण । पने से श्रधिक बलवान के साथ शत्रुता करनी च्रच्छी 
वात नदीं ह ॥५०॥ 


प्रथम सगेः -१५ 


अरनादत्य त॒ तद्वाक्यं राशः कासचोदितः | 
जगाम सहमारीचस्तस्याश्रमपदं तदा ॥५१॥ 
किन्तु कालवशवरत्त राण ने मारीच की बातो का श्नाद्रः 
किय श्रौर उसी.समय मारीच कोसाथ ले वह्‌ उस श्राश्रमरमैः 
गया जहां श्रीरामचन्द्र जी रहते थे ॥५१॥ 
तेन मायाविना! द्रमपवबाद्य नपात्मजौ । 
जहार भाया रामस्य गृध्र हत्वा जटायुषम्‌ ॥५२॥ 
मारीच दोनों रजङ्कमायें को अश्मसे दुर क्ते गयाः। उसी 
समय रावण, जटायु नामक गिद्ध को मार, श्रीरामचन्द्रजी कीः 
भार्या श्रीजानकीजीको हर ले गया ॥५२॥ 
गृध च निहतं ष्ट्वा हृतां भरुत्रा च मथितम्‌ । 
राघवः शोकसंतप्रो विलललापाङ्लेन्दरियः ॥५३॥ 
जटायु को खरतप्राय दशा मे देख श्रौर उससे सीताजी काह 
जाना सुन, श्रीरामचन्द्र जी बहुत शोकसन्तप हृए अर विकल होः 
उन्होनि विलाप किया ॥५२॥ 
ततस्तेनेव शोकेन गृध दरध्वा जटायुषम्‌ । 
मागेमाणो षने सीतां रासं संददश ह ॥५५४॥ 
तयश्यात्‌ उस शोक से उ्याङ्कल ठ श्रीणमनजी ने, जटायु की 
दाहक्रिया कर, वनम सीताजीको ददते समय, एक यत्तसको 
देखा ॥५४॥ 
कबन्धं नाम रूपेण विदतं धोरदशनम्‌ । 
तं निहत्य महा्राहुददाह स्रगतश्च सः ॥*५५॥ 


व वतय क्न भे नन 
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उस राक्षस का नाम कबन्ध था श्चौर वह बड़ा विकराल श्रौर 
भयङ्कर रूप का था । श्रीरामचन्द्र जी ने उसे मार कर, दग्ध करिया 
जिससे बह स्वगं गया ॥५५॥। 
स॒ चाऽऽस्य कथयामास शबरीं धम॑वारिणीम्‌ । 
श्रमणीं ˆ धम॑निपुणाम ‹ भिगच्छेति राथनम्‌ ॥५६॥ 
सरस जाते समय कबन्ध ने तपस्विनी धर्मचारिणी शबरी के पास 
{जाने के लिए श्रीसमचन्द्र जी से का ॥५६॥ 


सोऽभ्यगच्छन्महातेजाः शबरीं शत्रुघरूदनः । 
शबर्या पूजितः सम्यग्रामो दशरथात्मजः ॥*५७॥ 
शत्र के नाश करने बाले महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी शबरी 
ॐ पास गये } शबरी ने दशगथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी का भली 
भोति पूजन किया ॥*७] 
पम्पातीरे हनुमता संगतो वानरेण हः 
हूयुमद चनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः ॥५८॥ 
पंपासर के समीप उनकी भेँट हनुमान नामक बंदर से हई 
श्रौर हयुमान जी के कहने पर, श्रीरामचन्द्र जी का सुप्रीव से 
समागम हृश्चा ।५८॥ 
सुग्रीवाय च तत्सवं शंसद्रामो महाबलः | 
आदितस्तद्यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषत्‌; ॥५६।। 
पराक्रमी श्रीरामजी ने श्रादि से तेकर अओौर विशेष कर सीता 
जी के हरे जाने का, सब हाल पुप्रीव से कहा ॥५६॥ 
१ भ्रमणी--तपसिनीम्‌ (गो०) टृपाया वैश्यतो जातः शबरः परि- 
कीर्तितः । मधूनि हखादानीय विक्रीणीते स्वङ्त्तये । नाख्दीये २ धर्म॑निपुखणम्‌ 
--षमंसूद्सरां गो°) २ ह--इति हषं (शि०) 


प्रथम सगः 


सुग्रीवश्चापि तत्सवं शरुसखवा रामस्य वानरः । 
चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चेवाप्रिसारिकिम्‌ ।। ६० ॥ 
वानर सु्रीव ने भी श्रीरामचन्द्र जी का सारा वृत्तान्त सुन चौर 
अग्नि को सात्तीकरश्रीसमनजीसेभैच्री की ॥६०॥ 
ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति । 
रामायवेदितं सवं प्रणयाद्दुःखितेन च ॥६१॥ 
तदनन्तर वानरयज ने श्रीरामचन्द्र जीसे दुः्खीहौ बाली के 
साथ शघुता होने का सम्पूणं हाल कदा ॥६१॥ 
प्रतिज्ञातं च शरमेण तदा वालिवधं प्रति। 
वालिनश बलं तत्र॒ कथयामास वानरः ॥६२॥ 
उसे युन; श्रीरामचन्द्र जी ने बाली के वध की प्रतिज्ञा की! तब 
सुग्रीव ने बाली के बल-पराक्रम का वणेन किया ॥६२॥ 
सुग्रीवः शङ्कितथासीननित्यं वीयण राषवे। 
राघवग्रत्ययाथंः तु दृन्दुभेः काय '्युत्तमम्‌२ ॥६२॥ 
समीय को श्रीसमचन्द्र जी के अत्यंत बली होने शङ्का थी, 
शतः श्रीयमचन्द्रजी की जानकारी के लिए दुन्दुभी चेल के बद्ध 
लवे शरीर की हड्ियों का ॥६१॥ 
दशयामास सुग्रीवो महापर्वतसंनिभम्‌ ।. 
उत्सयिला महाबाहुः प्रच्य चास्थि महाबलः ।॥६४।) 


मी 


१ राघवप्रत्ययार्थ--रामविषयक्ञानार्थं ( मो ) २ कायं--कायाका- 
रास्थि ( गो० ) ३ उत्तमं--उन्नतं ( गो° ) 
म्‌ 
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देर जो एक बड़ पहाड़ ॐ समान था, सुप्रीव ने लंबी मुना 
वाले श्रीरामचन्द्र जी को दिखलाया । उसको देख महा बलवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र जी युसक्याए ॥६४॥ 


पादांगुष्ठेन चित्तेपः संपूणं दशयोजनम्‌ । 
विभेद च पुनः सालान्सप्तैकेन महेषुणा ॥६५॥। 
प्मौरपैरकैर्भगृ्ेकी रोकर से हद्धियोंके उसदढेर को बां 
से दसं योजन दूर फक दिया ! ष्रिएक ही बाण सात ताल वर्त 
को ठेदता हुश्रा, ॥६५॥ 
गिरिं रसातलं चैव जनयन्त्रत्ययं तदा । 
ततः प्रीतमनास्तेन विस्तः स महाकपिः ॥६६॥ 
पहा फोड़, रसातल को चला गया । त्र तो सुप्रीव का संदेहु 
दूर हो गया ! तदनन्तर सुप्रीव प्रसन्न हौ चौर विश्वास कर ॥६६॥ 
किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा । 
ततोऽगजंद्वरििरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः ॥६७।। 
श्रीरामजीको साथे गुष्ाकी वरह पर्वतो कै बीच बसी 
इई किष्किन्धा पुरी को गये । वहां प्हुव पीले नेत्रो बाले सप्रीवने 
जोर से गजेना की ।६५॥ 
तेन नादेन महता निजगाम हरीश्वरः । 
अभुमान्य^ तरा तयां सुग्रीवेण समागतः ॥६८॥ 


' # उच्चते ˆ उयप्य चित्तेप (गो°) २ गुहा--गुदाक्त्पवैतमध्यपरिनीं 
पुर ( सो» 3 ३ अन॒मन्य-परिसानन्य ; सम्तोप्य ( गो० ) 


प्रथमः समः श 


उस-महागजेन को सुन महाबली बाली बाहर निकला ! (ताग 
के मना करने पर) बालि ने वारा को समाया अरः बह समीव से 
श्रा मिडा ॥६८॥ 
[५५4 शे, ® १ शरश स 
निजघान च तत्रैनं न राषवः | 
ततः सुग्रीववचनाद्धत्वा वालिनमाहवेर ॥६९६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने इसी बीचमें एक दही बाण से युद्ध करते हृए 
बाली को मार डाला 1 तदनन्तर सुप्रीव के कहने से सुप्रीन से युद्ध 
करते समय बाली को मार कर, ॥६६॥ 
सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्‌ 
स॒ च सर्वान्समानीय वानरात्धानरषभः ॥७०॥ 
श्री समचनद्रजी ने किष्किन्धा का राज्य सुप्रीब को दे दिया ¦ तब 
वानरो के राजा सुग्रीव ने वानरो को एकत्र कर ॥५०॥ 
दिशः प्रस्थापयामास दिदचुजेनकात्मजाम्‌ । 
ततो गृध्रस्य वचनातपरंपातेनुमान्बली ॥७१॥ 
उनको सीता जी को खोजने के लिए चारों रोर भेजा | तठ 
सम्पाति नामक गृद्ध के बतलाने पर, महाबली हनुमान्‌ ने ॥५९॥ 
शतयोजनविस्तीणं पुष्लुषे लपणार्णम्‌ । 
तत्र लङ्कां समापा परीं रावणपालिताम्‌ ॥७२॥ 
सौ योजन चौडे खारी समुद्र को लांघ, रावणपालित, लंकपुी, 
मे पर्हुच ॥५७२॥ 


| 
| 





१ पएवं-परेण युद्धकृतमपि वालिनम्‌ (गो०) ह 
२ श्राहवे--युमौवस्व यद्धे ( गो° ) 
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दृद सीतां ध्यायन्तीमशोकवनिकां गताम्‌ । 
निवेदयिलाऽमिक्ञानं प्रषृतति च निवे च ।॥७२॥ 
अशोकवन में श्रीरामचन्द्र जो के ध्यान मँ मग्न सीवाजी को 
देखा । ष्ठिः श्रीरामचन्द्र जी की दी हृ ्रगृही सीता जी कोदैदौ 
च्मौर श्रीरामचन्द्र जी का सब हाल कह ।५द। 
` समाश्वास्य च वैदेहीं मदंयामास तोरणम्‌" । 
पश्च सेनाग्रगान्हत्वा सप्र मन्तिसुतानपि ॥७४॥ 
सीताजीको धीरन बेधाया। फिर अशोकवाटिका के बाहर 
बाज्ञे बडे फाटक को तोड़ डाला तथ 1( रवण के ) पाच सेनापतियों 
को, साव मंत्रि-पु्ौ को ।॥५४६॥ 
शूरमक्तं च निषिष्य ्रहणं सष्ुपागमत्‌ । 
अस््ेणोन्युक्तमात्मानं ज्ञात्वा पेतामहाद्ररात्‌ ॥७५॥ 
श्रीर्‌ शूरवीर ( रावणपुत्र) श्क्तयङ्कुपार को पीस कर 
( अर्थात्‌ मार कर ) आात्मसमपण क्रिया) हूटुमानजी ने जह्य 
जी के वरदान के प्रभाव से अपने को ब्रह्माख्चसे मुक्त जान कर 
भी ॥५५॥ 
मषेयन्राचसान्वीरो यन्त्रिणस्तान्य पच्या । 


ततो दग्धा पुरीं लङ्कामृते सीतां च मंथिलीम्र्‌ ॥७६॥ 
छूटने का कोद यतन न किया । चौर अपने को रस्सी से बैधवा 
राक्तसों दमय इधर-उधर खिचवाया । पिरि श्री सीता जीके स्थानके 
छोड समस्व लंका को भस्म कर ॥५६॥ 





नकनमनि 


१ तोरणं--दशोकवनिकावबहिरारम्‌ ( गो० ` 
२ यदच्छया--प्रयतनं विना । 


प्रथमः सगे २१ 


एमाय प्रियमाख्यातं पुनरायान्महाकपिः । 
सोऽभिगम्य महात्मानं कला रामं प्रदक्तिणम्‌ ॥७७॥ 
हनुमान जी, श्रीराम जी कों यह्‌ सुखदायी संबाद सुनाने को 
लौट श्राय । श्रीरामचन्द्र जी की परिक्रमा कर, बलवान हनुमान 
जी ने ॥५५७] 
न्यवेदयदमेयात्मा दष्टा सीतेति त्लतः२ । 
ततः सुग्रीवसहिती शत्वा तीरं महोदधेः ॥७८।। 
सीता जी के देखने का ज्या का त्यों समस्त वृत्तान्त उनसे कहा । 
तब सुप्रीष आआदिको साथ ज्ञे (श्रीरामचन्द्र जी) सद्र के तट 
पर पटच ५८) 


सयुर सोभयामाप् शरेरादिप्यसंनिभेः । 
दशेयामाघ्च चात्मानं सथुद्रः सरितांपतिः ॥७8॥। 


श्रौर सूयं के समान चमचमाते ( अर्थात्‌ पैने ) बाणो से समुद्र 
को चुब्ध केर डाला । तव नदीपति समुद्र सामने आया ॥ ५६।। 


सथुद्रबचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत्‌ । 
तेन गत्वा पुरीं लङ्क हत्वा रावणमाहवे ॥८०॥ 
समुद्र के कथनायुसार नल ने समुद्र का पुल बांधा । उस पुल 
प्र होकर श्रीमचन्द्र जी लंका पर्वे ओर युद्ध में रावण का 
बध कर ॥८०॥ 
रामः सीतामसुप्राप्य परां व्रीडाघ्रुपागमत्‌ । 
ताञ्ुवाच ततो रामः प्रूषं जनसंसदि ॥८१॥ 


रिषि मं ककः ककः 


१ शमेयात्मा--श्रपरिमितधैर्ययल्ादिवान्‌ ( गो° ) २ तत्वतः- यथावत्‌ 
{ गो° ) ३ जनसंसददि-देवादिसमायां ( गो° } 





1 बालकाण्डे 


सीताजी को भ्राप्त कर वे बहुत संकोच में पड़ गये । श्रीरामचन्द्र 
जी ने सब के सामने सीता जी से कटोर बचन कहे ॥८१॥ 
अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं सती । 
ततोऽप्निवचनात्वीवां ज्ञाताः विगतकल्मषाम्‌ ॥८२॥ 
उन कटोर वचर्नो कोन सह्‌ कर, सीता जी ने जलती श्चाग 
मे प्रवेश किया | तव श्रग्निदेव की सात्ती से सीवा को निष्पाप 
जान ॥८२॥ 
बभौ रामः संप्रहृष्टः पूजितः सदैवतैः । 
कृमेणा तेन महता तैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥८३॥ 
सब देवताओं से पूजि श्रीरामचन जी प्रसन्न हए । महात्मा 
श्रीरामचन्द्र जी कै इस कार्यं से ( रावणएवध से ) तीनों लोकों के 
चर, अचर 1३॥ 
सदेवर्षिगणं तुष्टं राधवस्य महात्मनः । 
अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ ॥८४॥ 
देव श्योर ऋषि सन्तुष्ट हुए । तदनन्वर राक्तसराज विभीषण को 
लंका के राजरसिहासन पर बिठा ।॥८६॥ | 
कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोद ह । 
देवताभ्यो व्रं प्राप्य सथयुत्थाप्य च वानरान्‌ ॥८१॥ 
श्रीरामचन्द्र कृतार्थं हुए, निश्चिन्त हए धीर दर्षिव हृए । दैव- 
तारो से बर पा अर मृत वानरो को फिर जीविव करा, ॥>२॥ 
अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्यकेश सुहृदः । 
__ भरदराजाभमं गला रामः सत्यपराक्रमः ॥८६॥ 
१ विगतकरमधं = दोष-न्ध-रहितां (गो०) ` ` 


प्रथमः सगेः २३ 


सुग्रीव-विभीषणादि सहित पुष्पक विमान में बैठ कर अयोध्या 
को रवाना हुए । भरदमाज ऋषि के चाश्रम मँ परहच सत्यपराक्रमी 
श्रीरामचन्द्र गो ने, ॥८६॥ 
भरतस्यान्तिकं रामो हनूमन्तं म्यसजेयत्‌ । 


पुनराख्यायिकां " जल्यन्सुग्रीवसहितस्तदा ॥८७॥ 
हूचमान जी को भरत जी कै पास भेजा फिर सुमीव से अपना 
धूर्व वृत्तान्त कहते हुए ॥८७॥ 
पुष्पकं ततसमारुद्य नन्दिग्रामं ययौ तदा । 
नन्दिग्रामे जयां हिताः भ्रातृभिः सहितोऽनघः ॥८२८॥ 
( श्री यमचन्द्र ) पुष्पक पर सवार हो, नन्दििामं में पचे | 
चच्छी वरह पिवाकी आज्ञा पालन करने वाले श्रीरामचन्द्र जी 
भाद्यों सदित जटा विसजेन कर, अर्थात्‌ बड़े बड़े बालों को 


कटवा ॥[८८॥ 

रामः सीतामनुप्राप्य राञ्यं पुनरवाप्तवान्‌ । 

्रष्टसुदितो लोकस्तष्टः पुष्टः सुधार्मिकः ॥८६॥ 

शरीर सीता को प्राप्त कर, अयोध्या की राजगदी पर बिराजे । 

श्रीरामचन्द्र जी के राज-सिहासनासीन होने पर, सब प्रजाजन 
श्रानन्दित, सन्तुष्ट शौर पुष्ट तथा सुधामिक हो गये है \८६॥ 

निरामयो "*द्यरोगशः दुर्भिक्तमयवर्जितः । 

न्‌ पुत्रमरणं केचिद्‌द्रच्यन्ति पुरुषाः क्वचित्‌ ।६०॥ 


१ श्राख्यायिकां-पूवंद्ृकथा (गो०) २ हित्वा--शोधयित्वा (गो०) 
३ श्ननघः--सम्यृग षठितपितेवचनः ४ निरामयः--शरीररोगरदितः (गो०) 
%. श्य॒रोगः--मानसव्याथिरहितः (गो०) 


२४ वालकोर्डे 


उदकोन वो को$ शारीरिक व्यथा ही रदी है अओौर न मान- 
सिक चिन्तादीओमौरन दुर्थिकतदी काभयरह गया। किसो पुरुष 
के पुत्रशोक नदीं श्येता है ॥६०॥ 
तार्यश्राविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः । 
न चाभिजं भयं फएिचिन्नाष्युं मज्जन्ति जन्तवः ॥६१॥ 
च्रीर न कोई खी कमी विधवा .होवी है। सव स्त्रियों पंति- 
व्रतादीहै मौर होगी। न कमी क्रिसी के घरमे श्राग लगती है 
दयौर न कोद जल में इब कर ही मरता है ।६१॥ 
नन वातजं भयं $िंचिन्नापि ज्वरकृतं तथा । 
न चापि चद्धयं तत्र न तस्करभयं तथा ॥६२॥ 
इस प्रकार न तो कभी अआरँधी-तूफान से हानि होती है ओौरनः 


ज्बर आदि महामारी का मय उवयन्न होता है । न कों मूखों मस्ता 
है रौर न किसी के घर चोरी होती दै ॥६२॥ 


नगराणि च रष्ट्राणि धनधान्ययुतामि च | 


नित्यं श्रबुदिता;. स्वे यथा इतयु तथा ॥६३॥ 
राजधानी रौर राष्ट धन-धान्य से भरे पूरे रहते है | सब 
लोय्‌ -उसी प्रकार श्रानन्द सित दिन विताते है जैसे सत्ययुगे 
लोग बिताया कवे है ॥६३॥ 


अश्वमेषरतेरिष्ट्रा तथा बहुसुषणंकैः । 
गवां कोट्ययुतं दसा ब्रह्मलोकं गमिष्यति ॥६४॥ 


# यह रामायण उस समय बनी थी जिस समय श्रीरामचन्ध जीका 
गुख्यामिषक होचुकाथा शरोर वे राज्य कर रहे ये। इसलिये यो पर 
बृत्तंमानकालिक क्रियाग्रों का प्रयोग क्रिया'गया है | 








प्रथसः समैः २४. 


श्रीसमचन्द्र जी ने सौ श्रश्वमेष यज्ञ किह ओर देशे सुबणै 
कादानदियादै। नारद जी बाल्मीकि जीसे कहते है, महायशस्वी 
श्रीरामचन्द्र जी करोड़ों गर्णे देकर वैङ्ण्ठ मेँ जा्येगे ॥६४।॥ 
प्रसं ख्येयं धनं दा ब्राह्मशेभ्यो महायशाः | 
राजवंशा्शतगुणन्स्थापयिष्यति राघवः ॥8५॥ 
महायशस्वी श्रीणमचन्द्र जी बा्यणों को अपरिमित धन देकर, 
राजवंश की प्रथम से सौ गुनी श्रधिक उश्नति करगे, ६५।॥ 
चात्वर्यं च लोकेऽस्मिरस्वे स्वे धमे नियोच्यति । 
(५ 0 [9 
द श॒नषरत्हद्ाण्‌ दरवरतानन च ॥६६।॥ 
द्मौर चायो वर्णो के लोगों को अपने-अपने वणील्सार कर्तव्यः 
पालन में लगावेगे । ११,००० वर्षो, ॥६६॥ 
रामो राञ्ययुपायिता ब्रह्मलोकं प्रयास्यति । 
इदं पवित्रं पापध्नं पुण्यं वेदैश्च संमितम्‌ः ॥ 
यः पठेद्रामचरितं सवंपपेः प्रमुच्यते ॥६५७॥ 
पलस्तुति, 
राञ्य कर, श्रीरामचन्द्र जी वैकुण्ठ जार्येगे । इस पुनीत, पाप 
हुडाने बाले , पुख्यप्रद्‌, रामचरित को जो पदता है, बह सव पार्पो 
से इट जाता है ; स्योकि यह्‌ सव वेदों के तुल्य है ॥६७ 
एतदाख्यानमायुष्यं पटनमायशं नरः । 
सपुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य सर्गे महीयते? ॥६८॥ 





१ वेदश्च संमितमु-स्वैवेदसदशमित्यथः (गो०) २ महीयते--प्ज्यते 
(गो° ). 


-२६ बालकाण्डे 


श्रायु बढाने वाली (बालरामायण की) कथा को जो श्रद्धा-भक्ति- 
शूक पदृता है, वह अन्त में पुत्र-पौत्रों चौर नौकर चाकरों सदिव 
स्वर्ग मे पजा जाता दै ॥६२॥ 
पटन्दिजो बागृषभतलमीयाः- 
स्स्यातूचत्रियो भुमिपतिखमीयात्‌ । 
वणिग्जनः पण्यफलतलमीया- 
ज्जनश्च शूद्रोऽपि महच्मीयात्‌ ॥६६॥ 
इति प्रथमः सग; 
इस ॒ बालरामायण को बाह्मण पदे वो वह बेद-शास्त्री में 
पारङ्गव हो, चत्रिय पदे तो प्रथ्वीपति हो, वैश्य पदे तो उसका 
अच्छा.व्यापार चले चौर शुद्र पदे तो उसका महत्व अर्थात्‌ श्रपनी 
जाति मे श्रेष्ठतर बद्‌ या उन्नति हो ॥६६॥ 
बालकाण्ड का प्रथम सगं पूरा हृश्रा | 
[इन ६६ श्लोकं के प्रथम सगं ही का नाम “मूलरामायण्‌ या बाल- 
रामायण है । इसका स्वाध्याय ग्रायः श्रास्तिक हिन्दू नित्य किया करते 
है । इसको बराह्मण, कतरि श्रोर वैश्य ऊ श्रतिरिक्त श्र भी पद्‌ सकते 
ई, यह बात ६६बे श्लोक से ष्ट होती है । ] 


[कि छ । 
01 


द्वितीयः सगः 
नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुता वाक्यविशारदः? | 
पूजयामास धर्मात्मा सहशिष्यो महायुमिः ॥१॥ 


१ ईयात्‌-पराप्ुयात्‌ (गो०) २ वाक्यविशारदः - वाक्ये विशारदो 
गिदरान्‌ गो०) 


द्विवीयः सगः २७ 


देवर्षि नारद्‌ के मुख से यह्‌ वृत्तान्तं सुन चुकने पर, महर्षि 
शवं बद्धान्‌ बाल्मीकि ने श्रपने शिष्य भरद्राज सहित नारदजी 
का पूज्ञन किया ॥१॥ 


[देवप होने के कार्ण वे महानि भर्या के पूञ्यये । | 
यथावत्पूजितस्तेन ः देवर्षिनारदस्तदा । 
आएृच्छयेवाम्यनुज्ञातः स जगाम विहायसम्‌ ॥२॥ 

देवर्षिं नारद जी वाल्मीकि जी से यथाविधि पूजित हो 

ओर उनसे जने की अनुमति प्राप्व कर, बह से आकाश कीञ्चोर 
चक्ते गये ॥२॥ 

स युहृतं गते तस्मन्देवलोकं मुनिस्तदा । 

जगाम तमसातीरं जाह्वव्यास्त्वविदृरतः ॥२॥ 

वाल्मीकि जी, नारद जी के देवलोकं चल्ेजने के दौ घडी 

ताद, उस तमसा नदी के वट पर पहैवे, जो श्वीगङ्गाजी से थोड़ी 
ही दुर पर थी॥३॥ 

स॒ तु तीरं समप्ाद्य तमसाया शुनस्तदा । 


शिष्यमाह स्थितं पाश्वं चछा तीथमकदंमम्‌ ॥४॥ 
नदी के वट पर पहुंच श्रौीर नदी का खच्छ जल (अथात्‌ 
कीचड़ रदित ) देख, मषिं वाल्मीकि जी पास ख्डे हुए अपने 
शिष्य भरद्राज से बोले ॥४॥ 
अकदंममिदं तीथं मरद्वाज निशामय, । 
रमणीयं प्रसन्नाम्बु“ सन्मनुष्यमनो यथा ॥५॥ 





१ “नारदाद्या सुरैयः । २ विहायसम्‌--श्राकाशं जगाम (गोर) 
३ निशामय- पश्यं (गो °) ४ प्रसन्नाम्बु-स्वच्छुजलम्‌ गो ०) 


२८ बालकारडे; 


हे भरद्वाज! देखो वो इस नदी का जल वैसा ही स्वच्छ योर 
रम्य है जैसा सञ्जञन जम का मन ।(*५॥ 
न्यस्यतां कलशस्तात दीयतां बल्कफलं मम । 
इ्दमेववगाहिप्येः तमतसातीथेयुत्तमम्‌ ॥६॥ 
हे बसस ! कलसे को वो जमीन पर र्खदो च्रौर हमार 
बल्कल वस्र हमे दो । हम इस उत्तम वीथं तमसा, नदी मे, स्नानः 
करेगे 1६॥ 
एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्माकन महात्मना । 
प्रायच्छत धनेस्तस्य वल्कलं नियतो गुरो; ।७॥ 
महर्षि बाल्मीकि के इस कथन को सुन, उनके शिष्य भरदा 
ने उनको बल्कल (वस्त्र) दिया ॥५)। 
ष शिष्यहस्तादादाय वल्कल्तं नियतेन्द्रियः । 
विचचार ह पश्यंस्तर्वेतो विपुलं बनम्‌ ॥८॥ 
शिष्यके हाथसषे बल्कल ले, महर्षिं विशाल बनकी शोभाः 
गिरखते हुए टहलने लगे ॥ ८॥ 
तस्याभ्याशे" तु मिथुनं चरन्तमस्नपायिनम्‌ । 
ददशं भगवांस्तत्र क्रौश्वयोश्वारुमिःस्वनम्‌ ॥६॥ 








१ श्रवगाषिष्ये--श्रत्ैव स्नास्यामि (गो) २ प्ायच्छत--प्रादात्‌ 
( गो० ) ३ शुरोनियतः-परतन््रः भरद्वाजः ( गो० ) ४ तस्य-तीर्थस्य 
८“ गो° ) ५ श्रम्याशे--षमीपे, ( गो° ) & चरन्तम्‌--विरन्तम्‌ .८ रा० 
$ श्रनपायिनम्‌-बियोगश्ल्यम्‌ (गो०) 


दिषीय सर्गैः २६ 


नदफिके समीप ही उस बन में महषिं वाल्मीकि जी ने मीरी 
बोली बोलने वाले वियोगशून्य एवं विहार करते ८ जोड़ा खाते ) 
इए कौच पक्तौ के एक जोड़े को देखा ॥६॥ 
तस्मात्तु मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः । 
जघान वैरनिलयो र निषादस्तस्य पश्यतः ॥१०॥ 
इतने मे पर्नियो के शत्रं एक बहेलिये ने उस जडे मेँसेनर 
जनै पती को वाल्मीकिं जी के सामने ही मार डल्ला 1१०॥ 
तं शोशितपरीताङ्ग' वेष्टमानं महीतले | 
माया तु निहतं छरा रुराव करुणां गिरम्‌ ॥११॥ 


उस क्रौच पी की मादा श्चपने नर को रक्तं से लथ-पथ 
चमर प्रथ्वी पर ऋटपटाते हए दैख, करुणस्वर से विलाप करने 


नतगी ॥१९१।। 
वियुक्ता पतिना तेन दिजेनः सहचारिणा । 
ताघ्रशीरषश मत्तेन पत्रिणा" सितेन वै ॥१२॥ 
वह्‌ क्रौवी श्रव उस लाल चोटी वातै काममत्त श्रौर सम्भोग 
करने के लिए पर फैलाये हुए नस्पची से रहितं हौ गईं अथवा 
उससे उसक्रा धियोग हो गया ॥१२॥ 
तथा तुतं दिजं षरा निषादेन निपातितम्‌ । 
ऋषि्धमात्मिनस्तप्य कारुष्यं समपद्यत ॥१३॥ 
९ पापनिश्वयः--रतिखमयेऽपि हननकरणात्‌ कूरनिश्चयः'(गो%) २ वेरः 


निलयः--च्रकारणद्रोहाभयः ( रा० ) ३ द्विजेन -परिणा (गो०) ४ पतिश्‌ 
---सस्भोगारथ॑म्‌ विस्वारितपत्िसा (शि०) 


३० बालकाण्डे 


बहेलिया द्वारा पक्षी को गिरा हृश्रा देख, धममात्मा चपि के 
मन भै बडी दथा आई ॥१३२॥ 
ततः करुणवेदितखादधर्मोऽयमिति दिजः । 
निशम्य रुदतीं कौश्वीमिदं वचनमनवीत्‌ ॥१४॥ 
इस पराप-परित हिंसा कम॑ को नौर विलाप करती हुड कौची 
को देख, महात्मा बाल्मीकि ने यह्‌ कहा ॥१४॥ 


भा निषाद प्रतिष्टां खमगमः शाश्वतीः समाः । 
यंत्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ १५॥ 
हे बहेक्लिये ! तूने जो इस कामोन्मत्त नरपक्ती को माय है, 
इसलिए त्‌ श्रनेक वर्षो वक इस वन में न श्राना। भथवा तुमे 
सुख-शान्ति न मिले ॥१५॥ 
तस्यैवं नूबतर्चिन्ता बभृव हदिं बीक्षतः 
शोकार्तेनास्य शकने फिमिदं म्याहृतं मया ॥१६॥ 
यह कह चुकने पर शरीर मन मँ इसका अथं बिचारने पर, 
बाल्मीकि जी को बडी चिन्ता हुईं कि, इस पकती के कष्ट से कष्टितव 
हो, मेने यह्‌ क्या कह डाला ! ।१६॥ 
चिन्तयन्स महाप्राज्ञश्चकार मतिमान्‌ मतिम्‌ । 
शिष्यं चेवात्वीदाक्यमिदरं स युनिपुङ्गवः ॥१७॥ 


बडे वुद्धिमान्‌ शोर शास्त्रज्ञ बात्मीकि जी सोचने लगे 
तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ ने नि शिष्य भरद्राज से यह कषा ॥१५॥ 


[नि 











१ मतिमान्‌--शास्तरशनवान ( गो° ) 


द्वितीयः समैः ३१ 


पादबद्धोऽक्रशमस्तन्त्रीलयसमन्ितः | 
शोकाततस्य भवततो मे श्लोको भवतु नान्यथा ॥१८॥ 
देखो, यह श्लोक हमने मुख से शोका हो निकाला है, इसमे 
चार पाद है, प्रवेक पाद म समान अक्तरहै श्चौर वीणा परभी 
यह गाया जा सक्वा है । अतः यह्‌ यशोरूप हो अर्थात्‌ यह प्रसिद्धः 
हो कर मेया यश बद़वे, श्रपयश नदीं ॥१८॥ 
शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो यनेवाक्यमनुत्तमम्‌ । 
प्रतिजग्राह संहृष्टस्तस्य तुष्टोऽभवद्‌ गुरुः ॥१६॥ 
वाल्मीकि जी के इस वचन को सुन, उनके शिष्य भरद्वाजे 


श्मति प्रसन्न हो वह्‌ श्लोक कष्ठाग्र कर लिया । इस पर गुरु जी 
शिष्य पर प्रसन्न हुए ॥१६॥ 


सोऽभिषेकं ततः कला तीथे तस्मिन्यथाषिधि | 
तमेव चिन्तयन्नथयुपावर्तत वै मुनिः ॥२०॥ 
यथाविधि उस तीथं मे स्नान कर अर उसीबात कोमनद्ी 
मन सोचते-विचासते ऋषिप्रवर बास्मीकि श्रम में लौट 
श्राये ॥२०॥ 
भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतान्‌" मुनिः । 
कलशं पणमादाय पृष्ठतोऽनुजगाम ह ॥२१॥ 


उनके पी्चै-पी्े अति नम्र श्र शास्त्रज्ञ भष्ाजजी भी जल 
काभ कलसा लिये हृए चले आये ॥२१॥ 


१ श्रुतवान्‌--शास्नवान्‌ $ श्रवधृतवान्वा (गोर) 


३२ बालकाण्डे 


स प्रविश्याश्रमपदं शिष्येण सह धमेवित्‌ । . 
उपविष्टः कथाश्चान्या श्चकार ध्यानमास्थितः ॥२२॥ 
द्माश्रम में प्रव अौर देवपूज्ञनादि धमं क्रिया्प कर तथा 
शिष्य सरिव वेठ, ऋषिभ्रवर विविध पौराणिक कथाएँ मनोयोग- 
यूवेक कहने लगे ॥२२॥ 
आजगाम ततो ब्रह्मा सोक्ता स्यं प्रथः | 
चतुयंखो महातेजा द्रष्टं तं शनिपुङ्गवम्‌ ॥२३॥ 
इसी बीच मे महातेजस्वी, चार मुख बाले, लोककन्तां जह्मा 
जी बाल्मीकि जी सेमेट कने को उनके श्माश्रम में स्वयं 
पहुचे ।२३॥ | 
वाल्मीकिरथ तं षरा सहसोत्थाय वाग्यतः? । 
राज्ञि; प्रयतो भूता तस्थौ परमविस्मितः ॥२४॥ 


+ ¢ 


पूजयामास तं देवं पा्यार्ध्याघनवन्दमैः । 
प्रणम्य विधिकच्चनं पूषटऽनामयमनव्ययम्‌ ॥२५॥ 


नद्या जी को घाते देख, बाल्मीकि जी भट उटक्क खडे हुए शौर 
नम्र हो उनको प्रणम किया श्रीर च्रत्यन्त श्नाद्रपूवेक भासन, 
१ धम॑वित्‌-ङृतदेवपूजाद्‌धमैः (गो०) २ ्रन्याकथाः--पुराण- 
पारायणानि ( गो०) ६ वाग्यतः--च्रतिषभ्रमवशाचतवाक्‌ मौननतेन 
म्रयतोऽति नम्रः ( रा० ) ॥ 
# गड लोगो को सामने देख लोग क्यों उट खद होते है, इसका 
कारण एक श्लोक मेँ यह बताया गया है | 
ऊध्वं प्राणा दयुत्रमन्ते यूनः स्थविरग्रागते । 
परव्युल्थानामिकदाम्या पुनश्तान्‌ प्रतिपद्यते | (०) 


दवितीयः सगेः ३३ 
द्यं रौर पाद्यादि से उनकी यथाविधि पूजा कर, कुशल 
बूढी ॥२४।२५॥ 

अथोपविश्य भगवानासने परमार्चिते । 
वाल्मीकये च ऋषये संदिदेशासनं ततः ।॥२६॥ 


पूजा प्रहरण कर नद्या जी आसन पर बिराजे ओर वाल्मीकिं 
लीसेमीवेट जाने कौ कहा ।२६॥ 


ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोऽप्युपाविशदाघने । 
उपविष्ट तदा तस्मिन्साक्षाल्लोकपितामहे ॥२५७॥ 
नद्या जीकी चाज्ञा पाकर, महपि मी वैठ गये। जब सा्तात्‌ 
लोकपितामह बह्मा जी च्रासन पर विराज चुके ॥२५। 
तद्गतेन मनसा बाल्मीकिरध्यानमास्थितः । 
पापासना कृतं कष्टं दैरग्रहश-वुद्धिना ॥२८॥ 
यस्तादृशं चारखं कोञ्चं हन्यादकारणात्‌ । 
शोचन्नेव युहुः कौञ्चीभुपश्लोकमिमं पुनः ॥२९॥ 
तब मषिं का ध्यरान ससी वातकी श्नोर गया कि, पापी बहेलिये 
ने आनन्द से बोलते हृए पक्षी का वैरबुद्धि से बध व्यथही कर 
डाला श्रौर करची की याद कर, वै बार-बार वही श्लोक-- अर्थात्‌ 
“मा निषादः" पटू, सोचने लगे ।॥२८।२६॥ 
जगावन्तगेतमना भृत्वा शोकपरायणः । 
तञयुनाच ततो ब्रह्मा प्रहस्य अनिपृङ्खवम्‌ ॥३०॥। 
इस प्रकार वाल्मीकि को चिन्तातुर श्र शोकान्ित देख. बह्मा 


जीने रस कर, उनहि कदा ॥३०॥ 
२ 


३४ बालकाण्डे 


श्लोक एव त्या बद्धो नत्र काया विचारणा । 
मच्छन्दादेव ' ते ब्रहमम््रधृत्तेयं घरसती ॥३१॥ 
हे ऋषिश्रेष्ठ ! यह्‌ तो तुमने शलोक ही बना डाला है, इस पर 
कद विचार न कीजिए । मेरी दी प्रेस्ण सेया इच्छा से, वहु 
श्लोक तुम्हारे यख सै निकला ह ॥२३१। 
रासस्य चरितं कृत्स्नं र त्यमुषिसत्तम्‌ । 
धर्मात्मनो गुणवतो लोके रामस्य धीमतः ॥२२॥ 
वृत्तं कथय वीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतम्‌ । 
रहस्यं च प्रकाशं च यदूृत्तं तस्य धीमतः ॥२३३॥ 
लोको मे धर्मातसमा, गुणवान्‌ अर बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी 
के चिषे हुए अथवा प्रकट सम्पृणे चरितों का वणेन, तुम वैसा दी 
करो जैसा कि, तुम नारदजी के मुख से दुन चुके हो ।३२।३३॥ 
रामस्य सह समित्रं राक्तसाना च पवरशः | 
मैदेदयाश्चेव तद्वृत्तं प्रकाशं यदि वा रहः ॥२४॥ 
तच्चाप्यविदितं खव विदितं ते भविष्यति | 
न ते बागन्‌ता कान्ये काचिदत्र भविष्यति ॥२५॥ 

- श्रीयसचन्दर, श्रीलद्मण शरीर. भ्रीजानकी जी के तथा रात्तसोँ 
के प्रकट अथवा गुप्र जो कुहं वृत्तान्त है, वे तुमको प्रत्यत्त देख 
पड़्गे यर इस काल्य मे कहीं मी तुम्दयारी कही कोई बात मिश्याः 
न्‌ होगी ॥३४॥ ३५ 

इर्‌ रमकथां पुण्यां श्लोकबद्रां मनोरमम्‌ | 
यासस्थास्यन्ति गिरयः ससििश्च महीतन्ने ॥२६ 
१ मच्छन्दादेव-मदमिप्रायादेव (गो), ., 





हितीयः सगः 


तावद्रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति । 
यातद्रामायशणकथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति ॥३७॥ 
ताबद्ध्वमधशथ तं मन्लोकेपु निवसस्यपि । 
हरपुक्त्था भगवान्त्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत ॥२३८॥ 
अतएव तुम श्रीरामचन्द्र की मनोहर श्मौर पवित्र कथा श्लोक- 
बद्ध ( पर्चो मे ) बनाच्मो । जव्र ठक इस धराधाम पर पहाड्‌ शौर 
नदियां रहेंगी, तब वक इस लोक मे श्रीरामचन्द्र जीकी कथाका 
प्रचार रहेगा ्ौर जव तक तुम्हारी रची हृदं इस रामायण-कथा 
का प्रचार रहेगा; तव तक तुम भी मेरे बनाये हए लोकों मे से जव 
तक शरीर रहेगा तव तक प्रध्वी पर तदनन्तर उपर के ल्लोकं 


मे स्थिर रहोगे। यह कह करब्रह्म जी बही अन्तर्धान दोः 
गये ॥३६।।३५।।३०८ 


३८ 


ततः सशिष्यो सगवान्पूनिर्विस्मथमाययौ । 
तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगुःः श्लोकमिमं पनः ॥३६॥ 
यद देख महपिं को तथा उन्फे शिष्यां को बडा आश्चयं 
टुश्मा । मर्धि के शिष्य प्रसन्न हो, बार वार उस शलोक को पटने 
लगे ॥२६। 
गहुः प्रीयमाणा प्राहुश्च मशविस्मितः 
समाक्तरश्वतुभियः पदैर्गतोः महषिणा ॥४०॥ 
सोऽनुव्याहर्णाद्मयः शोकः श्लोकतलमागतः । 


वे प्रसन्न दो भौर बड़े विस्मित दो, ्मापस में कहने लगे किं 
महपिं मे समान अन्तरां अर चार्‌ षद बाले जिस श्लोक म महाशोक 


१ पुनर््जशुः-- पूनः कथितबन्तः । २ गीतः--उक्तः (गो) 


न 
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भरकर किया है, उसक्रो बार-बार परढ्नेसे बहवो श्लोक दही बन 
ग्‌ टै 11४०॥ 
यस्य बद्धिरियं जाता बाल्पीकेर्मावितात्मनः' । 
त्सं रामायणं काव्यमीदशेः करषाएयहम्‌ ॥४१॥ 
सदनन्वर अपने मन मेँ परमात्मा का चिन्तन कसते हुए, 
वाल्मीकि जीकी समम मे यह बातश्राइ्‌ करि, इसी दटेग कै श्लों 
मे, मै सास रामायण कारय.बनाञं ॥४६॥ 
¢ म (£^ नोरमे 
उदारधृत्ताथपदेमनोरम- 
स्ततः स रामस्य चकार कीतिमान्‌ | 
गिकशतैयं के सिनो 
समार; श्लोकशतैयश 
यशष्करं काव्यद्ुदारधीयुनिः ॥५२॥ 
यह्‌ विचार यशी वाल्मीकिंजी परम उधार श्मौर अचि 
मनोहर श्रीरामचन्द्र जी का चरित, समान अक्षर बाले तथा यश 
को बढाने बाले सेकडों श्लोकों मे वर्णन करने लगे ।॥४२॥ 
तदपगतसमाससं धियोगं 
सममधुरोपनताभेवास्य द्रम्‌ । 
रप्रृषरचसितं युनिप्रणीतं 
दशरशिरसश्च बधं निशमथ्वम्‌ ॥४२॥ 
इति द्वितीयः सगं 


सन्धियो, समासो तथा अन्य व्याकरण के चगो से सम्पन्न 
मधुर शोर प्रसन्न करने वाले वाक्यो से युक्त, श्रीरामचरित ए 


` प्नतन्नन-तपमलनः (म = 





तृतीयः सगः ३७ 
रावणवध रूपी काव्य को, मूर्धि वाह्मीकरिजी ने लोकोपकारा्थं 
र्वा ॥४३॥ 

चालकाण्ड का दूसरा सगं पूरा हृश्रा | 


[भ © १ =-= 


जे 
तृतीयः सग 
रीष | *~--- 
भरता वस्तुः सप्र तद्धर्मात्मा धर्मसंहितम्‌? । 
व्यक्तमन्वेषते भूयो यद्ष्चं तस्य धीमतः ॥१॥ 
धमे, अथं, काम चौर मोक का देने बाला, बुद्धिमान्‌ श्रीराम 


जीका चरित, नारद जीके मुख से सुन चौर उससे भी च्रधिक 
चरित जनने की कामना से ॥१॥ 


उपरयृश्योदकं सम्यद्घुनिः स्थिला कृताञ्जलिः । 
प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मणा न्वीकतते गतिम्‌" ॥२॥ 
जल से हाथ-पैर धो, श्राचमन कर, हाथ जोड, कुशासन पर 


पूवे की श्र मुख कर वैे हुए बहर्षि, योगबल से श्रीरमचन्द्रादि 
कै चरितो को देखने लगे ॥२॥ 


तमल्लन्त्मणसीताभी राज्ञा दशरथेन च । 
सभार्येण सराष्ट्रेण यस्माप्न तत्र त्ततः ॥३॥ 
हसितं भाषितं चैव गतिया यच्च चेष्टितम्‌ । 
ततप धर्मवीरयेश^ यथावत्स प्रपश्यति ॥४॥ 
१ वस्तु कथाशरीर ।गो०) २ धमंसहितम्‌--धममरुदितम्‌ (गो०) 
३ धमेण बह्यपरसाद रूपश्नेयस्छाधनेन (गो ०), योगजव्रलेन (रा०) ४ गतिम्‌ 
--रामादिशृत्तं (गो०) ५ धर्मवीरयैण- बह्ववरप्रसाद शक्त्या (गो०) 
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स्रीततीयेन च तथा यद्माप्तं चरता बने । 
सत्यसंधेन रामेण तत्सवं चान्ववेक्षितम्‌ ॥।५॥ 
श्री रामचन्द्र, लदमण, सीता श्रौर कोशल्यादि सष्टिन महाराज 

दशस का श्रौर सम्पण राञ्यमर्डल कालजो कु हसन, बोलना 
आदि वृत्तान्त चौर चरित यथे रौर सव्यत्रत श्रीरामचन््रजीने वन 
मेजोङकृधं चरितक्िये थे वे सब महषि वाल्मीकिको, जह्याजी पै 
बरदान के प्रभाव से, ज्यो के प्योँ देख पड़ने लगे ॥३।। ।५॥ 

ततः पश्यति धर्मात्मा त-सवं योगमास्थितः । 

पुरा यत्त्र निदृत्तं पाणावामलकं यथा ॥६॥ 


योगाभ्यास दवाय महषि बाल्मीकि ने उन सव चरतो करो ञ 
पहले हो चुके थै, हेली पर रखे हुए भंवले की तरह दैखा ॥६॥ 


तत्सवं तवतो द्रा धर्मण स महाद्युतिः । 
अभिरामस्य रमस्य चरितं कत॒युचतः ७]; 


सब वृत्तान्तो को ब्रह्मा ज' के वरदानके प्रभाव म यथाथ 
(ञ्यों का त्यों) जान लेने के पश्चात, महाद्यतिमान्‌ महपि वार्त्मी 
लोकामिराम श्रीराम जीके चरितों को श्लोकबद्ध करने केलि 
वत्पर हुए ॥५५॥ 


कामाथगुणसयुक्तं धर्माथेगुणविस्तरम्‌ । 
सथुद्रमिव रलाढय' स्ेशुतिमनोहरम्‌ ।८॥ 
स॒ यथा कथितं पूवं नारदेन महप्णिा 
रघुनाथस्य चरितं चकार भगवानषिः ॥६॥ 


धमे, अथे, कम श्रौर मक्त को देने बाला, समुद्र कीतर 
र्नो से भरा पृश भौर सुनने पर मन को प्रसन्न करने वाल 


ततीयः समैः २६ . 
श्री रामचन्द्र जीका चरितिजेसाकिनारदनजी से युन चुकेये, कैसा 
ही, महर्षिं वाल्मीकि जी ने बनाया ॥२॥६। 

जन्म रामस्य सुमहद्रीयं सर्वानुकूलताम्‌ । 

लोकस्य प्रियतां ततान्ति सौम्यतां सत्यशीलताम्‌ ॥१०॥ 
ननाचित्रकथाश्चान्या विश्वासित्रसहाश्रने । 
जानक्याश्च विबादं च धनुषश्च तरिभेदनम्‌ ॥११॥ 


श्रीरयमचन्द्र का जन्म, उनका पराक्रम, सव का उन पर प्रसन्न 
रहना, उनके किये लोक-प्रिय काये, उनकी क्षमा, सौम्यता, सत्य- 
शीलता, गुण-सम्पन्नवा, विश्वामित्र कौ सदायता करना, विश्ा- 
मिन्रकाश्रौसमचन््र जी से नाना प्रकार की कथा कहनावा 
उनका सुनना, धनुष का तोडना, जानकी जी के साथ उनका विवाह 
होना, ।1१०।११॥ 


रामरमविवादं च गुणन्दाशरथेस्तथा । 
तथा रामामिषेकं च कैकेय्या दुष्टभावताम्‌* ॥१२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी च परशुराम जी का वादविवाद, श्रीरामचन्द्र 
जीके गुण तथा उनके राञ्याभिषेक की तैयारिर्याः कैकेयी की दुष्ट 
भावना })१२। 
बिषातं चाभिषेकस्य रामस्य च विवासनम्‌ । 
राज्ञः शोकविलापं च परलोकस्य चाभ्रयम्‌ ॥१२।। 


तथा अभिषेक के कायें मे विन्न का पड़ना, श्रीरामचन्द्र जो 
का वनगमन, महारज दशरथ का विलाप तथा उनका परलोक- 
गमन, ।(१३॥ 


१ दुष्टमाक्ताम्‌ = दुष्टहुदयत्वम (गो०) 


~= == ~ 
1 क ता 7 1 
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्रकूतीनां विषादं च प्रकृतीनां िसजनम्‌ । 
निषादाधिपसंबादं सूतोपावत॑नं तथा ॥१४॥ 
द्मयोध्यावासियः का शोकविहृलत होना, रिरि उनका 
योध्या को कौट आना, निषादराज का संवाद; समन्त का 
लौटना, ॥१४॥ 
गङ्गायाश्चापि संतारं भरदाजस्य दशेनम्‌ । 
[4१ © 
भरदाजाम्युज्ञानाच्चत्रहूटस्य दशनम्‌ | १५॥ 
श्री समचन््राहदि काश्रीगङ्ाजीके पार उतरा, भ५।५ ७ 
का दशन, उनकी अनुमति से चित्रकूट गसन; ॥१५॥ 
बास्तकमं : विवेशं च भरतागमनं तथा । 
प्रसादनं च रामस्य पितुश्च स्लिलक्रियम्‌ ॥१६॥ 
वह चिच्रकूट मे पणेदरुटी बना कर, श्रौर शाख्मोक्त धिधि से 
उसमें बास करना; भरनजीका श्रीराम जी को मनाने कै जिए 
वहां आगमन, श्रीयम जी का पिता कौ जलदान, ॥१६॥। 
पादुकाग्यामिषेकं च नन्दिग्रामनिवासनम्‌ । 
दण्डकारणए्यगसमनं पिराधस्य बधं तथा ॥१५॥ 
श्रीरामचन्द्रजो कौ पादुकाश्नों का भरत जी द्वारा अभिषेक 
श्रोत्‌ पादुकाच्रो का राजरसिहासन पर अभिषेक कर, नन्दाम 


मे रहकर मरत का अयोध्या का शासन करना, श्रीरामचन््रजी का 
द्र्डकारस्य-गमन, विराध-वध, ॥ १५ 











पयि 


९ वासतुकम--शाल्ञोक्तप्रकारेण यथोचितमन्दिरिनिरमा्एम्‌ गो ०) 


तृतीयः सगे. १ 


दशेनं शरभङ्गस्य सुतीच्णेनापि संगतिम्‌ । 
अनस्ूयासमास्यां च अङ्गरागस्य चार्पणम्‌ ॥१८॥ 
शरभङ्ग का दशन, सुतीदण से भेट, च्रनमूया जी से मिलना 
श्रर उनके द्वारा सीता जी को अरंगराग ( उबटन) का दिया 
जाना, ॥ १८॥ 
¢ $ ग, ~ + 
रगस्त्यदशेनं चव अटयोरमिषंगमम्‌ । 
पश्चवर्‌या्च गमनं शपंणस्याश्च दशेनम्‌ ॥१६॥ 
अगस्त्य जी का दर्शन, जटायु से मेंट, पंचवटी में जाना, 
शुपेसखा का दिखाई पड़ना, ॥१६॥ 
शूपणख्याश्च संबादं ग्रिरूपकरणं तथा । 
वधं खरत्रिशिरसोरृत्थानं * रावणस्य च ॥२०॥ 


शुषैरखा से बातचीत रौर उसको विरूप करना, खर त्रिशिरदि 
का माया जाना वध), रवण का (लङ्का से) निकलना, ॥२०॥ 


मारस्य वधं चेष वैद्या हरणं तभा । 
राधभस्य पिज्लापं च गुधराजनिवहंणम्‌ ।२१॥ 
मारीचवध, सीवाहस्ण, श्रौरमचन्द्रं जीका ( सीताके वियोगः 
मे ) विज्ञाप करना, जटायु की रावण द्वार हिसा, ।॥२१॥ 
$ णे, ¢ 
कबन्धदशनं चैव पम्पायाश्चापि दशनम्‌ । 
शबर्या दर्शनं चैव हन्‌मदशेनं तथा ॥२२॥ 


कबध का मिलना वा पम्पासर देखना, शबरी का मिलना ओर 
हनुमान से भेट होना, ॥२२॥ 


१ उत्थन--नि्शंमनम्‌ (गो°) 


र वाल्छारड 


ऋष्यमूकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमम्‌ । 
्रत्ययोत्पादनं सख्यं बालिसुग्रीवविग्रहम्‌ ।२२॥ 
ऋष्यमूक पवेत पर॒ गमन, सुपरीन्र से समागम, सुप्ौव को 
जालिवध का विश्वास दिला, उसके साथ मैत्री का दोना, वालि- 
युभीव की लड़ा, ।। २३ ॥ 
वालिप्रमथनं चेव सुग्रीवप्रतिपादनम्‌ । 
१ # # 0 [9 
ताराषिलापं समयं वषरात्रनिवासनम्‌* ॥२४॥ 
बालि का वध, सुप्रीव का राञ्याभिपेक; ताय का विलाप, 
वर्षाश्तु में पवेत पर श्रीरामचन्द्र जी का निवास, ॥ २४ \; 
कोपं रावर्िहस्य बलानाघ् पसंग्रहम्‌ । 
दिशः प्रस्थापनं चेष परथिव्याश्च निवेदनम्‌ ॥२५।। 
सुप्रीव पर श्रीरामचन्द्रजी का कोप, बानो सेना को जमा 
करना ; वानरो को सीताजीका पता ल्षगाने के लिए, भूमण्डल का 
वृत्तान्त समभ कर, मेजा जाना, ॥ २५॥ 
प्युलीयकषदानं च छच्‌प्य विल्तदशनम्‌ । 
प्रायोपवेशनं चाषिः संपतेश्चेव दशनम्‌ ॥२६॥ 
श्रीसमचन्द्र जीका हमान जीका अगृही देना, वनसे का 
< स्वरयप्रभाके ) बिल में भ्वेश, उपवासादि कर समूद्रतट प्रर 
मृत्यु कौ श्याकात्ता करना, सम्पाति से भेट होना, | २६ 
पवेतरोद्णं चेव सागरस्य च लङ्घनम्‌ । 
श्त त, (4 
सुद्रवचनाच्चैव मैनाकष्यापि दशनम्‌ २७) 
९ वरा्निवासन = वपं वृष्टिस्तुक्ता रायो वर्षरात्ाः (गो ह) 


तृतीयः सगेः ३ 


पचत पर हनुमान | जीका चदृना श्र सागर का लंघना, 
समुद्र के कथनानुसार मेनाक प्रेत का समुद्र जल के उपर दिखाई 
पड़ना, | २५] 
भिहिकायाश्च निधनं लङ्कामलयद्शनम्‌ । 
रात्रो लङ्कप्रवेशं च एकस्यापि विचिन्तनम्‌ ॥२८॥ 
छाया म्रहण करने बाली सिहिका राक्तसी कावध, लङ्का को 


देखना, रात्रि मे हनुमान जी का लङ्का मे प्रवेश करना, अकेले 
सोचना, ॥ २८ । 


दशनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दशनम्‌ । 
द्मापानभूमिगमनमवोधस्यः दशनम्‌ ।२६॥ 
रावण को देखना, पुष्पक विमान को देखना, अर्दा राचखु 
शराव पीता था उस घरमे हनमान नीका जाना श्नोर अन्तःपुर 
अर्थात्‌ रावण की खियों के रहने की जगह का ्रवलोकन, ।\२६॥ 
अशोकवनिकायानं सीतायाश्चापि दर॒नम्‌ । 
(0 # च ^ 
राक्तसीतज॑नं चेव त्रिजटास्प्नदशंनम्‌ ॥२०॥ 
अशोकवाटिकामेजा कर सीताजी का दशन करना, रसि 
का सीताजी कौ राना, त्रिजटा याक्तसी का स्वञ्र देखना, ।। ३०१) 
अभिन्नानप्रदानं च सीतायाश्चाभिमाषणम्‌ । 
मशिप्रदानं सीताया वृक्तमङ्ग तथेव च ॥२१॥ 
हनुमान जी का सीता जी को चिन्हानीकीर्जगूी देना, सीता 
जीके साथ हनुमानजी की वातचीत, सीता जी का हतुमान जी 
को चूडामणि देना, हनुमान जी द्वारा अशोकवाटिका के इरः का 
नष्ट किया जाना, ॥३१।) 


पि पिकी 


१ श्रवरोधैस्य-श्रन्तःपुरस्य (ग'०, 


शश्र बाल्तकारुडे 


द, (५ $ मिबहण 
रात्पीषिद्रषं चैव किङ्कराणां :8 
प्रहशं वायुमुनोश्च लङ्कादाहामिगजेनम्‌ ॥३२॥ 
राक्तसियो का भागना श्रौर राचण के नोकरो का माय जाना; 
हनुमान जी का पकड़ा जाना वथा हसुमान जीके द्रवाय गरज 
कर, लङा का द्रध किया जाना, ॥३२॥ 


परति्लवनमेवाथ मधूनां हरणं तथा ] 
राघवाश्वासनं चै मशिनिर्यातनं? तथा ॥३३॥ 
समुद्र को पुनः लघना, मधुन के मधु फलों को खाना, श्री 
रामचन्द्र जी को धीरज वेधाना तथा उनको चूडामणि का दिया 
जाना, ।३३।। 
संगमं च सुद्रंण नलसेतोश्च बन्धनम्‌ । 
प्रतारं च सयुद्रस्य रात्रौ लङ्कावरोधनम्‌ ॥२४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का समुद्र-तट पर पहैवना ओरौ नल-नील 
का समुद्र पर पुल बाधना, समुद्र के पार होना, रतिम लङ्का 
को वेरा, ॥२४ 
भिभीषशेन संसग बधोपायमिवेदनम्‌ | 
छम्भकणस्य निधनं मेषनादनिबहंणम्‌ ॥३५॥ 


रावण के भाई विभीषण का श्रीरामचन्द्र जी से समागम होना, 
सोर रावण के वथ का उपाय बतलाना, कुम्मकण का मारया जानां 
रोर मेघनाद का वध, ॥३५॥ 

 रिप्णी-ऊ्पर के दो लोभे मे वरति घटनाश्रो के क्रममें 
तारतम्य है । यथा-लका-दहन के पूवं समुद्र के इस पार विभीध्ण च्रौर 


१ मशिनिर्मातनम्‌--रामाय चूडामरिप्रदानम्‌ ( गो° % 


णिग 


तृतीयः सगेः कः | 


शम कासनागम हन्ना था, किन्तु य्ह लका श्रवरोघ के पर्न्वात््‌ दिखाय)। 
गया है | ] 
रावणस्य विनाशं च सीताता्निमरेः* पुरा । 
भिभीषणामिषेक च पष्यकस्य निवेदनम्‌ ॥२६॥ 
राग्णका नाश तथा शत्रपुरी लङ्कामेंसीना जी का मिलना, 


विभीषण का लङ्का कों राजगदा पर श्मिषेक, पुष्पक धरिमान का 
चिभीपण दाय श्रौरमचन्द्रजीको मैट दिया जाना, ।॥६६॥ 


श्रयोध्यायाश्च गमनं भरतेन समागमम्‌ | 
करर ७ € 
रामामिषेकाम्युदयं सवसंन्यविसजेनम्‌ ॥२५७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का अयेष्प्रागमन, वर्ह भरत से समागम, 
श्रीरामचन्द्र जी का राज्याभिषेक तथा वानरी सेना की विदाई, ।।३८॥ 
स्वराष्रञ्जनं चैव वैदेद्याश्च पिसजनम्‌ । 
अनागतं च यक्छिचिद्रामस्य वसुधातले | 
7किमेगवानषि ८ 
तच्चकारोत्तरे काम्ये वाल्मीकिभेगवानुषिः ।३८॥ 


इति तृतीयः सगः | 


श्रीयमजी का राञ्प्र्सिहास्नासीन होने पर प्रजाजन को 
श्रसन्न करना, येवेदी का त्याग । इनके श्रतिरिक्त श्रीरामचन्द्र जी 
ने इस भूमण्डल पर श्रौर जो-जो चसिति चे कयि, उन सव का 
वणन भी इस काव्य में मगवान्‌ वाल्मीकि जी ने किया ॥३८॥ 
बालकाण्ड का तीसरा सगं पूरा दृच्रा । 


च € ¢, 
रथः सर्ग 
परापराज्यस्य रामस्य बाल्मीकिमगवानुषिः । 


चकार चरितं त्स्नं बिचित्रपदमात्मवान्‌ ॥१॥ 
जव श्रीरामचन्द्र जी अयोध्या के राज-सिंहासन पर श्रासीनदही 
चके थे, तब महर्षिं बाल्मीकि जी ने विचित्रं पदों मे युक्त 
सम्पूणं काव्य की स्वना की ॥१॥ 


[ रिप्परी--दस श्लोक से स्यष्ट है इतिहास श्रीरापचन् जी 
का सनकालीन इतिहाष है || 
चतुविशत्सदस्ाणि श्लोकानामुक्तवानषिः 


त्था सगंशतान्यञ्च षट्‌ काण्डानि तथोत्तरम्‌ ॥२॥ 
चोवीस हजार शयोक, पच सो समे, छ. कार्डश्रोर साथ दही 
स्तरकाड की भी स्वना महुते की।॥२॥ 
करत्वापि वन्महाप्रक्षः सभपिष्यं स॒होत्तरम्‌ ! 
चिन्तयामास को न्वेषसरयुज्ञीयादिति प्रथु; ॥३। 
इस प्रकार जब वे इः कांड ओर उत्तरकाण्ड वना चुके, तवः 
वै विचारने लगे कि यह्‌ काल्य पदा किसे ?।३ 
त्स्य चिन्तयमानस्य महर्षर्मावितात्मनः 
अगृह्णीतां ततः पादो युनिवेषो कशीलषो ।४॥ 
वे यह सोच दी रदे थे किं, इतने मेँ ुनिर्वेषधारी कुश ओर लव 
ने श्राकर महषि वाल्मीकि जी के दोनो चरण द्ये \५॥ 


९ प्रयुञ्ञीयृतू--वाग्विषेय. कुर्यात्‌. इतिचिन्तयामास ( सो 








चतुथं : सगः र.) ~^ 


कुशोलयौ तु पर्मजञौ राजपुत्रो यश॒म्मिनौ | 
भ्रातरौ स्वरसंपनी ददशांश्रमषामिन ॥५॥ 
उन यशस्वी धर्मास्मा दोना राजपुत्रं (श्रीरामचन्द्र जी के पुत्रो) 
को महिं ने देखा, जिनका कंठस्पर वड़ा मधुर थाश्मौरनो उन्हीं केः 
श्राश्रम मे उन दिनो वासर करते थे ॥५। 
सतु मेधाविनो षा वेदेषु परिनिष्ठितौ । 
वेदोपतब्रहणाथाय तावग्राहयत प्रयः ॥६। 
वृद्धिमान मौर वेरो मे निष्ठा रखने वाले जान कर, वेद केः 
प्रथं को श्लोकों मे प्रकट कर, महपि ने उन दोनों को बह काव्यः 
पटाया ।\£॥! 
काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत्‌ । 
दौलस्त्यवधमित्येव चकार चरितव्रतः ॥७॥ 
महपिं ने सीतारामके सम्पण चरित शरीर राव्रणवध कै 
वृत्तान्तं सहित, इस कान्य का नाम “"पौलस्त्य-वघःः कान्य 
रखा ॥५। 
[ टिष्पणी--रावण का जन्त पलस्य कपि के वंशमे हुच्रा था, तः 
राव्‌ को पौलस्त्य भी कहते है ¦ पौल्य-वध शर्थात्‌ सवण का वध, जिसर्मे 
वणन किया गया, वह पौलस्त्य-वध क्राञ्य कहलाया । | 


पारये गेये च मधुरं प्रमशंस्िभिरन्विततम्‌ । 
जातिभिः स॒प्रभिवद्रं वन््री्यममन्वितम्‌ ॥८।! 
यह्‌ चरितं पटने तथा गानेमें मधुर. तीनो प्रमाणो से युक्त 


(त्र्थात्‌ द्रत, -म?, विलंबि सदहिन) सादो सगं से वेधा हुत्रा चौरं 
वणाद वजय! कर गाने योस्य हे । {=|} 


धरत बालकारडे 


हास्यृङ्गारकारूएयरीद्रयीरभयानकैः । 
वीभत्सा युतसंयुक्तं काव्यमेतदगायताम्‌ ॥६॥ 
श्ंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक, वीरः, वीभत्स, अदभुत 
-शान्त, इन नषरसों से युक्त काव्य को कुश श्रौर लव ने गाया ॥६॥ 
[ नोट--किसी मी उच्चक्रोटि के काव्य म्रन्थमे इन नवरसोका होना 
छ्रावश्यक माना जता है |] ॥ 
तौ तु गन्पमतसङ्ञ मृ दनाध्यानक्षोषरिदो | 
प्रापरौ सवरसंपन्नौ गन्धवाविव रूपिणौ ॥१०॥ 
वे दौनो राज्कमार गान विद्या मेँ निपुण, ताल चौर स्वर 
को मली भति जानने वाले, स्वरसम्पन्न ओौर गन्धर्वो की तरह 
“सुन्दर ये ॥१०॥ । ॥ 
स्पलक्तणसंपन्नी मधुरस्वरभाषिणौ । 
विम्बादिवोद्रतौ विम्ब रामदेहात्तथापरौ ॥११॥ 
सुस्वहूप च्ौर सलकणो से सम्पन्न, सी कंठ वाके दोनों राड- 
कमार एेसे जान पडते थे, मानों श्रीरामचन की देहकेवे दो 
प्रतिबिम्ब हों ।११॥ 
तौ राजपुत्रौ कात्सन्येन धर्माख्यानमनुत्तमम्‌ । 
पाचो धयः तत्सवं कूला कान्यमनिन्दितौ ॥१२॥ 
प्रशसनीग्र उन दोनों राजकुमार ने श्रव्युत्तम धर्म॑को बतलाने 
बाले रामायण कव्य को बार-बार पदु कर › केर्ठाप्र कर 
डाला ॥*२॥ 
ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे । 
यथोपदेशं तज्ञ जगतुप्तौ समाहितौ ॥१३॥ 


९ वाचोविधेयं-्नृिनाहुल्थन वागवशवरविङ्वा { मोऽ ` 


चतुर्थः समैः ४६ 


वे श्पिर्ो, नाहणों ओौर साधुं के सामने-रामचसिि को; 
लैसा कि उन्हं बतलाया गया था, बडी सावधानी से गाया 
करते थे ।॥१३॥ 
महात्मानौ महाभागौ सव॑लक्तणलदितौ । 
तौ कदाचितसमेतानामृषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥१४॥ 
आसीनानां समीपस्थाविदं काव्यमगायताम्‌ । 
तच्छुत्वा सुनयः सवे बा्पपर्याङ्लेक्तणाः ॥१५॥ 
एक बार अर्थात्‌ श्री रामचन्द्र जी के घ्रश्वमेध यज्ञ मे, महातमा 
महाभाग तथा सवेलक्तणएयुक्त दोनों भाइयों ने प्रौद-विचार-सम्पन्न 
महात्मा ऋषियों की सभा मेँ बेठ कर यह्‌ काव्य गाया, जिसकी 
सुन कर मुनियों के शरीर रोमाञ्चित हो गए अर उनके नें मे 
सू भर साए ॥१४।१५॥ 
साधु साध्विति चप्युचुः परं विस्मयमागताः । 
ते प्रीतमनसः सर्वे मुनयो ध्मबत्सलाः ॥१६॥ 
आश्वर-चकित हो चौर “साधु साधु” कह कर, उन दोनों 
राजकुमार की प्रशंसा करते हए वे धमेवत्सल ऋषि, अत्या- 
नन्दि हए ॥१६॥ 
प्रशशंसुः प्रशस्तव्यौ गायन्तौ ती इशीलवौ । 
रहो गीतस्य माधुयं श्लोकानां च विशेषतः ॥१५७॥। 


. उन गाते हृए एवं प्रशंसा करने योग्य राजङ्मारों की प्रशंसा. 
कर, वे बोले कि, गान बड़ा ही मधुर है चौर श्लोकों का माधुयं 
तो बहुत अधिक चद्‌ बद्‌ कर दे ॥१५॥ 


७ बालकारडे 


चिरनिर्बृत्तमप्येतसरत्यच्तमिव दर्शितम्‌ । 
प्रविश्य ताभ सुष्टु तथा मावमगायताम्‌ ॥१८॥ 
क्योकि बहुत दिनों की बीती घटनाएं प्रत्यत्त-सी दिखलाई 
पडती है ! इस प्रकार ऋषियों द्वार॒ प्रशंसित दोनों रजछ्मार्‌ 
उनके मन के भावानुकूल ॥१८॥। 
सहितौ मधुर र्त संपन्नं स्वरसम्पदा । 
एवं प्रशस्यमानौ तौ वपःश्लाष्यमहात्मभिः ॥१६॥ 
द्यति मधुर वाणी से अथात्‌ राग से उस कान्य को गाने लगे। 
उसे सुन ऋषियों ने उन गाने बालों की बड़ी बड़ाई की ॥१६॥ 
सरक्ततरमत्यथं मधुरं तावमायताम्‌ । 
प्रीतः करिचन्धुनिस्ताभ्यां संस्थितः? कलशं ददौ ॥२०॥ 
प्रसन्नो बल्कते कश्विददौ ताभ्यां महातपाः । 
त्यः कृष्णाजिनं -प्रादान्मोज्ञीमन्यो महामुनिः ॥२१॥ 
वृसीमन्यः तदा प्रादात्कौपीनमपरो सनिः । 
ताभ्यां ददौ तदा हृष्टः इुटारमपरो मुनिः ॥२२॥ 
काषायमपरो वस्रं चीरमन्यो ददौ मुनिः| 
जटाबन्धनमन्यस्तु काष्ठरज्जु युदान्विवः । 
यसमाणए्डमृषिः करिचत्काष्टमारं तथा परः ॥२२॥ 
१ रक्तं --रागयुक्तं (गो०) 
२ संस्थितः--उत्थितः (गोऽ) 


२९ २२, २३, २४ शरोर २५ का प्रथम चरण भष्रण दीकाकार 
“च्मधिक पाठ माना है] 


चतुथः सगः ५१ 
कश्चित्कमण्डलुं आआदाचह्नघत्रमथाप्रः । 
ओदुम्बरीं ष्रसीमन्यो जपमालामथापरः ॥२४॥ 
¢ 
आयुप्यमपर चोचुषदा तत्र महषयः । 
आश्चयं मिदमाख्यानं मुनिना संप्रकीर्तितम्‌ ॥२१॥ 


राग सहित मधुर कण्ठ से गाने बाले उन राजछ्मारों के मधुर 
गान पर प्रसन्नौ, सुनने वालों मेंसेकिसी नेडउटा कर उनको 
कलसा, किसी ने वल्कल, किसी ने मृगचर्म, किसी ते मौजी- 
मेखला; किसी ने कमण्डलु, किसी ने यज्ञोपवीव, किसी ने गूह्लर 
का आसन; किसी ने जपमाला, किसी ने कोपीन, किसी ने कटार, 
किसी नते काषाय वक, किसी ने चीर, किसी नेजटार्बाधनेका 
डोरा, किसी ने कोई यज्ञपात्र, ओर किसी ने मालादी। किसी 
ने प्रसन्न दो कर स्वस्ति श्नौर युष्मान्‌ कह कर आशीर्वाद ही 
दिया । इस आश्चयप्रद्‌ कान्य के प्रणेता की प्रशंसा कर वे 
कहने लगे, ॥२०।२१।।२२।२२।२४।।२५॥ | 


परं कवीनामाधारं समाप्तं च यथाक्रमम्‌ 
श्मभिगीतमिदं गीतं सवेगीतेषु कोबिदौ ॥२६॥ 
यह कान्य पीले के कबियों का आधार-स्वरूप है रौर यथाक्रम 


समाप्र क्या गया है। यह प्रन्थ जैसा अदुभुत है वैसा ही गीत्‌- 
विशारद इन दोनों रजक्ृमारों ने इसे गाया भी है ॥२६॥ 


आयुष्यं पुष्टिजनकं स्ेभुतिमनोहरम्‌ । 
प्रशस्यमानौ सर्वत्र कदाचित्तत्र गायनौ ॥२७॥ 
यह काव्य भरोताश्नों की श्रायु बढाने बाला तथां उनकी पुरि 


करने बाला ओर घुनने से सबके मन कोरे बलाद 
प्रकार युनियों से प्रशंसिव दोनों सजङ्मासं को, ॥२,५ 


रथ्यासु राजमार्गेषु ददशं मरताग्रनः ! 
स्ववेश्म चानीय ततो भ्रातरौ च कुशीलवौ ॥२८॥ 


राजभा पर जते हुए श्रीरामचन्द्र जीने दैखाश्चौर बे डः 
दोनों भाश्यों इश अर ल को अपने निवासस्थान पर लिव 
तै गए ॥२८॥ 


पूजयामास पूजा रामः शत्रुनिवहंणः । 
श्रासीनः काञ्चने दिव्ये स च सिदासने प्रथः ॥२६॥ 
शचुका नाश करने बलि श्रीरामजी ने डरे पर उन सत्कार 


करने योग्य दोनों कुमारे का भली भावि ्रादर्सत्ार शिया चौर 
श्प सुवणं के दिच्य सिंहासन पर वैठे ॥२६॥ 


उपोपविष्टः सचिैर्रातिभिश्च परतः । 
टा तु स्पसपन्नौ ताबुभौ नियतस्तदा ॥२०॥ 
मंत्रियों ब भाईयों सहित ढे हुए श्रीरामचन्द्र जी उन रूपवान 
ओर सुशिकिति दोनों माद्यां को देखकर ॥३०॥ 
उवाच लच्मणं रामः शत्रुध्नं भरतं तथा । 
शयतामिदमाख्यानमनयोरदेषवच॑सोः* ॥३१॥ 


„ क्तम, शत्रत् ्ओौर भरत से कहने लगे कि, इन देव के समान 
तेजस्वी, गायको के गान किए हए इतिहास को सुनो ।२१॥ 


विकतराथपदं सम्पग्गायनौ समयोदयत्‌ । 

तो चापि मधुरं व्यक्त सञ्चितायतनिःस्नम्‌ | 

तनत्रीलयवदत्यथं विश्ुताथमगायताम्‌ ॥३२॥ 
१ देववचंसोः-देषदल्यतेजसो; (गो०) [ 


चतुथः सर्गः ४२ 
हसैभे नाना प्रकार के विचित्र अर्थं सदिव पद है, यह्‌ कं 
उन्होने उन बालकों को अच्छ प्रकार गाने कीच्याज्ञा दी! तब उन 
दोनों ने उस भली भांति सीखे हए कान्यको वीणा कै साथ स्वर 
मिला कर, ऊचे स्वर मेँ स्पष्ट गाया ॥३२॥ 
हादयत्सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च । 
भ्रोत्राभ्रयसुखं गेयं तद्बभौ जनसंसदि ॥२३२॥ 
उस सभा मेँकैे हृएलोगों क मन शौर हृदय उस गान को 
सुन कर अत्यन्त श्राहादिव द्यो गए ॥३३॥ 
इमो यनी पाथिवलक्षणान्विती 
शीलवौ चेष महातपसिनो । 
ममापि तद्भुतिकरं प्रचते 
महानुभावं चरितं निबोधत ॥३४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी भी कहने लगे कि, गजलक्तणों से युक्त इन बड़ 
तपस्वी कुश रौर लव ने | प्रभावोत्ादक जो चरित गाए बे मुके 
बहुत अच्छं जान पड़ते हैँ ३९} 
तस्तु तौ रामवचःप्रचोदिता- 
 व्रगायतां मागेविधानसंपदा । 
स चापि रामः परििद्गतः शने 
वुमूषया सक्तमना बभूव ह ।२५॥ 
इति चतुथः सगं; ॥ 


इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी दाय प्रोत्साहित हो, दोनों भाई, 
गायन बिद्या कीनीवि को सरसा कर, बडी अच्छी तरह गाने ल्रो! 


‰ बालकार्डे 


सभा में कैट श्रीरामचन्द्र उनका गान सुन धीरे-धीरे उनके.शान पर 
मोदित ष्टो गए ॥३५॥ 
चौथा सगं पूरा दृश्रा | 
भ । 
पचमः समः 
सर्वा पू्ःमियं येषामाषीत्छृत्स्ना वसुंधरा । 
प्रजापतिमुपादाय ` नृपाणां जयशालिनाम्‌ ॥१॥ 
राजा वैवस्नत मनु भादि जयशाली राजाश्चों के समय से यह्‌ 
सप्द्रीपासिका अखिल प्रभ्वी, पूर्वं ही चली चाती दहै, अथवा 
महात्मा मञुजी से लेकर जयशाली राजा्ों के समय से इस 


सप्द्रीपासिका समस्त परथिवीमरुडल पर एकत्र शासन रदा 
है 1१॥ 


येषां स सगरो नाम सागरो येन खानितः । 
षष्टिः पुत्रसहस्राणि य॑ यान्तं पयंभारयन्‌ः ॥२॥ 
जिस वंशमें वै सगर नाम के राजा हए, जिनके पीपी 
साठ हजार पुत्र चला करते थे मौर जिन्होने सयुर खोदा था (समद्र 
का सागर नाम सगर राजा दही से हमा है) ॥२॥ 
इच्वाकूणामिदं तेषां राजां वंशो महात्मनाम्‌ । 
महदुत्यन्नमाख्यानं * रामायणमिति श्रुतम्‌ ॥२॥ 
१ श्रपूवं-दुलमं गो०) २ उपादाय--च्रारम्य (गोग) ३ पर्य॑वार- 
यन्‌-परितोऽगच्छन्‌ (गो°) ४ राममयनि ज्ञापयतीति रसमायणम्‌ (तत्व- 
-नीपिन्म्‌ टीका) 


पद्मः सगेः ५५ 


उष महात्मा इच्वाङ्कवंश बाले राजां के वंश मँ यह्‌ महा- 
कथा उतपन्न इई है, जो रामायण के नाम से जगत्‌ मेँ प्रसिद्ध है 
(अर्थात्‌ इसमे न्दी सगर राजा के वंश वालों का इतिहास दिया 
गया है) ।॥३॥ 


तदिदं बतंयिष्यामिः सवं निखिलमादितः । 
धर्मंकामाथसहितं भोतव्यर्मनसुययाः ॥४॥ 
उसी रामाया की कथा को हम आरा्यन्त (आदि से अन्त वक) 


करेगे । अवः इसे ईर्ष्या भर्थात्‌ डाह्‌ को छोड अथात्‌ श्रद्धा सहित 
सुनना चाहिए ।४। 


कोसलो नाम दितः" स्फीतो" जनपदो महात्‌ । 
निविष्टः सरयूतीरे प्रमतधनधान्यवान्‌ ॥५॥ 


सरयू नदी कै तट पर सन्तुष्ट जनों से पूणे धनधान्य से भरा 
पुरा, उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त; कोसल नामक एक बड़ा देश 
था ॥५॥ 


अयोध्या नमि नगरी तत्रासील्लोकविशरुता । 
मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयम्‌ ॥६॥ 


१ वतंयिष्यामि = प्रवत॑यिष्यामि गो) २ भोतव्यं-नद स्वयं लिखित- 
पाठेन निरीच्चितव्यं (गोऽ) ३ श्रनसूयया--च्रसूयामिन्नया भद्धयेत्यथः (गो०) 

# इस श्लोक का भाव यह है किं, यह्‌ ग्रन्थ ब्रह्माजी का बनाया दुश्रा 
होने के कारण, मुभे केवल इसके प्रचार करने का श्रधिकार है । श्रत 
विचारशीलों को इसे मेरा बनाया हुश्रा सममः, इस मन्थ से डाह न करना 
चाहिए, किन्तु श्रद्धा-भक्ति के साथ इसे धुनना चाहिए । 

४ य॒दितः = सन्वुष्टजनः (गो) ५ स्फीतः = समृद्धः (गो ०) 


¬, 


इसी देश म मलुष्यां के श्रादि राजा प्रसिद्ध महाराज पचि की 
बसाई हई, तीनों लोको मे विख्यात अयोध्या नामक एक नगरी 
थी॥8।| ` 
आयता! दश च द्रं च योजनानि महापुरी । 
श्रीमती त्रीणि विस्तीणां सुपिमक्तमहापथा ॥७॥ 
यह महापुरी बारह योजन (४८ कोस यानी ६६ मील) चौडी 
थी 1 ( श्र्थात्‌ इस महापुरी का षेरा ६& मील का था) नगरीमें 
बड़ी सुन्दर लंबी श्रौर चौडी सङ्के थीं ।५॥ 
राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता । 
युक्त पुष्पाबकीर्शन जलपिक्तंन नित्यशः ॥८॥ 
वह्‌ पुरी चारो घोर फैली हई बड़ी-बड़ी सङ्कों से सुशोभिव 
थी । सडकों पर नित्य जल लिडका जाताथा श्रौर फूल बिद्ाये 
जाते थे ॥८॥ 
¢ 
तां तु राजा दशरथो महान्राष्विषधंनः । 
$ वृपतियं 
पुरीमावासयामास दिषं देषपतियथा ॥६॥ 
इन्द्र की अमरावती पुरी की तरह महारज दशरथ ने उस पुरी 
को सजाया था । इस पुरी मे राज्य को खूब बद्ाने वाले महारज 
दशरथ उसी प्रकार बास करते थे, जिस प्रकार स्वगे मे इन्द्र बास 
करते है ।६॥ 
कमाटतोरणवतीं सुषिभक्तान्तरापणाम्‌ । 
0 ट पेतां 
सव पयन्त्रायुधवतीयुपेतां सवेशिन्पिभिः ॥१०॥ 
१ त्रायता = दीर्घां (गो०) ०) मण्डलप्माणमिदम्‌ (गौ) २ यंत्राि ०) २ यंत्राणि =` 
शिला्तेपणीप्रश्तीनि । (गो०) ३ श्राय॒धानि--बाणादयः (गो) 








पच्छमः सगः ५७. 


इस पुरी मे बड़े-बड़े वोरण द्वार ( पौल ), सन्दर बाजार ओर 
नगरी की रक्ता के लिए चतुर शिल्पियों द्वारा बनाए हए सच प्रकार 
के यंत्र ( शिलाकफेकने कीतोपें) अौर बाण शादि जो युधः 
उस काल मेँ संसार में प्रचलित थे, वे सब रखे हुए ये ॥१०॥ 
सुतमागध `संबाधां श्रीमतीमतुलप्रमाम्‌ । 
उच्चादाल्ञध्वजवतीं 'शतध्नीशतसंङलाम्‌ ॥११॥ 
उस में सूत, मागध, बन्दीजन भी रहते ये । बरहा के निवासी 
अतुल धन-सम्पन्न थे, उसमे बडी बडी ङंची अरटारियों बाले 
मकान, जो ध्वजापताकाथों से शोभिते; बने हुए थे अर परकोटे 
की दीबालों पर सेकं तपे चद हृद थी ।॥११।। 
वधूनाटकसंषेश्च संयुक्तां सवतः पुरीम्‌ । 
उद्यानाभ्वणोपेतां महतीं सालमेखलाम्‌ ॥१२॥ 
च्या की न्य समितियों की भी उसमे कमी नही थी 
मरौर सर्वत्र जगह-जगह उदयान ये श्रौर श्याम के बाग नगरी 
की शोभा बढ़ा रहेथे। नगर के चारों ओर साखु्ों के लस्वे-लम्बे 


बृ्त लगे हए एेसे जान पडते थे, मानों अयोध्यारूपिखी ल्ली 
करधनी पहने दो ।॥१२।। 


दुगंगम्भीखरिखां दुर्गामन्यैदुरास्दाम्‌ । 
वाजिवारणसंपण' गोभिषृष्टेः खरस्तथा ॥१३२॥ 
यह नगरी दुगेम किलो ध्रौर खाद्यं से युक्त थी वथा उस पर 
शत्रु किसी प्रकार भी अपने हाथ नहं लगा सकते थे दाथी, 
घोडे, वैल, ऊंट शौर खच्चर जगह जगह देख पड़ते थे ॥१३॥। 
१ मागधाः-राजप्रबोधकाः ( गो° ) 
२ शतघ्नी ठ चश्स्ताला लोहकंटकसञ्चिता- इतियादवः । 


सामन्त राजसंपैश्च वलिकम॑भिराषताम्‌ । 
नानादेशनिवासेश्च बशिगमिरूपशोमिताम्‌ ॥१४॥ 
करद रजाँ ओर पहलवानों का यां सदा जमाव रहता 
था! उसपुरी में नेक देशोकेलोग व्यापारादि धंधों केलिए 
-बसते थे ॥ १४। ॥ 
प्रादेः रत्मषिकृतैः पवतेरुपशोभिवाम्‌ । 
कूटागारेश्चः संपूणामिन्द्रस्येवामरबतीम्‌ ॥१५॥ 
रललरखचित मलों चौर पषंतों से बह पुरी शोभायमान हो 
श्दी थी] वहां पर श्ियों के कीड़ागृह भी बने हए थे, जिनकी 
न्दरवा देख यही जान पडता था, मानों यह दूसरी इन्द्र की 
अमरावती पुरी है ॥१५॥ ॥ 
वित्रामष्टापदाश्चरां बरनारीगणयुताम्‌ । 
सवेरत्नसमाकीर्णा' विमानगृहशोमिताम्‌ ॥१६॥ 
राजमवनों का सुनहला सग था। नगरी में सुन्दर स्वरूपवती 
क्षियो रहती थीं । सनो क ठेर वहाँ लगे रहते थे भौर आआकाश- 
स्पशी सतखने मकान ( विमान गृह ) जहा देखो वहाँ दिखलाई 
-पड्ते थे ॥१६। 
गृहगाटामविच्छिद्रां समभूमौ निवेशिताम्‌ । 
शालितण्डुलपंपू्णामिचचुदणडरसोदकाम्‌ ॥१७॥ 
उसे चोरस भूमि पर बड़े मजवूत शच्नौर सघन मकान ये 
अर्थात्‌ बड़ी सथन बस्ती थी । नगरी मे सादी चाधलों के ठेर 
९ सामन्त = सामन्ता राय्यसन्धिस्थाः--ैजयन्ती २ कूयगदै; = ज्ञीणां 
जीडाग्ैः गो) ३ चित्रा--नानाराजग्हवतीं (गो०) ४ श्ष्टापदाकारं-- 
्रष्यपदं पुव तजलेन कृतः श्राकारः श्रलङ्कारो यस्या इत्येके (रा०) 


पञ्चमः सर्गः ४६ 


लगे हुए थे श्चौर कों मे गन्ने के रस जैसा मीठा जल भगा हा 
था ॥१५। 
दन्दुभीभिमृदङ्गोश्च वीणाभिः श्रपणएवैस्तथा। 
नादितां मृशमत्यथं एथिन्यां तामुत्तमाम्‌ ॥१८॥ 
नगाडे, मृदङ्ग, वीणा, पणव सादि बाजोंकी ध्वनि से नगरी 


सदा प्रतिध्वनित ह्या करवी थी । प्रथ्वीवल पर तो इसकी टक्कर 
की दुसरी नगरी थी ही नहीं ॥१८॥ 


विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि । 
सुनिवेशितः वेश्मान्तां नरोत्तमसमादरताम्‌ ॥१६॥ 


उस पुरीम, तप द्वारा स्वर्गं मे गए हए सिद्ध पुरुषों के 
विमानो जैसे सुन्दर घर बने हए थे, जिनमे ₹उनत्तम कोटि के मसुष्य 
रहा करते ये । १६॥ 


ये च बाशैने विध्यन्ति विविक्तमपरावरम्‌ । 
शब्दवेध्यं च विततं * लघुहस्ता विशारदाः ॥२०॥ 


उसमे ठेसे भी वीर थे जो असहाय ओर युद्ध द्धौड कर भागने 
वाले शत्रु का कभी बध नही करते थे, जो शब्दवेधी बाण चलाते 
थे, जो बाण चलाने में बड़े पुर्वे थे तथा जो अख-शस्ल-विद्या 
में पणे निपुण थे ॥२०॥ 

# पणव उस टोल को कहते है जो लकड़ी से बजाया जाता है । 

१ षुनिषवेशिताः--ुष्टुनिर्भिताः ( गो०) 

२ शब्दवेधी बाण वह है जो शब्द की सीध पर छोड़ा जाय श्रौर 
अदृश्य लदय को वेधे | 

३ विततं- पलायितं च गो ०) 
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िहव्याघधवराहाणां मत्तानां नदतां षने । 
निशितैर च्रे ४०। 
हन्तारो शैवला बाहुबलैरपि ॥२१॥ 
सिंह, व्याघ्र, बराह शादि वन्य पशुजो वनीं मे दहाडते हुए 
धूमा करे थे, उनको अस्त्रौ शस्त्र से वथा उनके साथ मल्लयुद्ध 
करॐे उनको मारने वाक्ते भी बीर इस नगरी में चनेक थे । अथात्‌ 
हस्तल्ाघवदा मे तथा शारीरिक बल में यहाँ के बीरगण बहुत चदे 
बद्‌ थे ॥२१। 
| क| 
तादृशानां सहसैस्वामभिपूर्णा' महारथैः । 
पुरीमावासयामाप्त राजा दश्चरथस्तदा ॥२२॥ 
एते हजातें महारथी बहा रहते थे । महाराज दशरथ ने इस 
भकार से अयोध्यापुी बसायी थी ॥२२॥ 
तामभिमद्धियुशवद्धिरात्रता 
| ‰ ९ ० 
दविजोत्तमेर्ेदषडङ्गपारगेः । 
¢ 
सहेः सत्यरतैमहात्मभि- 
मंहर्िकत्ये ऋ पिभिश्च कवतेः ॥२३॥ 
इति पञ्चमः सगं; ॥ 
अयोध्यापुरी मे सहसो साग्निक ( नित्य च्ग्निहोत्र करने बाज्ते 
द्विज ), सब प्रकारे गणी, षडङ्कः षेद का पारायण करने वाले 
विद्धान्‌ ाद्यण, सत्यशादी महात्मा थौर जप-तप मे निरत हजारों 
ऋषि महात्मा ही मुख्यतया बास करते थे ॥२३॥ 
पाचवां सगं समाप्त हृश्ा । 


१ केवलैः--पुख्यैः ( वि० ) 


षषः सगः 


# 
॥ गीर [>| १५ कनया 


तस्थां पूर्यामयोध्यायां बेदभित्सवंसंग्रहः । 

द्दशः महातेजाः पौरजानपदप्रियः ॥१॥। 

इ्वाङ्णामतिरथो यज्वा धर्मरतो वशी । 

महर्षिकल्पो राजर्षिस्तरिषु लोकेषु विश्रुतः ॥२॥ 

बलतवानिनिहतामित्रो मित्रवानिनितेन्दियः । 

धनैश्च संचयेश्चान्येः शक्रवै वणोपमः ॥२॥ 

यथा मनुमंहातेजा सोकस्य परिरक्षिता । 

तथा दशरथो राजा बसञ्जगदपालयत्‌ ॥४॥ 

उस अयोध्यापुरी मँ बेदषेदाथं जानने बाले, सब वस्तुं का 

संग्रह करने वाले (सत्यसंग्रहः--धमे का विचार रखते हए सब 
को संग्रह करने वाले) सत्यप्रतिज्ञ, दरदशी, महातेजस्वी, प्रजाग्रिय, 
इच्वाङ्वंश में महारथी, अनेक यज्ञ करने वलि, धमे मेँ रत सब 
-करो अपने वश मे रखने बाले, महर्धियों के समान, राजर्षि, तीनों 
लोकों मेँ प्रसिद्ध, बलवान्‌ › शचुरदित, सब के मित्र, इन्द्रियों को 
-वश भें रखने वाले धनादि तथा अन्य वस्तुओं के सच्चय करते 
में इन्द्र चौर कुबेर के समान, महाराज दशरथ ने, अयोध्यापुरी भें 


-राज्य करते हुए उसी प्रकार प्रजापालन किया जिस प्रकार महाराज 
मनु किया करते थे ।॥१।।२।।३॥४।॥ 


१ दीषंदर्थो--चिरकालमाविपदा्ं द्रष्टुं शीलमस्यास्तीति वथा (गो०) 
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तेन सत्याभिसन्धेन त्रिवगंमसुतिष्ठता । 
पालिता सा पुरी भेष्टा इन्द्रंणेषरामरावती ।॥५॥ 
सत्यसन्ध वथा त्रिवगै-प्रापि ( धर्म, घथं शौर काम) कै लिए 
अनुष्ठानादि करने बाले महाराज दशरथ, अयोध्यापुरी का पालन 
उसी प्रकार करते थे जिस प्रकार इन्द्र अपनी अमरवेती परीका 
करते दै ।५॥ 
तस्मिन्पुखरे हृष्टाः‹ धममात्मानो बहुश्रुताः । 
नरास्तष्टा धनैः सैः सैरलुन्धाः सत्यवादिनः ॥६॥ 
उस श्रेष्ठ अ्रयोध्यापुरी मेँ सुख से बसने बाले, धमात्मा बहुश्रुत 
अर्थात्‌ बहुत सा जमाना देखे-भले हुए, अपने-अपने धन से 
सन्तुष्ट, निलँभिी वथा सत्यवादी पुर्ष रहते थे ॥६॥ 
नाल्यप्न्निचयः कश्चिदासीत्तस्मन्पुरोत्तमे । 
कुटुम्बी यो ह्यसिद्धार्थोऽगवाश्वधनधान्यवान्‌ ॥७॥ 
उस उत्तम पुरी में गरीब यानी घनहीन पो कोथा ही नही, 
बल्कि कम धन बाला भी कोड न था । वहाँ जितने "कुटुम्ब बाते 
लोग॒बसते थे, उन सवके पास धन, धान्य, गाय, धल मौर 
घोड़े थे ॥५॥ 
[ रिप्पणी-किन्वु श्रयोध्याकारुड के सगं ३२ मे तरिजट नामक एक. 
दद्धि बाह्मण की चर्चां की गई है । लिखा है- 
कामी वा न कदर्यो वा नृशंसः पुरषः क्वचित्‌ । 
द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नाव्िदान्न च नास्तिकः ॥८॥ 
अयोधष्यापुरी मेँ लम्पट, कायर, वशंस, मूख रौर नास्तिक 
 आआदभीतो ददने पर भी नदीं मिलते थे ।८॥ 
९ हष्याः-वाससौख्येन प्रीताः (गो०) ि 


षष्ठः सगः 


स्वे नराश्च नायंश्च धमंशीलाः सुसंयताः । 
ड © 
उदिताः शीलश्रत्ताभ्यां महषय मलाः ॥&॥ 


अयोध्यावासी क्या सखी श्मौर क्या पुर्ष सब के सब धर्मात्मा ` 
श्नौर जितेन्द्रिय थे। वै अपने शुद्ध श्रौर निष्कलङ्क आचरणं भे 
निष्पाप महरिया से टक्कर जेते थे अथात्‌ इन बातों भे बह के- 
रहने वाले सब लोग ऋषियों के समान थे ॥६॥ 


नाङृण्डली नायुङकरी नाघ्ण्बी नाल्यभोगवाच्‌ः । 
नामृष्टो ' नायुलिप्राङ्खो नासुगन्धश्च विद्यते ॥१०॥ 


वहां एेसा एक भी जन नही था जो कानों भे कुण्डल, सिर पर 
गुट तथा गले में पुष्पमाला धारण न करता हौ भ्रौर जो तेल- - 
फुलेल, चन्दन न लगाता होया जोहर प्रकारसे सुखी नहो) 
एसा वो कोहं भीन था जिसके ( स्वच्छता न रहने के कारण ) शरीर - 
से बदबू निकलती हो ॥१०॥ 


नागरष्ट ्मोजी नादाता नाप्यनङ्गद निष्क्‌ । 
नाहस्ताभरणो वाऽपि दृश्यते नाप्यनात्मवाच्‌ ॥११॥. 


वहाँ ठेसा एक भी जन न था, जो ्शुद्ध अन्न खाता हो 
(या अच्छे पदार्थन खावाहो)याजो भूखेकोथन्न नदेतादो 
या जिसके बाजूबंद र हाथोमें सोनेके क्डेन हों या जिसने 
अपने मनकोन जीतरखा ददो ॥११॥ 


१ श्रल्पभोगवान--श्रल्पषुखवान्‌ ( गो° ) २ गृष्टः--त्रम्यङ्गस्नान- 
शुद्धः ( गो ° ) ३ नामृष्टमोजी--श्र्ुद्धान्नमोजी ( शि° ) 
 # अलिवैश्वदेवादि कमं किए तिना ग्रन् शुदध नहीं होता । 





-&४ बालकाण्डे 


नानाहिताभिनांयज्वाः न चुद्रो बा न तस्करः । 
कश्चिदासीदयोध्यायां न च निवत्तसंकरः* ॥१२॥ 
दमयोध्यामेनतो कोर पुरुष एसा दी था जिसे अग्निहोत्र बलि- 
वैश्वदेव करना चाहिएश्ौरन कसतादहौया जो हुद्रचेता यानी 
नीच स्वमावकादहोया चोर दहो या वणंसङ्कर हो ॥१२॥ 
छकमेनिरवा निस्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः 
दानाध्ययनशीलाश्व संयताश्च प्रतिग्रहे ॥१२॥ 
वर्ह पर तो अपने-अपने व्णश्रम धर्मो का नित्य अनुष्ठान 
करने वाले, जितेन्द्रिय, दान मौर अध्ययनशील तथा दान (भिग्रहः) 
लेने में हिचकने बाले ब्राह्मण ही वसते थे १३ 
न नास्तिको नानृतको न कश्चिदबहुश्ुतः । 
नासूयको न चाऽशक्तो नाविद्रान्विद्यते स्वचित्‌ ॥१४॥ 
अयोध्यामें नतो कोई नास्तिकं दी था, न कोई असत्यवादी 


नथा, न कों अल्प अनुभवी था, न कों परनिन्दाप्रिय था, न कोई 
अशक्त था भौर न कोद अशिक्तित मूख ही था ॥१४॥ 


नाष्डङ्कर विदत्रापीन्नाव्रतो" नापदस्रदः* | 
न दीनः सिप्रयित्तो धा व्यथितो बापि कश्चन ॥१५॥ 
वहां न कों ठेसा ही द्विज था जो नित्य षडङ्ख वेद्‌ का स्वाध्याय 


१ नायज्वा-सोमयागरहितश्च शि०) २ निव्तसङ्करः = निरतः 
श्ननुष्ठितः) सङ्करः परेत्र वीजावापादियेन सः (गो ०) 

३ प्रटङ्ग वेद्‌ के द्वः ङ्क :-- 

१ शिता, २ कल्प, ३ सूत्र, ४ निरुक्त, ५ ज्योतिष श्रौर ६ पिंगल | 

४ एकादर्यादित्रतरहितः (वि ०) । ५ नासहखदः = त्रबहुपरदः (गो०) 





४५ 
षष्ठ; समः ६५ 


नकरतादहोया जो एकादशी भादि त्तौंकोन रखता दहौ,याजो 
देनेमेंकोतादईं करवाष्टोया दीनो या पागल दौ या न्यथिवदहौ 
अथवा दुखिया हो ॥१५॥। 


कश्चिन्नरो बा नारी वा नाश्रीमान्नप्यसूयवान्‌ । 

द्रष्टं शक्यमयोध्याथां नापि राजन्यभक्तिमान्‌ ॥१६॥ 

अयोध्या मे बसने बाले क्या पुरुष ओर क्या सर्य, 
कोर भी निधन मौर कल्पन थीं।उसपुरीमेंरेा भी को 
पुरुष नहीं देख पड़ता था, जो राजमक्त न होकर राजद्रोही 
हो ॥१६। 


वर्णषवग्रयचर्थेषु देवतातिथिपूजसाः । 
कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विकरमसयुताः ॥१७॥ 
बहर तो चारों बणे चाले लोग बसतेथे, जो देवताश्रां चौर 
अतिथियों का पूजन किया करते थे, जो छतज्ञ, वदान्य, ( वचन 


को पूरा करने बलति) दाननिपुख शूरबीर ओर विक्रमशाली 
ये ॥१५ 


दीर्घायुषो नराः सर्वे धमं सत्यं च संथिताः | 
सहिताः पुत्रपौत्रैश्च नियं सीभिः पुरोत्तमे ॥१८॥ 


सब लोग अयोध्यावासी दीष चायु बे, धर्म रौर सव्य का 
श्रय लेने वाले, पुत्र पौत्र शौर खयो से मरे परे थे ।१८॥ 








# किए हुए उपकार को मानने बाले | 
+ 


६६ बालकाण्डे 


ततर बरहमयुखं" चासीदेश्याः चत्रमनुवरताः । 
शद्राः स्वधमनिरतास्त्रन्वर्णालुपचारिणिः॥१६॥ 
बहां के चत्रियगण बाह्यणों के आज्ञाकारी, वैश्यगण कत्रियों 
कै श्रुती ( अर्थात्‌ कहने में चलने बाते ) श्र शूद्रगण अपने 
वण के धर्मानुसार ब्राह्मण, शत्रिय रौर वैश्य जाति के लोगों की 
सेवा करने बाले थे ॥१६॥ 


सा तेनेचवाङ्नाथेन परी सुपरिरद्िता । 
यथा पुरस्तान्मनुना मानवेन्द्रेण धीमता ॥२०॥ 
महाराज दशस्थ उसी प्रकार ्रयोध्यापुी का पालन किया 
करते थे, जिस प्रकार उनके पूवेज बुद्धिमान्‌ नरेन्द्र महाराज मनु 
कर चुके थे ।२०॥ 
योधानामप्निकल्पानां पेशलानां ` अमर्षिणाम । 
संपूर्णा ङृतविद्यानां गुहा केसरिशामिव ॥२१॥ 
अग्नि के समान तेतरी, सरलचित्त, शत्रु-बल को न सहने 
चलि, असर-श्-परिचालन मे निपुण योद्धा से श्रयोध्यापुरी 


उसी प्रकार भरी पूरौ थी, जिस प्रकार पर्वत-कन्दरर्पँ सिंहो से भरी 
हुई शेवी है ॥२१॥ 


कस्बोजविषये जातेबाहीकैश्च हयोत्तमः । 
वनायुजेनदीजेश्च पूर्णा हरिहयोत्तमै, ॥२२॥ 


९ ब्रहमुलं = ब्राह्मएप्रधानमासीत्‌ (गोऽ) २ पेशलानाम्‌-श्रङ्कटि- 
लानाम्‌। 


षष्टः सगः ६७ 


इन्द्र के घोड़ों के समान कम्बोज, बाहीक, बनायुज अर सिन्धु 
नदी के समीपवर्ती देशों मेँ ऽतन्न हृए घों की जावि के उत्तमोत्तम 
घोड़ं से चयोध्यापुरी सुशोभित थी ॥२२॥ 


बिन्भ्यपवेतजेवरत्तैः पणा हेमवतैरपि । 
मदान्वितैरतिबलेमावङ्ध ; पवेतोपमेः ॥२३॥ 


एेरावतङ्कलीनेश्च महापद्मङुलेस्तथा । 
अञ्ञानादपि निष्पन्तैरवामनादपि च द्विषः ॥२४॥ 


भद्रेमन्देमर नैश्चैव भद्रमन्द्रगैस्तथा । 
मद्रमन्दंभद्रमुगम्‌ गमन्देश्च सा पूरौ ॥२५। 
नित्यमत्तेः सदा पृशां नागैरचलसंनिभेः । 

सा योजने च द्वे ‹ भूयः सत्यनामा प्रकाशते ॥२६॥ 


बिन्ध्याचल्ञ ओओर हिमालय पवेतों मे उत्पन्न मदमस्त, अवि 
बलशाली वथा पहाड़ों की नादं ॐचे अर महापद्म कुल वाल 
भद्र, मन्द्र ओर मृण जाति बले मरौर इन तीनों जातियों के 
मिधित लक्तणयुक्त, भद्रमन्द्र; भद्रखग यर सृगमन्द्र-इन दोदो 
जावियों के मिश्रित लक्षण युक्त, पवेंताकार हाथियों से मरी 
दो योजन बाली, अपने नाम को सार्थक करने बाली अयोध्याप्री 
थी । ( अयोध्या का र्थ है जिससे कोड युद्ध न कर सके अथात्‌ 
अजेया ) ॥२३।२४।२५।२६॥ 


[ नोट--१ श्लोक ७ सगं ५ मै--“द्शदवेच योजनानि कहकर 
त्रयोध्या का विस्तार १२ योजन का बतलाया जा चुका है । किन्तु इस श्लोक 
मे वह विस्तार केवल २ योजन ही रह गया है || 


क्ट बालकारडे 


स्यां दशरथो राजा वसञ्जगदपालयत्‌ । 
तां पुरीं स महातेजा राजा दशरथो महान्‌ । 
शशाप शमिषामित्रो नचत्रालीव चन्द्रमाः ॥२७॥ 
इस प्रकार की श्रयोध्या नगरी मं महाराज दशरथ रह्‌ कर 


राज्य कते थे! उख पुरी मेँ महाराज दशरथ राञ्य करते हुए 
उसी प्रकार शोभायमान होते थे, जिस प्रकार नक्तत्रो के बीचर्मे 


चन्द्रमा ।२५॥। 
तां सस्यनामां दृढतोरणागंलां 
गृहै्धिवितरैरपशोमितां शिवाम्‌ । 
पुरीमयोध्यां नुखदसरसकुखां 
शशाप वै शक्रसमो महीपतिः ॥२८॥ 
अपने नाम को चरितार्थं करने बाल्षी अयोध्यापुरी भे, जो द्द्‌ 
रण श्रगलादि से युक थी, जिसमे चित्र विचित्र घर वने हुएथे 
ञ्जौर जिसमे हजासें धनी मलुष्य बास करते ये, महाराज दशरथ 
इन्द्र की तर राव्य करते थे ॥२८। 


इति ष्ठः सगः ॥ 


तत्रासीत्‌ पिङ्गलोगाग्यं सिजटोनाम वै दविजः । 

उञ्छब्त्तिषेने नित्यं फालङुदाललाङ्गलः ॥२६॥ 

तं शद्धं तरुणी भायां बाल्लानादाय दारकान्‌ । 

अत्रवीदुनराह्णणं वक्यं दारिदयेशाभिपी डिता ॥२३०॥ 
( इनके अर्थं के लिए श्रयोभ्याकाण्ड दैसो ) 


सप्रमः समैः ३९ 
इससे विदित होता है कि, यह बाव नहीं थी कि ्योध्यार्भे 
कोटं गरीव या निधेन था दही नहीं| 
बालकारड का छठवां सगं पूरा हुच्रा । 
--:°:-- 
१, 
समः समः 
--:9:-- 
तस्यामात्या गुणेरासनिचखछाकोस्त॒ महात्मनः । 
मन्ज्ञाश्चेद्धितज्ञाश्च नित्यं परियहिते रताः ॥१॥ 
उन इद्वाङ्वंशोद्धब महाराज दशस्थ क! मंत्रिगण, सवेगुश- 
सम्पन्न, सत्परामशं देने मेँ निपुण, श्रपने स्वामी ( अथात्‌ महाराज 
दशरथ ) के मन की गति को समने वाके, अथात्‌ इशासें 


पर काम करने वाले चौर महारज की सदा भलाई चाहवे 
वाले थे ॥१॥ 


अष्टो बभूवुर्धीरस्य तस्यामात्या यशसिनः। 
शचयश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः ॥२॥ 
महारज दशरथ के मंत्रिमण्डलमे ्ाठ मंत्रीधथे) वे सष 
बड़े यशस्वी, ईमानदार ओौर नित्य ( सदा ) राजकार्यं मेँ निरत रहने 
-वाले थे ।२॥ 
धष्टिजयन्तो विजयः सिद्वाथो हय्थसाधकः । 
अशोको मन्त्रपालश्च सुमन््रश्चाष्टमो ऽभवत्‌ ॥२॥ 
आठ मन्वियों के नाम ये ये-( १ ) धृष्टि, (२ ) जयन्त (३) 
विजय, ( ४) सिद्धार्थ, ( ५) अथंसाधक, ( £ ) अशोकः (७ ) मत्र 
पाल श्चौर ( ८ ) सुभन्त्र ।॥३॥ 


बालकाण्डे 


ऋलिजौ द्वावभिमतौ तस्यास्तामुपिसत्तमो । 
विष्टो बामदेवश्च मन्िणश्च तथापरे ॥४॥ 
इनके अतिरिक्त ऋषिषर्यं वसिष्ठ श्रौर वामदेव महाराज को 
यज्ञादि कम कराते ये चौर मन्त्री भी उनके मतानुसार यज्ञादि कमों 
मँ उनका हाथ बेटाते थे ॥४॥ 
वरिचाषिनीता हीमन्तः इशक्षा नियतेन्द्रियाः | 
परस्परालुरक्ताश्च नीतिमन्तो वहुश्रुताः ॥५॥ 
श्रीमन्तश्च महात्मानः‹ शास््रज्ञो द्दविक्रमाः । 
कीर्तिमन्तः प्रणिहिता? यथावचनकारिणः ॥६॥ 
तेजःषमायशशध्रप्ताः स्मितपूर्वामिमाष्िाः । 
कोधात्कामाथंेतो्वा न बरुुरनृवं बचः ॥७॥ 
तेषामविदितं किचि्स्वेषु नास्ति परेषु वा । 
क्रियमाणं कृतं षापि चारेणापि चिकीर्षितम्‌ ॥८॥ 
कुशला व्यवहारेषु सोहृदेषृ परीचिताः । 
प्रा्सरालं त॒ ते दण्डं धारयेयुः सुतेष्वपि ॥६॥ 


र प्रिता = राञ्यज्ृत्येष्वप्रमत्ताः ( गो० ) 

र सौददेषु = विषयेषु ( गो* } 

# किंसी-किसी रामायण की पुस्तक म सुयह्ग, जावालि, काश्यप, 
गौतम, माकंण्डेय श्रौर कात्यायन महर्षयो को मी कुलपरम्परा से महाराज 
दशरथ के मंत्रिमश्डल मे सम्मिलित बतलाया है । 


सप्रमः सगे ‡ ७.९ 


ये सव मन्त्री `विद्या-विनय-सम्पन्न, सलञ्ज,, कार्य-कुशल, 
जितेन्द्रिय, आपस में सद्धाब रखने बाले, नीतिषिशारद, बडे 
अनुभवी, धन-सम्पत्ति से भरे पूरे, बड़े बुद्धिमान्‌ ; शाख के मसं 
को जानने वाज्ञे, बड़े पराक्रमी, प्रसिद्ध, ( जागरूक ) सावधान, 
जा के रजकाय मे प्रमाद न करने बाले श्रथवा अपनी 
जातके धनी (जो करै बही'करं भी), तेजस्वी, मावान्‌, यशस्वी 
शरीर सदा प्रसन्न मुख हो वचन कहने वाले, कोध अथवा 
लोभवश हो कभी भरट न बोलने काले ये| अपनी प्रजा तथा 
दसरे राज्यों की प्रजा काकोदेभी हाल इन मन्तरियों सेचिपान 
था, क्योकि वे चयं हाया सव वृत्तान्त जानते रहते ये) बे 
व्यबहारङुशल, अपने अपने विभागों की पूणे जानकारी रखने बाले 
ओर अन्याय कार्यं करने पर श्रपने पुत्र को भी न्यायोचित दंड देने 
चाले थे ॥५।।६।।५।१८॥६॥ 


कोशसंग्रहणे युक्ता बलस्य च परि्रेः। 
अहितं वापि पुरुषं न विरहिस्युरदृषकम्‌ ॥१०॥ 
वै सब मन्त्री अथं की, शरोर सैन्य को समय पर वेतनादि देने की 
ज्यवस्था रख, सेना को अपने पक्त मे रखने बाले ओर निरपराघ 
शत्रुकोभी न सताने बाले थे ॥१०॥ 
ब्रीराश्च नियतोत्साहा राजशास्लरमनुष्ठिताः । 
शुचीनां रदषितारश्च नित्यं षिषयवासिनाम्र ॥११॥ 


वे वीर शौर उत्साह को नियमित रखने बाले, राजनीवि का 
व्यवहार करने बाक्ते चौर राज्य मे बसने वाल्ञे पवित्रास्माश्नों की सदा 
स्ता करने बाते थे ॥१९१॥ 


१ पररह = ग्रथप्रदानेन संस्वणे च युक्ताः ( गो° ) 


७२ बालकार्डे 


ब्हचत्रमर्हिषन्तस्ते कोशं समवधेयन्‌ । 
ठुवीदशदण्डाः संप्र्य पुरुषस्य बलाबलम्‌ ।॥१२॥ 
बै बाह्मण रौर क्षत्रियो को बिना सताएदही राजकोष की बुद्धि 
करने बाते थे भौर अपराधी का वललाबल विचार कर, कठोर दरूड 
की व्यवस्था करने बाले थे ॥१२॥ 


छचीनामेकबुद्धीनां र्वष संग्रजानताम्‌* । 
नासीत्युरे वा राष्ट्र बा मृषावादी नरः क्वचित्‌ ॥१३।। 


करिचन्न दृष्टस्तत्रासीत्यरदाररतो नरः । 
प्रशान्तं सवेमेवासीद्राषटं पुरवरं च तत्‌ ॥१४॥ 
मन्त्रयां मे राञ्यतन्त्र सम्बन्धी कामों मे, परस्पर मतैक्य 
रहता था ओर (उनका भातङ्क एेसा था किं) राजधानी भौर 


राञ्यभर मेन तो कोड भूटा रन कोई लम्पट" रौर न दुरा- 
चारो मनुष्य रहने पावा था | र्य भर मे श्रमनचैन विराजता 


था ॥१६।१४॥. 
सुवाससः सुषेषाश्च ते च सर्वे सुशीलिनः । 
हिताथं च नरेन््रस्य जाग्रतो नयचज्लुषार ॥१५॥ 
वे लोग अच्छे बद्र पहनते थे श्रौर अच्छी वेशभूषा रखते थे 


वथा बडे सुशील थे । वे सदा राजा का दहित चाने वाले श्रौर नीषि 
परं बड़ा ध्यान देने वाते थे ॥१२॥ 


१ संप्रजानताम्‌ = राव्यतन्धं विचारयताम्‌ ( गोऽ ) 
२ नयचलुा जग्रतः = सवदा नीतिषु दत्तावधानाः ( गोऽ ) 


सप्रमः समैः $ 


गुरौ गुणगरहीवाश्च प्रख्याताश्च पराक्रमे । 
विदेशेष्वपि विख्याताः सवतो बुद्धिगिश्वयात्‌ ॥१६॥ 
वे अच्छे गुणों के मराहक शमर प्रसिद्ध पराक्रमी थे। वे अपने 
ब्ुद्धिवल से विदेशस्थ पृरूषोंके भी गुण-दोष ताड लेने के लिष 
विख्यात थ ।१६। 
संधिविग्रहत्चज्ञाः प्रद्ृत्या संपदाचिताः । 
मन्त्रसंवरणे युक्ताः श्लच्णाः षच्मासु बुद्धिषु ॥१७॥ 
बै सन्धि च्रौर विप्रह की नीति के मर्मज्ञ, वास्तविक संपत्ति 
वाले, राजकाज सम्बन्धी सलाह को हिपा कर रखने वाले, भ्रति- 
भावान्‌ ओर सूदम विचार करने के लिए सदा तत्पर रहते 
थ || १५; 
नीतिशास््रविशेषक्ञाः सततं परियवादिनः 
ईटरोसैरमा्येश्च राजा दशरथोऽनघः ॥१८॥ 
उपपन्नो गुणोपेतेरन्वशसद्रसुधराम्‌ । 
प्रवेच्माशश्चारेण प्रजा धर्मेण रञ्जयच्‌ ॥१६॥ 


वे नीतिशाखच के पिशेषज्ञ रौर सदैव प्रिय वचन बोलने बलि 
थे । इस प्रकार के गुणयुक्त मन्त्रिमरडल से यक्त; महाराज दशरथ 
भेदिया पुलिस दवारा राज्य के समाचार जान कर, प्रजा कामनो- 
रंजन करते हुए; प्रथ्वी पर राञ्य करते थ ।॥ १८।१६॥ 


प्रजानां पालनं वन्ध परिवजंयन्‌ । 
विधतस्त्रिष्‌ लोकेष वदान्यः सत्य्मरः ॥२०॥ 


वे अधर्म व्याग करमप्रजाका पालन करते थे। बे सत्य बोलने 
च्मौर दानशीलता के लिए तीनों लोकों में विख्यात थे ॥२०॥ 


प बालकाण्डे 


स तत्र पुरुषव्याघ्रः शशास पृथिवीमिमाम्‌ । 
नाण्यगच्छदिशिष्टं बा तुल्यं वा शत्रमारमनः ॥२१॥ 
वे प्रषसिह महाराज दशरथ इस प्रथ्वी का शासन करते हुए, 
.श्मपसे से अधिकं घ अपने समान शत्र को कभी न देखते ये ।२१॥ 
मित्रवानननतसामन्तः प्रतापहतकण्टकः | 
स शशा जगद्राजा दिवं देवपतियंथा ॥२२॥ 
श्मपने श्रधीनस्थ दौरे राजां से सम्मानित रौर मित्रँसे 
युक्त महाराज दशरथ, श्रपने प्रताप सेदृन्द्र को तरह राञ्य करते 
-थे ।।२२॥ 
तेम॑न्तरिमिम॑न््रहिते नियुक्त 
वरतोऽनुरकतैः शतैः समथः । 
स पार्थिवो दीपिमवाप युक्त 
स्तेजोमवे्गोभिरिवोदितोऽकंः ॥२३॥ 


इति सप्तमः सगः ॥ 
हिवकारी, तेजस्वी, समथं श्रौर अनरागी मन्तियों सहिव 
-महयाराज दशरथ श्रयोध्या की रक्ता करते हुए, सूयं॑की तरह तपते 
थे ।२२॥ 
बालकारड का सात्वं सगं पूरा हृश्रा | 


९ 
अष्टमः सग: 
तस्य व्वेवपरभाबस्य धम्ञस्य महात्मनः । 
ताथ तप्यमानस्य नासीद्रंशकरः सुतः ॥१॥ 


ष्मः सगः ५७४ 


एेसे प्रतापी, धर्मज्ञ महाराज दशरथ के तपस्या करने पर भी 
उनके वंश की बुद्धि करने वाला कोई पुत्र न था ॥१॥ 
चिन्तयानस्य तस्येयं बुद्धिरासीन्मदहात्मनः । 
सुतार्थी वाजिमेधेन किमथ न यजाम्यहम्‌ ।।२॥ 
तव पुत्रोखत्ति का उपाय खोजते हए महाराज दशस्थ ने 


मन में सोवा किये पुत्े-प्राप्ि के लिए अश्वमेधे यज्ञ क्यो न 
कर १ ।।२॥ 


स॒ निश्वितां मतिं कृतवा यष्टव्यमिति बुद्धिमान्‌ । 
मन्तिभिः सह धर्मात्मा सर्वे रेव कृतात्मभिः ॥३॥ 
इस प्रकार यज्ञ करने का भली मति निश्चय करके, परम ज्ञानी 
महाराज ने श्रपने बुद्धिमान्‌ मन्तरियों को बुलाया ॥३॥ 
ततोऽ्रवीदिदं राजा सुमन्त्रं मन्वरिसत्तमम्‌ । 
शीघ्रमानय मे स्वान्गुरुस्तान्सपुरोहितान्‌ ।॥४।॥ 
सव मन्त्रयां में शरेष्ठ सुमन्त से महागज दशस्थ ने कष्टा कि; 
सुम हमारे सव गुरुप्ों अर पुरोहितो को शीघ्र बुला लायो ॥४॥ 
ततः सुमन्तरस्त्रितं गत्वा स्वरितिकिक्रिमः । 
समानयत्स तान्सरवान्गुरुस्तन्वेदपारगान्‌ ॥५॥ 
शीघ्रगामी सुमन्त्र अरति शीघ्र उन सववेद पारण गुरुको 
चला लाए ॥५॥ 
सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमथ कश्यपम्‌ । 
पुरोहितं पिष्टं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः ॥६॥ 


सुयज्ञ, बामदेव, जाबालि, काश्यप श्रौर पुरोहित वसिष्ठ के 
अतिरिक्त अन्ड उत्तम बाह्मणों को भी सुमन्त्र बुला ले गए ॥६। 


७६ बाह्यकाश्डे 


तान्पूजयित्वा धर्मात्मा राज्ञा दशरथस्तदा । 
इदं धर्माथंसहितं श्लद्णं वचनमव्रवीत्‌ ।।७॥ 
उन सब का धर्मात्मा महायज दशस्थ मे सम्मान करिया चौर 
धमं चौर अर्थं युक्त उनसे यह्‌ मधुर वचन कहे ॥७। 
मम लालप्यमानस्यः पुत्राथं नास्ति वै सुखम्‌ । 
तदथं हयमेधेन यद्यामीति मतिमम ॥८॥ 
पुत्र के लिए बहुत दुःखी होने पर भी, सुभे पुत्रसुख प्राप्त नहीं 
ह्या । इसलिए पत्रप्राप्नि के लिए श्रश्वमेध यज्ञ करने की मेरी 
इच्छा है ।८ | 
तदहं यष्डमिच्छामि शस््रष्टेन कमणा 
कथं प्राप्स्याम्यहं कामं बुद्धिरत्र विचायताम्‌ ॥£॥ 
किन्तुमे शाख की विधिके ्रतुसास् यज्ञ करना चाहता दह 
श्ापल्लोग सोच धिचार कर, बतलावेकि हमारी इष्टसिद्धि किस 
भकार हो सकती है ।६॥ 
ततः साधिति तद्राक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूज्जयन्‌ । 
वसिष्डशरयुखाः सये पार्थिदस्य शुखेरितम्‌ ॥१०॥ 
महाराज के यह्‌ वचन सन कर, सअ उपस्थित बाह्यणों ने महा- 
गजके षिचारकौ प्रशंसाकी ओर बसिष्ठादि बोलते किं, आपके 
बहुत अच्छा कायै करना विचारा है ।॥१०। 
उचुश्व परमध्रीताः सरे दशरथं वचः । 
सभराः संभियन्तां ते तुरगश्च वियुच्वताम्‌ ॥११॥ 


सप यजय 


९ लालप्यमानस्य = गृशं विलपतः (गोर) 


अष्टमः खगेः ७७ 
बै सब त्यन्त प्रसन्न हो महाराज से बोले फि, यज्ञ की सामम्री 
ष्टकन्र करके घोडा द्ोडिए ॥११।॥ 
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्‌ । 
सवथा प्राप्स्यसे पूत्रानभिप्रेतांश्च पार्थिव ॥१२॥ 


सरय नदी के उत्तर तट पर यज्ञमंडप अनवाइए ! हे राजन्‌ । 
रेणा करने से श्रापका पृत्र-प्राप्ति का मनोरथ अवश्य पुरा 
द्टोगा ॥१२॥ 


यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पूत्रार्थमामता । 
ततः प्रीतोऽभवद्राजा भ्रुत्वेतदूद्विजभाषितम्‌ ॥१३॥ 


पुत्र-प्राप्ति के लिए ्चापने यह धर्मांधरण विषयक उपाय बहुत 
दी अच्छा विचारा है।उन ब्राह्मणों की ये बातें सुन महाराज 
"दशरथ प्रसन्न हुए ।१३।। 


अमात्यांस्वात्रवीद्राजा हषपर्याकलेक्षणः 


सम्भाराः सम्भियन्तां मे गरूखां वचनादिह ॥१४॥ 
अर प्रसन्न हो मन्त्ियों कोच्ाज्ञा दी कि, मेरे गुरु्ों की 
आज्ञा क अनुसार यज्ञ की वैयास्यँ की ज्ये ॥१४।॥ 


समथ्राधिष्टितश्चाश्व; सोपाध्यायो विञुच्यताम्‌ । 
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्धिधीयताम्‌ ॥११५॥ 


उपाध्याय के साथ समर्थं रक्तको सहित घोडा छोड़ा जाय नौर 
अरय के पट पर यज्ञ के लिप स्थान टीक किया जाय ॥१५॥ 


शान्तयश्चामिवधेन्तां यथाकल्पं ` यथाविधि । 
शक्यः कतुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीरिता ॥१६॥ 
१ यथाकल्वं => यथाक्रमम्‌ (गो०) 


७८ बालकारुडे 


विघ्रनिवारक क्रियाकनज्ञाप यथाक्रम श्यौर यथाविधि किए जायें! 1 
क्योकि, सब राजाश्नों के लिए अश्वमेध यज्ञ करना सहज काम 
नहीं है ॥१६॥ 

नापराधो मवे्कष्टो यथस्मि्तुसत्तमे । 
खिद्रं हि मगयन्तेऽत्र विद्वांसो ज्ह्मराक्तसाः* ॥१७। 

एक बात कांध्थान रला जाय कि, इस यज्ञ की विधि प्री 
करनेमे नतो कोड ्रपचारदोश्रौरन किसी को कष्ट होने पावे | 
यदि कहीं एेसा हा तो चिद्रान्वेषी विद्वान्‌ ब्रह्मराक्तस यज्ञ मे बडा 
विघ्न खडा कर देगे | १५ 

निहतस्य च यज्ञस्य स्यः कतां विनश्यति ] 
तद्यथा विधिषु मे क्रतुरेष समाप्यते ॥१८॥ 

विधिदीन यज्ञ करने से यज्ञकर्ता का नाश होवा है । अतएकं 

बिधिपूवंक यज्ञ पूरा होना चाहिए ॥१८॥ 
तथा विधानं क्रियतां समर्थाः करणेष्विह । 
तथेति चानरबन्स्ें मन्विणः प्रत्यपूजयन्‌ ॥१६॥ 
भाप लोग ेक्ता प्रयत करे, जिससे यह यज्ञ यथाभिषि हो ¢ 
यह कायं भापदहीलोग करने मेँ समर्थं है । महाराज के इन वचन 
को सुन सब मंत्री लोगं ने कहा-“जो श्राज्ञा ॥१६॥ 
पाथिवेन्द्रस्य दवाकय यथ ह्ञप्तं निशम्य ते। 
तथा द्विजास्ते भमज्ञ परथयन्तो नुपोत्तमम्‌ ॥२०॥ 
अयुज्ञातास्ततः सवं पुनजंग््यथागतम्‌ । 

_ मिसजयिलरा तानिवपरान्सचिवानिदमबवीत्‌ ॥२१॥ 


९ बह्मराकसः = श्राकृतप्रायस््वत्ता प्रतिग्राह्य प्रिग्रहायाजनादिपावैः 
यरत्वं प्राता; ब्राह्मणः (गो ०) 


अष्टमः समे ह ७६. 


ऋलिम्भिरूपदिष्टोऽयं यथावत्रत॒राप्यताम्‌ । 

इत्युक्तवा नपशादलः सचिवन्छयुपस्थिताच्‌ ॥२२॥ 

विसजयित्वा खं वेश्म प्रविवेश महाद्यतिः । 

ततः सष गत्वा ताः पत्नीनरेन््रो हृदयप्रियाः ।२३॥ 

ब्राह्मणगण भी महाराज को आशीर्वाद दै ओर महाराजसे 

बिदा माग अपने-अपने घरों को लौट गए । ब्राह्यणो को बिदा कर 
महाराज अपने मंचधियों से कहने लगे- ऋत्विजो ने जैसी बिधि 
बतलाईं है उसी विधि के अनुसार यह्‌ यज्ञ निर्वित्र पूरा हो- 
इसका भारश्चाप दील्लो्गों पर है। यह कह कर महाराज ने 
उपस्थित मंत्रियों कोभी बिदा कियाश्यमौर आप भी वहसे उट 
कर रनिवास में चले गए श्रोर अपनी प्राण्यारी रनियों से 
बोले ।२०।।२२।।२२।।२३॥ 

उवाच दीक्षां विशत यच्येऽहं सुतकारणात्‌ । 

तासां तेनातिक्ान्तेन वचनेन सुरचंसाम्‌ । 

युखपद्मान्यशोभन्त पद्मानीव हिमात्यये ॥२४॥ 


दति च्रष्यमः सर्गः | 


हम पुत्र-प्राप्ति के लिए यज्ञ करेगे, तुम मी यज्ञदत्ता के नियमों 
का पालन करो | महाराज के मुख से यह्‌ प्यारे वचन सन यनियां 
बहुत प्रसन्न हृदं ! इस सखदायी संवाद को सून रानियां के युख- 
कमल से सशोभित हो गए, जैसे वसन्तकाल में खिल्ले कमल कै. 
फूल शोभा को प्राप्त होते है ॥२४॥ 


बालकाण्ड का श्रावं सगं पूर हृ्रा | 


नवमः सग : 
एतच्छुला रहः! तो राजानमिदमन्रवीत्‌ । 
ऋलिग्भिर्पदिष्टोऽयं पुरा¶ृ्तो मया श्रुतः ॥९॥ 
यज्ञ की चर्चा सुन, सुम॑श्र ने एकान्त मे मदााज से कडा छि, 
सने ऋलििजों से एक पुरानी बाव सुनी है ॥१॥ 
सनत्कमार भगवानपुर कथितवान्कथाम्‌ । 
ऋषीणां स्िधौ राजंस्तव पुत्रागमं प्रति ॥२॥ 
्ापके सन्तान के बारे मे, भगवान्‌ सनक्कृमार ने ऋषियों से 
यह्‌ कथा कही थी ॥२॥ 
कश्यपस्य तु पुत्रोऽस्ति विभण्डकः इति श्रुतः । 
ऋष्यभृङ्क इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति ॥२॥ 
कश्यपपुत्र विमंडक के छष्यन्बङ्ग नामक एक पुत्र होगा ।२॥ 
स बने नित्यशंब्रदधो भुनिवेनचरः षदा । 
नान्यं जानाति परिन्द्रो नित्यं पित्रुबतेनात्‌ ॥४॥ 
बेवनही मेँर्दैगेष्यौर सदावन मँपिता के पास रहने के 
कारण अन्य किसी पुरू वा खी को नहीं जान पा्वेगे ॥४॥ 
्रेविध्यं ब्रह्चयस्य भविष्यति महात्मनः । 
लोकेषु प्रथितं राजन्विग्रेश्व कथितं सदा ॥५॥ 
१ रहः = एकान्ते (गो०) गि 


नवमः समैः ८१ 
ऋष्यशृङ्ग दोनों प्रकार र. जद्मचये, जो बाह्मण के लिए बतलाए 
गए है भौर लोक में प्रसिद्ध है, धारण करेगे ।॥५॥ 

[ नोट मेखला अजिन धारण करके शुर्छुल मे नैष्ठिक ब्रह्मचारी के 
रूप मं रहना मुख्य ब्रह्मचयं है श्रौर सन्तान-कमना से ऋतठमेंदहीपत्नीका 
समागम करना गौण ब्रह्मचर्यं है । पर है यह ब्रह्मचर्यं हयी | इन पर योगी 
याशवल्क्य ने लिखा है कि; पोदशतुंनिशाः ख्ीणा तस्मिन्‌ युग्मासु संविशेत्‌ । 
जहयचार्येव पर्वार्याव्यार्चतखश्च वज॑येत्‌ ।।] 

तस्यैवं बतेमानस्य कालः समभिवर्तते । 
अभि शुश्रूषमाणस्य पितरं च यशसिनम्‌ ॥६। 

अग्नि मौर अपने यशस्वी पिता की सेवा करते हुए जब ऋष्य- 

शृङ्ग को बहुत समय बीत जायगा ।।६।। 
एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान्‌ । 
गेषु प्रथितो राजा मविष्यति महाबलः ।॥७॥ 

तब अङ्कदेश में महाबली शमर प्रतापी सेमपाद्‌ नाम का एक 
श्रसिद्ध राजा दोगा ।५ 

तस्य व्यतिक्रमद्राज्ञो भविष्यति सुदारुणा । 
पअना्ृष्टिः सुघोरा वै सैभूतमयावक्ष ॥२॥ 

कुल दिनों बाद रोमपाद के अत्याचार सेवां वंद होनेके 

कार्ण महा विकराल सब प्राणियों को भयदायी दुर्भिक्त पड़ेगा ॥८॥ 
अनाव्ृष्टयां तु वृत्तायां राजा दुःखसमन्वितः । 
माह्मणाञ्भरुतवरद्धाश्च समानीय प्रवच्यति ॥६॥ 

तथ वहं राजा उस श्नाबृष्टि से दुःखी हो, सुविज्ञ एवं शाखज्ञ 
जाद्यणों को बुलाकर पृष्ठेगा ॥६। 
वा० रा०-& 


बालकाण्डे 


भवन्तः श्रुतधर्माणो लोकचाछि्रिवेदिनः । 
समादिशन्तु नियमं प्रायश्चित्तं यथा भवेत्‌ ॥१०॥ 


च्माप ज्लोग वैदिकधर्मो श्यौर लोकाचार के जानने वाते है । अतः 
आप हमारे उन दुष्कर्मो का, जिनके कारण वरषा नहदीदहदो रहीदहै, 


प्रायस्ित्त बतलाइए ॥१०। 


वच्यन्ति ते महीपालं ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
बिभण्डकसुतं राजन्पर्बोपयैरिदहानय ॥११॥ 
राजाके इस प्रश्न को सुन, वेदपारग बाह्मण उत्तर देगे कि, 
राजन्‌ ! जैसे जने वैसे विभण्डक युनि के पुत्र ऋष्यश्रृङ्गः को यहाँ 
ते आइए ॥११॥ 
्ानीय च महीपाल ऋष्यभृङ्क' सुसत्कृतम्‌ । 
प्रयच्छ कन्यां शान्तां पै पिधिना सुखमाहितः ॥१२॥ 
शमर उनको यहां लाकर उनका सत्कार कीजिए शओ्रौर यथा- 
बिधि उनके साथ अपनी कन्या शान्ता का विवाह कर 
दीजिए ॥१२॥ 
तेषां तु वचनं भ्रुला राजा चिन्तां प्रपत्स्यते । 
केनोपायेन वै शक्य इहानेतुं स बीयंवान्‌ ॥१२॥ 
उनके इस कथन को सुन, राजा को यह चिन्ता होगी कि, वे 
1 मुनि छष्यश्ग, क्रिस उपाय से ययं लाए जा सकते 
१३ ` 
ततो राजा बिमिर्चिस्य सह मन्तिभिरात्मवान्‌ । 
पुरोदितममात्यांस्व ततः प्रेष्यति सत्छृतान्‌ ॥१४॥ 


नवमः समैः दै 
बहुत सोच विचार के बाद्‌ राजा रपे पुरोहित ओर मंत्रियों 
को मुनि के पास जाने को कठेगे ॥ १४ 
ते तु राज्ञो वचः श्रुता व्यथिता विनताननाः । 
न गच्छयुछ पे्भीता अनुनेष्यन्ति तं नृपम्‌ ॥१५॥ 
किन्तु वे विनीतं लोग सुनिके शाप के डर से भयभीत शोः 
राजासे विनश्र भावसे निवेदन क्रेगेकि, हम लोगों को, स्वयं 
वहं जाकर ऋष्यश्शरङ्गको यहां लाने भेँच्छषि के शाप का डर 
लगता है ।१५।। 
वदयन्ति चिन्तयित्ना ते तस्योपायांश्व तत्वमान्‌ । 
श्रनेष्यामो वयं विग्रं न च दोषो भविष्यति ॥१६॥ 
परन्तु हां, हम अन्य किसी एेसे उपाय से उन सुनि को यहां 
ले आरावे कि, जिससे हमको दोष न लगेग। ॥१६॥ 
एवमङ्गाधिपेनेव गणिकामिच्छ षेः सुतः । 
्नीतोऽवषेयदेवः शान्ता चास्मै प्रदीयते ॥१७॥ 
यजा वेश्याश्रों दारा छछषिपुत्र को बुलावेगे अर उनके भाने 
पर वृष्टि होगी शरीर राजा अपनी कन्या शान्ता ऋष्यशृङ्ग को 
व्याह देंगे ॥१५॥ 
ऋष्यभ्र स्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति । 
सनत्ुमारकथितमेताबदनव्याहूतं मया ॥१८॥ 


वे ही ऋष्यश्बङ्क आपको पुत्र दंगे- यह्‌ बात मुमसे सनत्छुमार 
जीने पहले दी कह स्ली है चनौर बही मैने (आज) आपसे की 
& ॥१८॥ 


(-} बालकाण्डे 


अथ हृष्टो दशरथः सुमन्त्रं प्रत्यभाषत । 
यथप्यंशृङ्कस्सानीतो विस्तरेण तयोच्यताम्‌ ॥१६॥ 
इति नवमः सगः | 
यह्‌ सुन महाराज दशरथ प्रसन्न हुए ओर सुमंत्र से बल्ले कि 


जिस प्रकार रोमपाद ने ऋष्यण्ंण को बूलाथा, बह हाल हमसे ब्योरे 
वार्‌ कहौ ।१६॥ 


बालकाण्ड का नवो सगं समाप्त दृश्रा । 


दशमः सगः 


^ 
~~ @ 1 उकम 


सुमसथोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचस्तदा । 
यथप्यृङ्गस्त्वानीतः श्रृणु मे मन्निभिः सह ॥९१॥ 
महाराज दशरथ के इस प्रकार पद्लने पर, सुमन्त्र ने विस्तार- 
पूवक वृत्तान्त कहना रम्भ किया । सुमन्त्र बोलले, हे महाराज ! 
जिस उपाय से (सेमपाद्‌ के मन्त्रिषगं द्वार) ऋष्यश््ंण लाए गए, 
सो मेँ कता ह । उसे आप मन्वरिथों सहित सुनिए ॥१॥ 
रोमयादयुवावेदं सहामात्यः पुरोहितः । 


उपायो निरपायोऽयमस्माभिरभिमन्ितः ॥२॥ 


मन्त्री श्रौर पुरोहित गोमपाद्‌ से बोले कि, हमने निर्वि कृत- 
कायं होने का एक उपाय सोचा है ॥२] 


ऋष्यष्यङ्खो वनचरस्तपः खाध्यायने रतः । 
अनभिज्ञः स नारीणां विषयाणां सुखस्य च ॥३॥ 


दशमः समैः ८४ 


ऋष्यशश्ंग बन के रहने वाले ओर सदा तप ओर स्वाध्ययमें 
निरत रहवे है । उनको स्त्रीमुख ओर अन्य विषयों के सुख का कुद 
भी अनुभव नहीं है ॥३।। 
इन्दरियार्थेरभिमतैनरचित्तप्रमाथिमिः । 


पुरमानाययिष्यामः चतरं चाध्यवसीयताम्‌* ॥४॥ 
अतः मयुष्यों को मग करने बल्ली इदन्धियों के विषयों द्वारा 
उनको शीघ्र नगर मेले श्रावेगे। बस अव इसका शीर निश्चय 
करना चादहिए ॥४। 
गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवत्यः सखलंङृताः । 
प्रलोभ्य विविधोपायेरानेष्यन्तीह सत्कृताः ॥५॥ 
रूपवती अर आभूषणों से बनी-ठनी वेश्या भेजी जाये । 
वै सुनि को तरह-तरह के प्रलोभन दिखा सत्कारपू्ेक लिवा 
ला्वेगी ॥५॥ 
श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितम्‌ । 
पुरोहितो मन्तरिणश्च तथा चक्रुश्च ते तदा ॥६॥ 
यह्‌ सुन राजा ने पुरोहित को थौर पुरोहिव ने मन्यो को 
वददुसार करने को कहा })६॥ 
बारुरुयास्तु तच्छुत्वा बनं प्रमिविशमहत्‌ । 
ाश्रमस्याविद्रेऽस्मिन्यलनं वन्ति दशने ॥७॥ 
इस प्रकार की बातें सन वैश्याएं वनं म जहां ऋष्यन्छगण 
का आश्रम था गह च्रौर चाश्रम के निकट परहरुव कर, सदा 
श्रम मे रहने बाले ऋषिपुत्र से मिलने का प्रयतनं करने 
लगीं ।५] 
१ च्रध्यवसीयतीम्‌ = निश्चीयताम्‌ (गो०) 
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ऋषिपुत्रस्य धीरस्य नित्यमाभ्रमवासिनः | 
पितुः स नित्यरन्तुष्टो नातिचक्राम चाश्रमात्‌ ॥८॥ 
क्योकि धीर स्वमाव, छषिपुत्र छष्यश्चंग पिता के लालन- 
1 से सन्तुष्ट होकर कभी मी आश्रम के बाहर नहीं निकलते 
11८} 
न तेन जन्मप्रभृति दृष्टपूर्वं तपस्िना । 
सखी वा एुमान्वा यच्चान्यत्सन्लं नगरराषटजम्‌ ॥६॥ 


तपस्वी ऋष्यश्ंग ने भाज वक सी, पुरुष, नगर च राञ्य के अन्य 
जीवों को कभी नदीं देला था ॥६॥ 


ततः कदाचित्तं देशमाजगाम यच्च्छया. । 
विभर्डकसुतस्वत्र ताश्चापश्यद्ररांगनाः ॥१०॥ 
जिस जगह वे बेश्यार्णे उस वन में ठी हृं थौ, दैवयोग 
से एक दिन अपने ्ाप ऋष्यशृङ्ग पहर चोर उन वेश्या को 
उन्दने देखा ॥१०॥ 
ताश्चितरवेषाः प्रमदा गायन्त्यो मधुरस्वरः । 
ऋषिपुतरयुपागम्य सवां वचनमनुषन्‌ ॥११॥। 
चित्र-विचित्र वेश बनाए मधुर स्वर से गाती हृदं वे सब वेश्या 
ऋषिपुत्र के पास जाकर बोलीं ॥११॥ 
कस्त्वं फ वतसे बह्मज्ज्ञातुमिच्छामहे वयम्‌ । 
एकस्त्वं मजने घोरे वने चरति शंस नः ॥१२॥ 
है ह्यदेव ! तुम किस जाति के हो, किसके लङ्क हो, तुम्हाण ` 
क्या नामदहै मौर तुम यहाँक्या करते हो १ तथा हम जानना 
१ यदृच्छया = दैववशात (गो०) 
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चाहती है कि, तुम किंस लिए इस निजन वन मे अकेले धुमते 
प्ति हो १।१२॥ 

अष्टसूपास्तास्तेन कऋाम्यसूपा बने स्तियः | 
हादाततस्यः मतिरजाता चाख्यातं पितरं खम्‌ ॥१३॥ 
ऋष्यश्धरगने तो (आज क पूवं ) कभी (कमनीय कान्ति बाली) 
स्त्रियां (वनम) देखीदहीन थीं । उनकी बृद्धि मोहित हो गद ओौर 
वे उनके स्नेह में फंस अपने पिताका नाम बतलामे कोवैयार 
हो गए १३ 
पिता विभण्डकोऽस्माकं तस्याहं सुत रषः । 
ऋष्यशृङ्ग इति स्यातं नाम कमं च मे युविं ॥१४॥ 
मेरे पिता विभंडक है ओर भे उनका अरस पुत्र ह| मेरा नाम 
ऋष्यश्यंग है । मेरा नाम श्रौर मेँ जो क्म यहं करता हँ वह्‌ सब को 
विदित है ॥१४। 
इहाश्रमपदेऽस्माकं समीपे शुभदशेनाः । 
करिष्ये वोऽ पूजां वै सर्वेषां विधिपूवेकम्‌ ॥१५॥ 
हे शुभानना ! यहाँ से समीप दी मेय आश्रम है । वहं चलिषए, 
मै विधिपूवेक आआपका सत्कार करगा ।१५॥ 
ऋषिपुत्रवचः श्रुत्वा सवासां मतिरास बे । 
तदाश्रमपदं द्रष्टुं जग्युः सर्वाश्व तेन ताः ।॥१६॥ 


ऋषिपुत्र क यह वचन सुन ओर उनके ्ाश्रम को देखने की 
इच्छा से वे वेश्या सुनि के साथ उनके श्रम सें गदं ॥१६॥ _ 


१ हार्दात्‌ = दशंनजलेहाद्‌ (गो०) 
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गतानां ततः पूजम्रषिपुत्रश्चकार ह । 
इदमर्ध्यमिदं पा्मिदं मूल्लमिदं फलम्‌ ॥१५७॥ 
उनके आश्रम मेँ पटवन पर, छषिकुमार ने उनका सत्कार 
किया शौर अर्यं, पाय, फल, मूल उनको दिए 1१५) 
प्रतिगृह्य तु तां पूजां सवां एव सथुलुकाः । 
ऋषेमीतास्त॒ शीघं ता गमनाय मतिं दधु; ॥१८॥ 
अस्माकमपि युख्यानि फलानीमानि वै दविज । 
गृहाण प्रति भद्र ते मक्षयसर च मा चिरम्‌ ॥१६॥ 
तदनन्वर, वै वेश्या ऋष्यशृङ्ग के पिताके डरसे, वर्धसे 
शीघ्र लौटने की इच्छा से तरह-वरह की . सुखाद भिटाश्यां, जो वे 
छ्मपने साथ ले गईं थीं, कषिपुत्र को देकर बोतली-लीजिए, ये 
हमारे फल दै, इन्दं आप स्वीकार कीजिए भौर इनको अभी 
चखिए ॥१८।१६॥ 
ततस्तास्तं समालिङ्गय सर्षा हषसमन्विताः । 
मोदकास्दएस्तस्मे मत्यांश्च विपिधाञ्छुभान्‌ ॥२०॥ 
तदनन्तर उन सब ने प्रसन्न हो मुनिकुमार को गले ला, अति 
स्वादिष्ट तरह-तरह के लड्‌ तथा लाने की च्न्य विविध बस्तु 
उनको दीं ।|२०॥ 
तानि चास्वाच तेजखी फएल्ञानीति स्म मन्यते । 
ञ्ननास्रादितपूर्वाणि षने निस्यनिनािनाम्‌ ॥२१॥ 
उन्हं चखने पर भी ऋषिपुत्र ( उन मिगदयों को ) पल्ल ही 
स्रममते रहे । क्योकि आजन्म वन मेँ रहने क कारण, उन्दोने 
इसके पहले कभी कोड मिटै तो खाई हीत थी, फिर वे 
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क्या समभ 8, मिराई ओौर पल में भी इद श्रन्तर होवा 
दै ॥२१॥ 
आपृच्छय च तदा विप्रं व्रतचर्या निवेद्य च 
गच्छन्ति स्मापदेशात्ताः भीतास्तस्य पितुः सियः ॥२२॥: 
वै वेश्या, श्याश्रम मँ विभंडक ऋषि के लौटकर आ जने 
कै भय से भूठमूठ त्रत का बहाना बना, आश्रम से चली 
च्नाईं ॥२२॥ 
गतायु तासु सर्वासु काश्यपस्यात्मजो दिजः । 
अखस्थहृदयश्चासीद्‌ःखात्संपरिवतंते ॥२२॥ 
उन वेश्यां के लौट आने पर, कश्यपपुत्र विभर्डक के सुत 
क्ष्यश्ग दुःख के मारे उदास हुए ।२३। 
ततोऽपरेदुस्तं देशमाजगाम स बीयवान्‌ । 
मनोज्ञा यत्र ता ष्टा वारयुख्याः खलंदृताः ॥२४॥ 
अगले दिनवे स्वयं पिर वहीं पर्हैवे जहां पहले दिनि उनकी 
भेट उन मन को मोहने बाली बनीटनी वेश्याय से हृदं थी ॥२४॥ 
षटवे च तदा विप्रमायान्तं हृष्टमानसाः ! 
उयसुत्य ततः स्ास्तास्तमू चुरदिं बचः ॥२५॥ 
ऋषिकुमार को आते देख, वेश्या प्रसन्न हदं रौर उनके पासः 
लाकर यह्‌ कहने लगीं ॥२५॥ 
एट्याभ्रमपदं सोम्य ्यस्माकमिति चात्रवन्‌ । 
तत्राष्येष विधिः भ्रीमान्विशेषेण भविष्यति ॥२६॥ 
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बे बोली- महाराज ! आइए, हमारा ्राश्रम भी दैखिए । यहां 
की अपेक्ता वहां आपका सत्कार अधिक होगा ॥२६॥ 
रत्वा तु वचनं तां युनिस्तद्धद्गमम्‌ । 
गमनाय मिं चक्रे तं च निन्पस्वदा सिरियः २५७ 
यह सन षि-कुमार के मन मे उनके साथ जाने की 
इदन्न हुई चौर बेश्यार्णे उनको अपने साथ ले राई ॥२७॥ 
तत्र चानीयमाने तु विप्रं तध्मिन्महासनि। 
ववषं सहसा देवो जगसप्रहादर्यस्तदा ॥२८॥ 
नगर मेँ मुनि के पर्हुचते ही इन्द्रेव ने रोमपाद्‌ के रा्य में जल 
-बरसाया जिससे सब प्राणी प्रसन्न हो गए ॥२२॥ 
वर्पशवागतं विप्रं पिषयं स्वं नराधिपः | 
परलयुद्गम्य युनि प्रीतः शिरसा च महीं गतः ॥२६॥ 
अध्यं च प्रददो तस्मे नियतः सुसमाहितः । 
वत्र प्रसादं विपरन्दरान्माः विप्रं मन्युराविशत्‌ ।।२०॥ 
वषां होते ही रोमपाद नेमुनिको या जानश्रौर मुनि के 
पास जा, बड़ी नम्रता से उनको प्रणाम किया मौर यथाविधि 
-अच्य-पादयादि प्रदान कर, उनका पूज्ञन किया श्रौर उनसे यह 
वर मागा किं उनके पिता विभर्डक रोमपाद पर कोप न 
करं ।२६।।२३०। 
अन्तःपुरं प्रविश्यास्मे कन्यां द्वा यथाविधि । 
शान्तां शान्तेन मनसा राजा हषमवाप सः ॥२१॥ 
१--विभण्डक ऋषिम्‌ (वि०) 
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फिर रोमपाद ऋषिकुमार को रनिवासर म कज्िवा ले गया 
मौर शान्ता का उनके साथ विधिपूर्वक विवाह कर, वह्‌ बहुत प्रसन्न 
इषमा ।।३१॥ 
एवं स न्यवसत्तत्र सवंकामेः सुपूजितः । 
¢ 
ऋष्यशृङ्गो महातेजाः शान्तया स॒ह भायंया ॥२२॥ 
इति दशमः सगः ॥ 
ऋष्यशृङ्ग भी शान्ता के साथ सब प्रकारसे सुखी हो रोमपाद 
की राजधानी मं रहने लगे ॥३२॥ 


बालकाण्ड का दसो सगं समाप्त दत्र | 


[ । ,। 
भ [*| त्स 
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भूय एव हि रजेन्द्र शृण मे वचनं हितम्‌ । 
यथा स देवप्रवरः कथायामेवमत्रवीत्‌ ।।१॥ 
इतना कह सुमन्त्र ने महाराज दशरथ से कहा कि; हे सजन्‌ ! 
इसके उपरान्व दैवप्रबर सनक्मार ने जो ओर हितकर कहा सोभी 
सुन लीजिए ॥१॥ 
शच्वाङूणां इले जातो भरिष्यति सुधार्मिकः । 
राजा दशरथो नाम श्रीमान्सत्यप्रतिश्रवः ॥२॥ 


इच्वाकु महाराज के षंश मे बडे धर्मात्मा ओर सत्यप्रतिन्ञ 
श्रीमान्‌ महाराज दशरथ हेगि ॥२॥ 
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्ङ्कराजेन सख्यं च तस्य राज्ञो भविष्यति । 
त्रस्त सोऽङ्गराजस्य रोमपाद इति भरतः ॥३।। 
उनकी मैत्री अङ्गदेशाधिपति रोमपाद से होगी ॥३॥ 
तं स राजा दशरथो गमिष्यति महायशाः । 
श्रनपत्योऽसिि धर्मास्मञ्शान्तामतां मम क्रतुम्‌ ।।५॥ 
्राहरेत तयाज्ञघ्रः संतानाथं इलस्य च । 
श्रुला राज्ञोऽथ तद्वाक्यं मनक्तापि विमृश्य च ॥\५॥ 
अङ्गराज के पुत्र रोमपाद के पास महायशस्वी महाराज दशरथ 
जा्येगे योर कगे कि मेरे सन्तान होने के लिए यज्ञ कराने को आप 
शान्ता के पति ऋष्शृङ्ग को मेरे यहां मेजिए । यह्‌ सुन रोमपाद मन 
मेँ सोच दिवार कर, ॥४।५॥ 
प्रदास्यते पुत्रवन्तं शान्ताभर्तारमास्मवान्‌ । 
प्रतिगृह्य च तं विप्रं स राजा विगतज्वरः ॥६॥ 
शान्ता के पति ऋष्यश्रमको पुत्र सहित भेज दमे । कऋष्वभ्र्धः 
को पाने से महाराज दशरथ की चिन्ता दुर होगी ॥६॥ 
आहरिष्यति तं यज्ञ प्रहृष्टेनान्तरात्मना । 
तं च राजा दशरथो यष्टुकामः कृताञ्जलिः ॥७॥ 
ऋष्यशृङ्गं द्विजशरष्ठं वरयिष्यति धमित । 
यथाथ प्रसवाथं च खगांथं च नरेश्वरः ॥८॥ 


मन मे भ्रत्यन्वं प्रसन्न हो महाराज दशरथ उन ऋषिभ्रवरं 
को साथ लवेगे चौर यज्ञ करने की अभिलोषा रखने बा 
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दशरथ हाथ जोड़ कर धर्मात्मा ऋष्यश्ग को यज्ञ कराने कै जिए 
उनको यज्ञ भ ऋविज बनवेगे ॥५॥८ 
लभते च स तं कामं दिजयघख्याद्विशांपतिः | 
पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारोऽमितविक्रमाः ॥&€॥ 


इस यज्ञ के प्रभाव से अथात्‌ एल स्वरूप महाराज दशरथ के 
अमित पयक्रमी चार पुत्र उत्पन्न होगे ॥६॥ 


वंशम्रतिष्ठानकराः सव॑लोफेषु विश्रुताः । 
एवं स देवप्रवरः पूरं फथितवान्कथाम्‌ ॥१०॥ 


सनत्कुमारो भगवान्पुरा देवयुगे प्रभुः । 

स॒ त्वं पुरुषशादंल तमानय सुसत्ृतम्‌ ॥११॥ 

सयमेव महाराज गता सबलवाहनः । 

अनुमान्य वरिष्ठं च सूतवाक्यं निशम्य च ॥१२॥ 

वे पुत्र वंश बढाने बल्ले रौर सारे संसार में विख्यात हगि । 

इस प्रकार सनकुमार जी ने यह कथा बहुत पूवे अर्थात्‌ इस 
ष्वतुयुंगी के प्रथम सतयुग में कटी थी । अतः दहै नरशादूल ! आप 
स्वयं फौज श्मौर सवारियों सहित जाकर, उन तरष्यश्चङ्क को 
माद्र पूवक लिवा लादइृए । महाराज दशरथ ने सूत अथौत्‌ 
सुमन्त्र की कही यह कथा भ्रपने गुरु वसिष्ठ जी को बुला कर्‌ 
सुनाई ॥१०।।११।१२॥ 

वपिष्टेनाभ्यनु्ञातो राजा संपणेमानषः । 

सान्तःपुरः सहामात्यः प्रययौ यत्र स द्विजः ॥१३॥ 


४४ बालकार्डे 


जव वसिष्ठ जीने भी अपनी अनुमति दे दी, तव महाराज 
दशरथ बड़ी लालसा के साथ, अपनी रनयं चौर मन्तियों को. 
श्रपने साथ जे वहं गए, जह ऋष्यशूङ्ध रहते थे ॥ 8 २॥ 
[९ भ 
वनानि सस्तिश्चेव व्यतिक्रम्य शनेः शनेः । 
अभिचक्राम तं देशं यत्र वै युनिपुङ्गवः ॥१४॥ 
छ्मनेक वनों अर नदियों को पार कर महाराज धीरे-धीरे 
उस दैश भें जा पटहे जहां वे भुनिप्रवर निवास करते थे ॥१४॥ 
आसाद्य तं दिजशरष्ठं रोमपादस्षमीपगम्‌ । 
ऋषिपुत्र ददर्शादौ दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥१५॥ 
बयं जाकर महाराज दशरथ ने अगि के समान तेजस्वी 
ऋष्यश्रङ्ध को रोमपाद कँ समोप वैडे देखा ॥१५॥ 
ततो राजा यथान्यायं पूजां चक्र षिशेषतः । 
सखिखात्तस्य वै राज्ञः प्रहष्टेनान्वरात्मना ॥१६॥ 
रोमपाद ने मित्रधर्मं से प्रेसि हो, ्रव्यन्त प्रसन्नता फे साथ 
न्यायानुकरूल महासज दशरथ का विरोष रूप से आदर-सत्कार 


किया ॥१६॥। 

रोमपादेन चाख्यातमुषिपुत्राय धीमते । 

सख्यं संबन्धकं चैव तदा तं प्रत्यपूजयत्‌ ॥१७॥ 

उन वुद्धिमान्‌ ऋष्यश्रङ्गं से रोमपाद ने दशरथ के साथ अपनी 

मैत्री होने का इत्तान्त कदा, जिसे सुन ऋष्यशृङ्ग भी भरसन्न हुए 
श्मोर दशरथ की प्रशंसा की ॥१५॥ 

एवं सुत्छृतस्तेन सहोषिता नरषभः । 

सप्ाष्ट दिवसानाजा राज्ञानमिदमव्रषीत्‌ ॥१८॥ 


एकादशः सगः ६.५ 


इस प्रकार बड़े सत्कार क साथ महाराज दशरथ, वहाँ साव 
आठ दिनों रह्‌ कर, रोमपाद से बोलते ॥१८॥ 
शान्ता तव सुता राजन्पह भता विशांपते । 
मदीयं नगरं यातु कायं हि महटुचतम्‌ ॥१६॥ 
हे राजन्‌ ! आपकी पुत्री शान्ता अपने पति के साथ 
मेरी राजधानी में चले तो बडी छपा हो, क्योंकि एक बड़ा कार्य 
आ उपरि्थव हुआ है ॥१६॥ 
तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमतः । 
उवाच वचनं विप्रं गच्छ त्वं सह भायंया ॥२०॥ 
यह सुन रोमपाद नेषा दी होगा महाराज दशरथ से 
कह, श्युष्यश्ङ्ग से कहा किं; आप अपनी पत्नी सहित महाराज 
के साथ जाइए ॥२०॥ 
ऋषिपत्रः प्रविश्रत्य तथेत्याह नपं तदा 


स नपेणाभ्यनुज्ञातः प्रययौ सह मायया ॥२१॥ 
ऋष्यश्यङ्ग जने को रजी हो गए श्चीर यजा रोमपाद की 
आज्ञा के अनुसार भायां सित महाराज दशरथ के साथ हो 
लिए ॥२१॥ 
तावन्योन्याञ्जलिं इत्वा स्नेहास्षंश्लिष्य चोरसा । 
ननंदतुदशरथो रोमपादश्च वीर्यवाच्‌ ॥२२॥ 
तब घे दोनो शजा परस्पर दाथ ज।ड श्मौर बड़े स्नेह से एक. 
दुसरे को गलते लगा, रस्यन्त प्रसन्न हुए ॥२२॥ 
वतः सुहदमपृच्छय प्रस्थितो रघुनन्दनः । 
पौरेभ्यः प्रेषयामास दृतान्वे शीघ्रगामिनः ॥२३॥ 


६8 बालकाण्डे 


तब महाराज दशरथ अपने मित्र रोमपाद से विदा हो, 
भ्रस्थानित हए मौर पहले ही शीघ्रगामी दूत अयोध्या भेजे ॥२३॥ 
क्रियतां नगरं सवं सिप्रमेव खलंछृतम्‌ । 
धूपितं सिक्तसंमृष्टं पताकाभिरलंकृतम्‌ ॥२४॥ 
अरर उनको आज्ञा दी कि, तुम वह्यं प्रव कर, राजधानी की 


सफाई ओर अच्छी सजावट कखाश्यो । सङ्के लिडकाना, सुगन्धित 
द्रव्य ( गुग्ुज्ञादि ) जलवाना बौर ध्वजाथों-पताकाच्चों से नगरी 


को सजवाना ।२४॥ 
ततः प्रहृष्टाः पौरास्ते भुत्वा राजानमागतम्‌ । 
तथा प्रचकरस्तत्सवं राज्ञा यत्ेषितं तदा ॥२१॥ 
महाराज दशग्थ के लौटने का संवाद पा, अयेोध्यावासी बहत 
भ्रसन्न हुए भौर जैसा महाराज ने दूतो द्वारा कलाया था, 
तदनुसार नगरी को साफ़ कर, उन लोगों ने उसे खजाया ॥२५॥ 
ततः स्वलंकृतं राजा नगरं प्रषिवेश ह । 
भिनिषेषि भ द्विजं 
शङ्खदुन्दु : पुरस्छत्य द्विजषभम्‌ ॥२६॥ 
उस सजी सजा साफ सखच्छ नगरी मे, मुनिवर को भागे कर 
गाजे-बाजे के साथ महाराज ने प्रवेश किया ॥२६॥ 
ततः प्रमुदिताः सवे ष्टा तं नागरा द्विजम्‌ । 
प्रवेश्यमानं सत्कृत्य नरेनद्रेन्द्रकमंणा ॥२७॥ 
ऋष्यन्शङ्ग का धूम-धाम से नगर मे इन्द्र समान पराक्रमी 
-महाराच दास्य द्वारा भागत-सखागत हृ्रा देख, समस्त पुखासी 
-बहुत प्रसन्न हुए ॥२९॥ 


एकादशः समैः ६५ 


अतःपुरं प्रवेश्येनं पूजां तरा च शासतः । 
कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात्‌ ॥२८।। 
अन्तःपुर .मे उनके ( ऋष्यन्ृङ्ग के ) जाने पर बहा भी शाख्- 
विधि के भ्रनुसार उनका पूजन किया गया ओर महाराज मे सुमि. 
भ्रवर के आगमन से अपने को कृतश्त्य माना ॥२८॥। 
अन्तःपुराणि सर्वाणि शान्तां छरा तथागताम्‌ । 
सह भत्र विंशालाकीं ग्रीत्यानन्दयुपागमन्‌ ।२६॥ 
ऋषिप्रर के साथ उनकी पतनी बड़े-बड़े ने बाली शान्ता को 
आई देख, 'अन्तःपुरासिनी सब रानियों ने बड़ा आनन्द 
मनाया ॥२६॥ 
पूज्यमाना च ताभिः सा राज्ञा चेव विशेषतः । 
उवास त॒त्र सुखिता कंचित्कालं सहलिजा ॥३०॥ 
इति एकादशः सर्गः ॥ 
रानियां चौर विशेष कर महाराज दशरथ दवारा पूजी जाकर, 
शान्ता, अपने पति ऋष्यशृङ्ग सहित रनवास में ङ दिनों तक 


सुख से रही ॥३०॥ 
बालकाण्ड का ग्यारह सगं समाप दृश्रा 


दरादशः सगं: 


ततः काले बहुतिथे करिमरिचसुमनोहरे । 
वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुं मनोऽमबत्‌ ॥१॥ 
इस प्रकार ङु समय बीवने पर जब मनोहर बसन्त ऋतु 
श्रई, तब महाराज की इच्छा यज्ञ करने की हुई ॥१॥ 
ततः प्रसाद्य शिरसा तं विप्र देविन्‌ । 
यज्ञाय वरयामास सन्तानाथं इलस्य चं ॥२॥ 
महायज दशस्थने शृङ्खीऋरषि के पास जा, उनको प्रणाम 
किया थौर वंशृद्धि कै लिए हनि वाले पूत्रेष्टि यज्ञ मे, देवतुल्य 
ऋषि सार्थं कमं कराने को बर्ण किया ॥२॥ 
तथेति च राजानघुवाच च सुत्छृतः । 
सम्भाराः सम्भ्रियन्तां ते तुरगश्च विभुच्यताम्‌ ॥२॥ 
तब ऋष्यश्रेग ने दशम्थ से कहा कि, हम आपको यज्ञ 
करावेगे, आप यज्ञ की सामप्री इकटी करवाश्ये श्रौर घोड़ा 
छुडवा$ए ॥२॥ 
ततो राजात्रबीदराक्यं सुमन्त्रं मन्िसत्तमम्‌ । 
सुमन्त्राबाहय ्िप्रमृतिजो बरह्मवादिनः. ॥४॥ 
यह्‌ युन मह्याराज दशरथ ने मंनरिभरवर सुमन्त सेका कि, 
वेदपाठ करने वाते ऋलिजों को तुरन्व बुलवाइए ॥४॥ 
# त्तु संसृत माषा का शब्द है | यह पलिङ्गवाचक है । किन्तु कोई- 
कोई हिन्द भाषा वलि इसे ख्रीवाचक मानते है । 
१ ब्रह्मवादिनः = बेद्पाखव्यान्‌ (गो०) 


द्रादशः सगैः ` ६६ 


सुयज्ञं बामदे्ं च जाबालिमथ काश्यपम्‌ । 
पुरोष्ितं वपिष्टं च ये चान्ये दविजपत्तमाः ॥१५॥ 


सुयज्ञ, वामदेव, जाबालि, काश्यप, पुरोहित वसिष्ठ तथा अन्य 
जाह्यणश्रेषठौ को शीघ्र बुलवाइए ।(५॥ 


ततः सुमन्तस्त्वरितं गता लरितविक्रमः। 
समानयत्स तान्विप्रान्समस्तान्पेदपारगान्‌ ।६॥ 


फुर्तीले सुमन्त्र तुरन्त गये श्रौर वेदपारग उन सब भ्रष्ठ बाह्र्णो 
को बुला लाए ॥६॥ 


तान्पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा । 
धर्माथसहितंः युक्तं श्लर्णं वचनमव्रवीत्‌ ॥७॥। 


तब धर्मात्मा महाराज दशरथ ने उन सब की पूजा कर उनसे 
धर्मार्थं रूप प्रयोजन युक्त मीठे वचन कहे ।(५] 


मम लालप्यमानस्य पुत्राथं नास्ति वै सुखम्‌ । 
तदर्थं हयमेधेन यच्यामीति मतिम॑म ॥८॥ 


त्र के लिए बहुत तरसते रने पर भी, सभे सन्तान का सुख 
नीं है । तदर्थं मे चाहता ह कि अश्वमेध यज्ञ करं ॥८॥ 


तदहं यष्टुमिच्छामि शस्त्रष्टेन कमणा । 


च्छषिपुत्रप्रभावेण कामान्पराप्स्यामि चाप्यहम्‌ ॥६।॥ 
मे यह यज्ञ, शाख् की बिधि से करता चाहता ह| मुके 
विश्वास दै किं, ऋष्यश्ङ्ग को कृपा से मेरा मनोरथ पृण होगा ॥६॥। 


ततः साधिति वदाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन्‌ । 
वपिष्टप्रयुखाः सवे पाथिवस्य युखाच्च्युतम्‌ ॥१०॥ 
१ धर्मार्थसहितं = धर्माथंरूपप्रयोजनयुक्तम्‌ (गो ०) 


१०० बालकार्डे 


यह सुन कर, वसिष्ठ प्रयुख बाह्यणों ने, महाराज के युखार- 
बिन्दर से निकली हृ इस बात की बडी प्रशंसा की ॥१०। 
ऋष्यणृङ्गपुरोगाश्च प्रद्यु चुन पतिं तदा । 
सम्भाराः सभ्भियन्तां ते तरगद्व बिदच्यताम्‌ ।११॥ 
ऋष्यश्यङ्गः आदि जाह्यण दशरथ से कहने लगे . कि, शाप अक 
यज्ञ करने के लिए .सब सामान एकतर कखादइए योर यज्ञ का घोड़ा 
छुडवा इए ।१९॥ 
प्वेथा प्राप्स्यसे पुत्रांश्वतुरोऽमितविक्रमान्‌ । 
यस्य ते घार्भिकी बुद्धिरियं पृत्राथंमागता \\१२॥ 
जब यापकी बुद्धि पुत्र-पराप्नि केलिए एेसी धमेमयी हो री 
है, तब निश्वयद्ी चापके अमित पराक्रमी चार पुत्र इउत्पत्न 
होगे ॥१२॥ 
ततः प्रीतोऽभवद्राजा श्रुता तु द्विजभाषितम्‌ 
अमार्यांश्वात्रवीद्राजा हषणेदं शुभा क्तम्‌ ॥१३॥ 
ह्मणो की की इस बात को सुन, महाराज दशरथ बहव 
प्रसन्न हए श्रौर मच्वियों को यह शुभ अज्ञा, हरषित दो प्रदान 
की ॥१३॥ 
सम्भाराः सम्भ्रियन्तां मे गुरूणां वचनादिह । 
समर्थाधिष्ठितश्वाश्वः सोपाध्यायो विगच्यताम््‌ ॥१४॥ 
जैसी किं, इन गुरुवर्या ने आज्ञा दी है, वदनुसार श्राप लोग 
यज्ञ की सव तैयारियां करें चौर चार ऋविजों चनौर चार सौ 
रको की देख-रेव में घोडा होडा जाय ॥१४॥ 
परय्राश्वोत्तर तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्‌ । 
शान्तयश्चापि वतन्तां यथाकल्पं यथाविधि ॥१५॥ 
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सरयू के उत्तर तट पर यज्ञशाला बनाई जाय चौर 
विन्न प्रशमनाथं शाखानुमोदिव यथाक्रम शान्तिकमे करवाए 
जाये ।॥१५॥ 


शक्यः कतुमयं यज्ञः सर्वेणापि महिता । 
नापराधो भवेत्कष्टो यद्यस्मिन्कत॒सत्तमे । १६॥ 


यह्‌ यज्ञ तो सभी राजा कर सकते है, किन्तु इस उत्कृष्ट यज्ञ 
कार्यं में किसी प्रकार का अपचारया किसी को कष्ट न होन 
चाहिए ॥१६॥ 


घ्रं हि स॒गयन्तेऽत्र विद्रांसो बह्मराक्तसाः | 
विध्नितस्य हि यज्ञस्य सद्यः कृतां षिनश्यति ॥१७॥ 


क्योकि विद्वान्‌ बह्यरात्तस यज्ञकार्यो मे द्विद्रान्वेषण किया 
करते है श्रौर यज्ञ की विधिम पचार होने से, यज्ञ करने बाला 
तुरन्त नाश को प्राप्र होता है अर्थात्‌ मर जाता है ॥९५॥ 


तद्यथा विधिपूवं मे ऋतुरष समाप्यते । 
तथा विधानं क्रियतां समाः करणेष्विह ॥१८॥ 
छतः अपनी शक्ति भर एेसा उपाय कीजिए, जिससे यह्‌ यज्ञ 
विधिपूर्वकं सुसम्पन्न हो ।१८॥ 
तथेति च ततः सवे मन्त्रिणः प्रत्यपूजयन्‌ । 
पाथिवेन्दरस्य तद्वाक्यं यथाह्प्रमङ्वेत ॥१६॥। 


महाराज के ये वचन सुन, मन्त्रि लोग बहूव प्रसन्न हए चौर 
उनके ्ाज्ञातुसार काये करने में भ्रवृत्त हुए ॥१६॥ 


ततो द्विजास्ते धमं्ञमस्तुयन्पाथिवर्षभम्‌ । 
अनुज्ञातास्ततः स्वे पुनजंग्ुयंथागतम्‌ ॥२०॥ 
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तदनन्तर बे ब्राह्मण, धर्मात्मा नृपतिश्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा 
कर श्रौर विदा हो, बहा से अपने-श्रपते घरों को चले गये ॥२०॥ 


गतेष्वथ द्विजप्येषु मन्तिशस्ताम्राधिपः । 
विसजयित्वा खं वेश्म प्रमिवेश महाधुतिः ॥२१॥ 
इति द्वादशः सर्गः | 


बरह्मणो के चले जाने पर, महाद्यतिमान्‌ महाराज ने मन्त्रों 
को बिदा शिया रौर स्वयं भी श्नन्तःपुर मे चले गए ॥२१॥ 


बालकाण्ड का बारहवा सगं पूरा हृश्रा | 


त्रयोदशः सगः; 
पुनः प्राप्ते वसन्ते तु पूणः संवत्सरोऽभवत्‌ । 
प्रसवार्थं गतो यष्टुं हयमेधेन बीयवान्‌ ॥१॥ 


एक वषे बाद पुनः षसन्त ऋतु के चाने पर, पुत्र-प्रापि के लिए 
श्रतापी महाराज ने यज्ञ करने की इच्छा की ॥१॥ 


द्मभिवाद्य वसिष्ठं च स्यायतः^ प्रतिपञ्य च । 
द्त्रवीलभधितं वाक्यं प्रसवां द्विजोत्तमम्‌ ॥२॥ 


वसिष्ठ जीको प्रणाम कर श्रौर उनका यथाविधि पूजन कर 
पुत्रप्रापि के लिए उनसे महाराज दशरथ नम्रवापूवेक बोले ॥२॥ 


यज्ञो मे प्रीयतां ब्रह्मन्यथोक्तं युनिपुङ्खव । 
यथा न बि्नः क्रियते यज्ञाङ्ग षु षिधीयताम्‌ ॥२॥ 


९ न्यायत्तः = शाल्नतः (गोऽ) 
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हे मुनिश्रेष्ठ ! प्रसन्नवापूवेक ओर विधिपूवेक यज्ञ ध्ारम्भ 
कीजिए, जिससे यज्ञ के किसी भी कमे में विन्न दहो ॥२॥ 
भवान्स्निग्धः सुहन्मद्यं गुरुश्च परमो महान्‌ । 
वोढव्यो भवता चैव मारो यज्ञस्य चोधतः ॥४॥ 
क्योकि ्रापका मेरे ॐपर विच्छिन्न स्तेह है श्र श्राप 
मेरे केवल हिवैषी दी नही, प्रत्युत मेरे सबसे बडे गुरु भी है। 
हस उपस्थित यज्ञ का जो बडा भारी बोफ दै, उसे श्राप 
संभालिए; अर्थात्‌ इस महान्‌ यज्ञ का सारा भार आपके दी 
उपर है ॥४।। 
तथेति च स रजानमव्रवीदूद्विजसत्तमः । 
करिष्ये सवेमेवैतद्धवता यत्समर्थितम्‌ ॥५॥ 
यह्‌ सुन द्विजपुङ्गव वसिष्ठ जी ने दशरथ जी से कदा-अआापके 
कथनादुसार ही हम सब कायं करेगे ॥५॥ 
ततोऽरवीद्‌ दविजान्बरदान्यज्ञकमंसु निष्ठितान्‌ । 
स्थापत्ये निष्ठितांश्चैव बृद्धान्परमधार्भिकान्‌ ॥६॥ 
कर्मान्तिकाञ्शिल्यकरान्वधंकीन्खनकानपि । 
गणकाञ्शिन्पिनश्चैव तथेव नटनतंकान्‌ ॥७॥ 
तथा शुचीञ्शास्तर विदः पूरुषान्सुबहुश्ुतान्‌ । 
यज्ञकमे समीहन्तां भवन्तो राजशासमात्‌ ॥८॥ 
तदुपन्त वसिष्ठ जी ने वृद्ध मौर यज्ञकार्यं मे कुशल बाद्मणों 
को, परम धार्मिक अर बुद्ध स्थापत्य विद्या ( भवन-नि्माण-कला ) 


में कशल कारीगरो को, शिल्पियों को, अथवा लेखकों को, नटो 
ओर नाचने वालियों को, बहुत जानने बाले अौर सच्चे 
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( ईमानदार ) शाख्पेत्ता ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि, राप लोगो 
के लिए महाराज की श्राज्ञा है कि, यज्ञकाये में मनोयोगपूवेक 


आप लग जार्ये ॥&।५।५८॥ 
इष्टका बहुसाहस्राः शीघ्रमानीयतामिति । 
ञ्रीपकार्याः क्रियन्तां च राज्ञां बहुगुणन्विताः ॥६॥ 
बहुत सी इटं शीघ्र एकत्र कर, भाने बले मेहमान जारं 
के ठहरने ॐ लिए तथा न्य सम्भान्तल्लोगों के ठरते के लिए 
सब तरह के सुपास के ( ्ारामं के ) अलग-अलग घर बना कर 
तैयार करो ॥६॥ । 
मच्यान्नपाने्बहुभिः षयपेताः सुनिष्ठिताः । 
तथा पौरजनस्यापि कतव्या बहुविस्तराः ॥१०॥ 
इसी प्रकार सेकडों सुन्दर मकान श्च्छी-अच्छी जगहों पर 
ब्राह्मणों के ठहूरने के लिए बनाश्मो, जिनमे भोजनादि की सब 
्ावश्यक सामप्री रहे ॥१०॥ 
बराह्मणावसथाश्चैव कव्याः शतशः शुभाः । 
आवाप बहुभच्या वै सवेकामेंरुपप्थिताः ॥११॥ 
नगर-निवासियों ॐ ठरते के लिए भी बध-बड़े लम्बे चौढ़े 
मकान बनाए जाये, जिनमे भोजन अमर सव प्रकार की सामग्रियां 
लाकर यथास्थान सजा दी जाये ॥११। 
तथा जानपदस्यापि जनस्य बहुशोभनम्‌ । 
दावच्यमन्नं विधिवत्सत्छत्य न तु लीलया ॥१२॥ 
देहावियों कै किएभी सब सुविधा्ों के मकान बनें। एक 
 ब्राठकाष्यान रखना कि, जिसको अन्तादि भोजन-सामग्री दी 
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जाय । उसे सत्कारपृेक दी जाय, दैते समय किसी का मी अनादर 
न किया जाय ॥१२॥ 
सरवे वणां यथा पूजां प्राप्तुवन्ति घुसत्टृताः । 
न चवेज्ञा प्रयोक्तव्या कामक्रोधवशाष्दपि ॥१३॥ 
एेसा प्रबन्धयहोकरि, किसी वणे कामी मनुष्य, जो यज्ञम 
श्मावे, उसे वणे के च्नुहूप उसका यथोचित सत्कार किया 
जाय । स्तेह अथवा द्वेष वश, (खवरदार!) कसी कामी 
छननादर न किया जाय ॥१३॥ 
यज्ञकमंसु ये व्यग्राः पुरुषाः शिल्पिनस्तथा । 
तेषामपि विशेषेण पूजा कायां यथाक्रमम्‌ ॥१४॥ 
यज्ञशाला के कामें जो कारीगर काम करे, उनकी भी विशेषः 
रूप से यथाक्रम खाविरदारी की जाय । १४॥ 
ते च स्युः सम्मताः सर्वे वभि प्मोजनेन च । 
यथा सवं सुविहितं न रिंचिसरिदीयते ॥१५॥ 
यथा भवन्तः इुवेन्तु प्रीतिस्निग्धेन चेतसा । 
ततः सवे समागम्य वसिष्ठमिद मवरुवन्‌ ॥१६॥ 


सेवाकार्यं में निस्त नौक्रों को मजदूरी ओर भोजन 
दिया जाय, जिससे वे मन लगा कर शपना-्पना काम कर मौर. 
अपना काम न द्धोड़ बैठे श्राप सब लोग मन लगा कर श्रीति- 
पूवक उनके साथ वर्ते जिससे सब काम टीक-टीक हँ । यह्‌ सुनः 
वे सब वसिष्ठ जी के समीप जा उनसे बोले ।१४।।१६॥ 


` १ कामक्षोषवशात्‌ = सेददेभवशात्‌ ( गो ) 
२ वसुभिः = धनैश्च ( गो° ) 
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यथोक्तं तत्पुविह्िवं न िचित्यरिदीयते । 
ततः सुमन्त्रमाहूय वसिष्ठो बाक्यमत्रवीत्‌ ।१७।। 
श्चापने जैसी श्राज्ञा दी है, तदयुसार दी हम सब करेगे, किसी 
=्काममें त्रुटि न होते देंगे । व बसिष्ठ जी ने सुमन्त्र को बुलवाया 
शरीर उनसे बोलते ॥१५७॥ 
निमन्त्रयस्व नपतीन्प्रथिव्यां ये च धार्मिकाः 
बराह्मशान्कत्रिय स्तैश्याञ्श्राश्चेव सहस्रशः ॥१८॥ 
समानयस्व सत्कृत्य सवेदेशेषु मानवान्‌ । 
मिथिलाधिपतिं शरं जनकं सत्यविक्रमम्‌ ॥१६॥ 
निष्ठितं सवेशासरेषु तथा वेदेषु निष्ठितम्‌ । 
तमानय महामागं स्वयमेव सुस्छृतम्‌ ॥२०॥ 
इस प्रथिषीमण्डल परजो धार्मिक राजा है, उनके पास 
निमन्त्रण भेज दौ । सब देशों के बहत से ब्राह्मणों, त्रियो, वैश्यो 
शौर शूद्रौ को भी सादर बुला लामो । सत्यपराक्रमी, शूरशिरोमणिः 
वेद शौर सब शाखो म निष्णात महाभाग मिथिलाधिपतिको 
-सखयं जाकर आद्र सहित लिवा लाश्चो ॥१८।१६।।२०। 
[ टिपणी -य्ञ एक धमेकायं' है, श्रत; इम जो राजा सम्मिलित 
श्ोने को श्रव, वे धार्मिकं विचार बाले हौ । एेसे कृत्यो मँ श्रधमियों की 
उ उपस्थिति विश्नकारक मानी गई है । ] 


पूव॑संबन्धिनं ज्ञाला ततः पूवं अरवीमि ते । 

तथा काशीपतिं स्निग्धं सततं प्रियवादिनम्‌ ॥२१॥ 
सदर देवसंकाशं स्वयमेवानयछख ह । 

तथा केकयराजानं शृदधं परमधार्भिकर्‌ ॥२२॥ 
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श्वशुरं राजर्सिहस्य सपुत्रं तमिहानय । 

अंगेश्वरं महाभागं रोमपादं सुसत्कृतम्‌ ॥२२॥ 

वयस्यं राजर्धिहस्य समानय यशस्िनम्‌ । 

प्राचीनान्सिन्धुसौवीरान्सीराष्टरेयां श पाथिवान्‌ ॥२४॥ 

दारिशात्यान्नरेनद्रंश्व समस्तानानयस्व ह । 

सन्ति सनिग्धाश्च ये चान्ये राजानः पृथिवीले ॥२५॥ 

तानानय ततः रिप्रं साचुगान्सहबान्धवान्‌ । 

वपिष्ठवाक्यं तच्द्ुला सुमन्त्रस्तवरितस्तदा ॥२६॥ 

उनको इस घराने का पुराना व्यवहारी जान इन्दं स्र से प्ले 

चलाने के लिए हम तुमसे कहते है । सदै प्रिय बोलने बाले, 
सदाचारी, देवतुल्य काशीनरेश को भी सत्कारपूवेक लिवा लाश्नो । 
सी प्रकार वृद्ध रौर परम धार्मिक केकयराज, को जो महाराज के 
ससुर है, पुत्र सहित यहां लिवा लाश्नो । ंगदेशाधिपति यशस्वी 
महाभाग रोमपाद को, जो महारज के मित्र दहै, सल्कारपूवेक 
लिवा लाश्नो । इने विरिक्त पूवे देश के, सिन्धु देशा के सौवीर 
कै, दर्तिए देश के राजाश्चों वथा प्रथिवीमंडल के अन्य अच्छे 
श्च्छः राजाश्ों को, भाईै-बन्धु, नौकर चाकर, सहित दूत भेज कर 
-शीघ बलवा लो । तब वसिष्ठ जी के इस कथन को सुन सुमन्त्र ने 
सुरन्त ॥२१।२२।२२।।२४।।२५।२६॥ 

व्यादिशत्पुरुषांस्तत्र राज्ञामानयने शमाम्‌ । 

स्वयमेव टि धर्मात्मा प्रययौ मुनिशासनात्‌ ॥२५७॥ 

देश-देश के राजां को बुलाने के लिए दृत भेजे नौर स्वयं 

मी वसिष्ठजी की थाज्ञा क अनुसार, राजा्ों को लाने केलिए 
रवाना हुए ॥२७॥ 


१०८ बालकाण्डे 


सुमन््रस्त्वरितो भूत्वा समानेतुं महीक्षितः । 
ते च कर्मान्तिकाः सर्वे बधिष्टाय च धीमते ॥२८ा 
सुमंत वसिष्ठ जी के बवलाए विशिष्ट रजा्ों को बुलानेके 
लिए शीघ्रता से बाना हो गए । यज्ञ काये में लगे हुए मनुष्य 
बुद्धिमान्‌ महर्षिं वसिष्ठ जी से ॥।२८॥ 
सवं निवेदयन्ति स्म यज्ञे यदुपकन्पितम्‌ । 
ततः. श्रीतो द्िजरष्टस्तान्सर्वानिदमन्रवीत्‌ ॥२६॥ 
जो कुदं यज्ञ सम्बन्धी काम करते बहु सब कह दिया करते 
थे । तब प्रसन्न हो वसिष्ठ जी उन सव से कहते ।(२६॥ 
अवज्ञया न दातन्यं कस्यचिल्लीलयापि वा । 
अवज्ञया इतं हन्यादातारं नत्र संशयः ॥२०॥ 
देखना, किसी को हसी दिल्लगी मे भी कोद वस्तु श्रनादर 
करके मत देना; क्योंकि अनादर करके देने वाले दाता का निश्चय 
ही नाश होता है ॥३०॥ 
ततः कैश्चिदहोरात्रैरुपयाता महीकितः । 
बहूनि रलनान्यादाय राज्ञो दशरथस्य हि ॥३१॥ 
इसके कुड दही दिनों के बाद श्रनेक प्रकारके रतनोंकीमेर्ते 
लेकर, रजा लोग महाराज दशरथ की यज्ञशाला भँ धा 
पचे ।॥३१॥ 
ततो विष्टः सुप्रीतो राजानमिदमनरवीत्‌ । 
उपयाढदा नस्व्याच्र रजारस्तव शासनात्‌ ॥२२॥ 
तब वसिष्ठ जी राजाश्नों को ्ाए हए देख, प्रसन्न हो, महा- 
राज दशरथ से बोले-आपके अदेशानुसार सब राजा लोगचथा 
गए है ।र२ा 


त्रयोदशः सगेः १८६ 


अया च सत्कृताः स्वे यथाहं राजसत्तमाः । 
यज्ञियं च इतं राजन्पुरुषेः सुसमाहितैः ॥२३॥ 
है महाराज ! मैने भी उनका यथोचित सत्कार कर दिया 
रौर यज्ञ की मी सब तैयारियां दो चुकी है ॥३३॥ 
निर्यातु च भवान्यष्टं यज्ञायतनमन्तिकात्‌ । 
स्वेकामेरुपहतैरूपेतं बे समन्तः ॥२४॥ 
्रष्टुमहंपि राजेन्द्र मनसेव बिनिमितम्‌ । 
तथा वसिष्टवचनादष्यभृज्गस्य चोभयोः ॥३५॥ 
अवशथापमभी यज्ञ करने केलिए यज्ञशाला मेँ पधारिए ओर 
यज्ञ की सब सामग्री को देखिए कि, ' सेवको ने कैसी उत्तमवा आर 
सावधानता से सब सामान सजा कर रखा है । तब वसिष्ठ जी 
शरोर ऋष्यश्रङ्ग दोनों के कहने से ॥२४।३५॥ 
शभे दिवसनक्तत्रे निर्यातो जगतीपतिः। 
ततो वपिष्टग्रघुखाः सवं एव द्विजोत्तमाः ॥२६॥ 
ऋष्यशृङ्ग पुरस्कृत्य यज्ञकममारभ॑स्तदा । 
यज्ञवारगताः सवे यथाशासरं यथाविधि । 
श्रीमांश्च सहपतनीमी राजा दीक्ताुपाविशत्‌ ॥२७॥ 
इति ्रयोदशः सगः ॥ 
शुभ दिन रौर नक्तत्र मेँ महाराज दशरथ यज्ञशाला मेँ गए । 
तव वसिष्ठ प्रमुख सब ब्राह्यणो ने ऋष्यश्ङ् को अगे कर यज्ञ 
-शाला! मे यज्ञकायं यथाविपि असम किया ओर महाराज ने 


शनियों सहित यज्ञदीक्ञा ली ॥२६।।३७॥ 
बालकारड का तेरहवाँ सग पूरा हृशघ्रा । 


री © म 


चतुदंशः सर्गः 
श्रथ संवत्सरे पं तस्मिन्राप्ते तुरङ्गमे । 
सरय्वाश्चोच्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवतंत ॥१॥ 


एक वषं बाद जब यज्ञ का घोड़ा चारों ्चोरघूम कर भ्रा गयाः 
तब महाराज दशरथ का शअश्वमेधयज्ञ सरयू के उत्तर तट पर 
होने लगा ॥१॥ 


ऋष्यभृङ्ग' पुरसृत्य कम चक्रु्दिजषभाः । 
्श्वमेषे महायज्ञे राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः ॥२॥ 


करष्यश्धङ्ः प्रमुख ब्राह्मणश्रेष्ठ ने महाराज दशरथ से श्रश्व- 
मेध यज्ञ करवाया ॥२॥ 


कूम डर्वम्ति बिधिवधाजकषा वेदपारगाः । 
यथाविधि यथान्यायं परिक्रामन्ति शास्रतः ॥२॥ 


बेद्‌ जानने वाले वथा यज्ञ कराने बाले ब्राह्मण, ( ऋत्विज ) 
कल्पसूत्र मे कथित यज्ञ की मिथि के अनुसार सब काये करवाते 
ये ॥३॥ 


रव्य शालखरतः? कूत्वा तथेवोपघदं दविजाः । 
विधिवर्सवं मधिकं 
चक्रश्च प्िथिवः कमं शाखतः ॥४॥ 





१ यथान्यायं = यथा मीमास्म्‌ । ( गो° ) 


२ प्रवरं = देवा वै सन्मासतः इत्यादि प्रवर्ग्यं ब्राह्मणोक्तं कमं 
विरोषम्‌ ( गो° ) 


३ शाल्रतः = कल्यसुतानुसारेण ( गो° ) 


चतुदश: सैः १११६ 


भरभिपूज्य ततो हृष्टाः सवे चकुर्यथारिषि । 
प्रातःसवनपूर्वाणि कर्माणि अुमिपुङ्गवाः ॥५॥ 
प्रवम्ये श्रौर उपसदं ( यज्ञीयकमे विशेष ) दोनों कम शाख - 
नुसार विधिवत्‌ करके, बड़ी प्रसन्नता के साथ तत्‌-तत्‌ कमो र्मै 
पूज्य देववा्मों की पूजा ब्राह्मणों ने की श्रौर दूसरे दिनि शरेष्ठ 
भुनियों ने प्रातः सवन ( यज्ञीय विधि विशेष ) करके, ॥४।५॥ 
एनद्रश्व विधिवदत्तो राजा चाभिष्टुतोऽनषः। 
माध्यंदिनं च सवनं प्रावतेत यथाक्रमम्‌ ॥६॥ 
विपिपूवेक इन्द्रका भाग दै च्चौर पाप दूर करने बाली 
सोमलता का रस निकाल; मध्याह्ृसबन किया गया ॥६॥ 
तृतीयसवनं चेष राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः । 
चक्रस्ते शाखतो दक्र तथा ब्राह्मणपुङ्गवाः ॥७॥ 
फिर महाराज अर ब्राह्यणो ने शाख्रानुसार यथाविधि वीसरा 
सायं सबन किया ।७॥ 
न चाहुतमभूत्तत्र स्खलितं वापि रचन । 
इश्यते ब्रह्मयत्सवं क्ेमयुक्तं हि चक्रिरे ॥८॥ 
इस यज्ञ मे कसी श्रकार की तुटि नही होने पाई । पृण ज्ञानी 
यज्ञ करवाने बालों की उपस्थिति के कारण, कोई आहति भूल 
से अथवा निष्भयोजन नहीं दी गहै, जो कमे क्या गया बह 
कल्याणकारक ही किया गया ॥८॥ 
न तेष्वहःसु श्रान्तो बा चुधितो वाऽपि दृश्यते | 
नाविदरन्नाह्मणस्तत्र नाशताचु चरस्तथा ॥६॥ 
१ श्रशतान्‌चरः = शतशिष्यरद्तः ( गो० ) 





१९१२ बालकार्डे 


यज्ञकाल में कोई भी बाह्मण भूखा-प्यासा नदीं रदा । न वो 
-बहा कोई एेषा हो ब्राह्मण देख पड़ताथा जो मूर्ख हो च्रौरन वहां 
कोर एेसा ही ब्राह्मण था, जिसके पास सैकड़ों शिष्य न थे ।।६॥ 
ब्रह्मणा युञ्जते नित्यं नाथवन्तश्च युञ्जते । 
तापा भुज्ञते चापि भ्रमणाश्युञ्जते तथा ॥१०॥ 
यही नही कि वहाँ केवल ब्ह्यणों ही को भोजन दिया जाता 
था, प्रव्युव शूषो, नौकर, चाक्र को भी भोजन मिलता था । इनके 
-श्तिरिक्त तपस्वी, संन्यासी भी भोजन पति ये ॥ १ | 
वृद्धाश्च व्याधिताश्चेव सियो बालास्तथेवं च । 
द्मनिशं युञ्जमानानां न तृप्तिरूपलम्यते ॥११॥ 
बुदे, रोगी, स्िर्याँ अौर बालक बारंबार भोजन करते थ, तो 
-भी भोजन करने वाले उकताते न थे ॥११। 
दीयतां दीयतामन्नं बासांपि विविधानि च। 
इति संचोदिताप्तत्र तथा चक्ररनेकशः ॥१२॥ 
महाराज की अज्ञा थो कि दो-दौ-चअतः भण्डारी लोग अन्न 
द्रोर्‌ बस्त्रादि का दान बड़ी उदारता से जी खोलकर करते थे ॥१२॥ 
द्मन्करटाश्व बहो दृश्यन्ते पवेतोपमाः । 
दिवसे दिवसे तत्र षिद्धस्य पिधिवत्तदा ॥१३॥ 
कच्चे-प्क्के अन्नके ठेर पहाज्ञजेसेञ्चेलोरतेथे। जो 
डता मागता उसे निव्य वैसा ही भाजन दिया जाता था ॥१३।। 
नानादेशादनुप्राप्ताः पुरुषाः खीगशास्तथा । 
अन्नपाने सुषिहिताप्तसिमन्यज्ञे महात्मनः ॥१४॥ 
१ भमा; = दिगम्बराः । श्रमणा वातवसनाः' इतेनिघण्टु श्रथवा 
(न्वतुथमाभमं प्राप्ताः श्रमणा नम ते स्पृताः ।” इति स्मृतिः । ( गो) 


चतुदश: समैः १९२ 
उनेक देशों से च्राए हुए खी-पुरूषों के अुर्ड के मुण्ड नित्य 
भजन से तम्र होते थे ॥१४॥ 
न्नं हि षिधिवत्स्वाद प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः । 
अहो तप्तः स्म भद्र तं इति शुश्राव राघवः ॥१५॥ 
ख्वाष्िष्ट मोजनों से तृप्र हृए बाह्यो के आशीर्वादसूचक 
शबच्द महाराज को सवेत्रं सुन पडते थे ॥1१५॥ 
स्वलंटरताश्च पुरुषा ब्राह्मणान्पर्यदेषयन्‌ । 
उपासते च तानन्ये सुग्ष्टमणिकण्डलाः ।॥१६।॥। 


वस्र ओरौर गहनो से सजे हए अन्य राजायों के नौकर-चाकर 
ब्राह्मणों की सब प्रकार सेवा करते श्मौर उन ज्तोगों की परिवर्य 
कै लिए मणिजटित इणएडलधारी अन्य लोग ये ॥१६। 
कर्मान्तरे तदा विप्रा हेत॒बादान्बहूनपि । 
प्राहुः स्म वाग्मिनो धीराः परस्परजिगीषया ॥१५७॥ 
एक सवन समाप्र होने पर ओर दसरा सवन आरम्भ होने 
कै वीच जो समय वचता, उसमे एक दसरे को पारिडित्य.मेंहरा 
देने की इच्छा से विद्वान्‌ जाद्यण परस्पर शाख्लाथ करसे ये ।१५।। 
दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कशल दिजः । 
सवेकर्माणि चक्रस्ते यथाशास्त्रं प्रचोदिताः ॥१८॥' 
उस यज्ञ मे शल जाद्यण शाख्ायुक्रूल निश्यप्रति यक्ञकमं 
करते कराते थे ॥१८॥ 
नाषडङ्खवरिदत्रासीन्नात्रतो नाबहभतः | 


सदस्यास्तस्य बे राज्ञो नघादकशला दिजाः ॥१६॥ 
वा? गा०-~ 


११४ बालकाण्डे 


इस यज्ञ मे ठेसा ह्ण नथा, जो वेद अर वेदाङ्गनित्‌ न 
हो, ओर महायज का कोद ठेसा सदस्यन था, जो ्तधारी न ही, 
अथवा बहुश्रुत न हो अथवा बोलचाल में शल न हौ ॥१६॥ 

प्रप्ते यृपोच्छये तस्मिन्पड बैल्वाः सादिरास्तथा । 
ताचन्तो बिल्वसहिताः पर्णिनश्च तथाऽपरे ॥२०॥ 
श्तेष्मातकमयस्त्वेको देवदारुमयस्तथा । 

द्वावेव विदितौ तत्र बाहुव्यस्तपरिग्रहौ ॥२१॥ 

उस यज्ञ भ लकड़ी कै रंकवार भर मोटे इक्कीस खंमे गाड 
गयेथे) इनमे & बेल के, ६खेरके, £ ढाकके, १ लिसोदे का 
श्नौर २ देवद्यर के थे ॥२०।२१॥ 

कारिताः स्वं एवैते श'खेय॑ज्ञकोषिदेः । 
शोभाथं तस्य यज्ञस्य काश्नालङ्ताऽभवन्‌ ॥२२॥ 
यज्ञकमे मे चतुर शाखियों ने यज्ञशाला की शोभा बढाने के 
लिए इन खंभों को सोने के पो से मद्वा दिया था ॥२२॥ 
एकर्विंशतियूषपास्ते एकविंशत्यरत्नयः । 
वासोभिरेकर्विशद्‌ भिरेकेकं समलंकृताः ॥२३॥ 

इक्कीसों संभे इक्कीस श्ररल्नि्ष ऊँचे थे ओर सब कपड़ों से 

सजाये मये ये ॥२३॥ 
विन्यस्ता विधिवत्सर्वे शिल्पिभिः सुकृता दृदाः । 

49 
अष्टाश्रयः सवं एव श्लच्शरूपसमन्विताः ॥२५४॥ 


#्ररलि-मुद्ी ; यानी हाथ की रधी हुदै मुदरी | 


चतुदेशः सेः ११ 
शिल्पियों ने यथाविधि बना, इनको बड़ी मजवृती से परथिवी 
भे गाडा था, जिससे हिते नही, ओरये खमे बडे चिकने ओर 
अटपहलू बनाये गए थे ॥२४॥ 
आच्छादितास्ते बासोभिः पुष्पैगन्धेश्च भूषिताः । 
सषषयो दीसरिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि ॥२५॥ 


इने खंभों पर बखर लपेटे गए थे रौर ये पुष्प श्चौर चन्दन से 
सजाए गए ॒थे। उस समय इनकी शोभा भकाश-मख्डल में 
सप्र्षियों की तरह देख पडती थी ॥२५॥ 
इष्टकाश्च यथान्यायं कारिताश्च प्रमाणतः । 
चितोऽगि्बाहनरौस्तत्र कुशलैः शुल्वकमंणि * ॥२६॥ 
स॒ चित्यो राजसिंहस्य संचितः कुशरोद्िजैः । 
गरुडो रुक्मपक्लो बे त्रिगुणोऽषटादशात्मकः ।(२५७॥ 
जितनी बडी ओर जितनी अपेक्िव थीं उतनी डटः तैयार 
होने पर शिल्पनिपुण ह्मणो ने उन इटो से श्रग्निङकुखड 
बनाया । राजसिह महाराज दशस्थ के यज्ञ मेँ चतुर बाह्मण 
ने वणं कीडइटो से पंख वना श्रठारह्‌ प्रस्तार का एक गरड 
बनाया ॥२६।२५॥ 
नियुक्तास्तत्र पशवस्तत्तदृदिश्य दैवतम्‌ । 
उरगाः पक्षिणश्चैव यथाशास्त्रं प्रचोदिताः ।२८॥ 
जैसी शाखं में विधि बतलाईं गद है, तदनुसार जिस देवक 
के लिए जो पशु चाहिए बह वाधा गया । यथाविधि सपे श्रौर 
पच्ती भी यज्ञशाला मे लाए गए ॥२८॥ 


५ शुल्वक्मशि = यज्कर्मणि (गो०) 


1) दि 1 द त मा त 1 


११६. बालकोण्डे 


-शामित्रे तु हयस्तत्र तथा जलचराश्च ये । 
ऋषिम्भिः स्वमेवेतन्नियुक्तं शास्रवस्तदा ॥२६॥ 


ऋलिजो ते घोडे श्रौर जलचर जन्तु कच्छप आदि शाख्वरीति 
से यथास्थान बधे ।२६॥ 


"पशूनां त्रिशतं तत्र युपेषु नियतं तथा । 
अश्वरत्मोत्तमं तस्य राज्ञो दशरथस्य च ॥३०॥ 
उनखंभों मे तीन सौ प्श चनौर प्रव्येक दिशा मेँ घूम चछर 
राया हृ महाराज का अति उत्तम घोड़ा बांधा गयां ॥३०॥ 
कौसल्या तं हयं तत्र परिचयं समन्ततः । 
कृपारोविशशासैनं त्रिभिः प्रमया मुदा ॥२१॥ 
कोरल्या जीने उस घौडे की खच्छी वर्ह पूजा की चौर 
भ्रसन्न ह, वीन तलवारो से उस घोडे के टुकडे किये ।(२१॥ 
पतत्रिणा तदा साधं सुस्थितेन च चेतसा । 
अवस॒द्रजनीमेकां कौसल्या धर्मकाम्यया ॥३२॥ 
पिर धमसिद्धि की कामना से कौसल्या जी उस (सृत) अश्व 
की रकताकरते को एक रात, शवस्शं की धृणा से रहित मन से, 
खमके पास रह {३२ 
होताऽष्वयु स्तथोद्गाता हयेन समयोजयन्‌ । 
महिष्या परिवृत्या च घावातां च तथा पराम्‌ ॥३३॥ 


चतुदेशः सेः ११७ 
फिर होवा, अध्वयुं श्मौर उद्गाताच्मों ने कौसल्याजी को, 
परिघरति् को तथा वावाता कौ अश्व के साथ नियोजित 
ख्या ॥३३॥ 
पतत्रिणस्तस्य वपामुद्धृत्य नियतेन्द्रियः" । 
ऋलिक्परमसंपनः भपयामासं शासतः ॥३४॥ 
एकाग्र चित्त हा तिजो ने उस घोडे की चर्बी ले, यथाविधि 
अग्नि प्र चदा उसे पका (1२४ 
धूमगन्धं वपायास्तु जिघति स्म नराधिपः । 
यथाकालं यथान्यायं निख दन्पापमात्मनः ॥३१५॥ 
महारज दशरथ होमकाल .मेँ चर्वी के पकाने पर निकली हृद 
गन्ध को शाखकी विधि के अनुसार यथाकाल सध संघ कर, 
अपने पापों ऋ नष्ट करने लगे ॥३५। 
हयस्य यारि चाङ्घानि तानि स्बाणि ब्राह्मणाः । 
अरौ प्रास्यन्ति विधिवत्समन््राः षोडशस्विजः ।३६॥ 
सोलह ऋलिज उस धोड़े के अंगं काट काट कर अग्निम 
विधिवत्‌ हवन करने लगे {३६ 
प्लच्तशाखासु यज्ञानामन्येषां करियते हविः | 
अश्वमेधस्य चैकस्य वेतसो भाग इष्यते | ३७ 


साजा की शद्रा स्री; परिडृति वैश्य । ‡ राजाकी वैश्यात्वी 
वावाता कहलाती है ! 
+ निचवेन्दियः = एकाम्र : ( गोर} । 


११८ बालकार्डे 
अन्य यज्ञो मे पाकर की लकड़ी से दवि]की आहूति दी 
जावीदहै, रिन्तु अकेले अश्वमेध हीमे यह काम बवेत से लिया 
जाता है [1३५ 
ज्यहोऽश्वमेधः संख्यातः कल्पघ्त्रेण जाक्षणैः । 
चतुष्टाममहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम्‌ ॥२८॥ 
उक्थ्यं दहितीयं संख्यातमतिरात्रं तथोत्तरम्‌ । 
कारितास्तत्र बहवो विहिताः शास््रदशनात्‌ ।॥२६॥। 
कल्पसूत्र ओमौर ब्राह्मण भाग ने अश्वमेध यज्ञ मे तीन दिन 
सवन-क्रिया करने के बतलाए दै । उनमें प्रथम दिन अमिनिष्टोम 
दिने है, दूसरा उक्थ, तोस अतिरात्र-सो ये भी शाख-विधि 
के अनुसार वथा अन्य बहुत से विधान करिए गए ।२८।३६॥ 
ज्योतिष्टोमायुषी चैवमतिरात्रौ च निर्मितौ । 
अभिनिदिश्वजिच्चेवमापतोर्यामो महाक्रतः ।४०।। 
ज्योतिष्टोम, चायुष्टोम, अतिरात्र, अभिजित्‌ , विश्वजित्‌ 
्ाप्ोयाम महायज्ञ किए गए ॥४०। 
प्राचीं होत्रे ददौ राजा दिशं स्वकुलवधेनः । 
अध्वयंवे प्रतीचीं तु ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम्‌ ॥४१। 
उद्गात्र च तथोदीचीं दक्ञिणेषा विनिमिता । 
अश्वमेधे महायज्ञ स्वयंभूविहिते पुरा ॥४२॥ 
कतु' समाप्य तु तदा न्यायतः पुरुषर्षभः । 
ऋत्किरम्यो हि द्दौ राजा धरां तां कुलवर्धनः ॥४३॥ 


चतुदेशः समैः १९६ 


स्वकुल-वृद्धि-कारक महाराज दशरथ ने इस महायज्ञ की यथा- 

विधि समाप्नि पर पूवे दिशा का राज्य होता को, परचिम का अध्वयु 
को, दक्षिण दिशा का ब्रह्मा कों रौर उत्तर दिश का उद्गाता को 
यज्ञ की द्क्िणादि मँ दिया । स्वायंभुव मनु ने जिस प्रकारं अपने 
महायज्ञ में पूवंकाल में दक्तिणा दी थी, उसी प्रकार दशरथ ने दी। 
तब यज्ञ को शाखानुसार विधिवत्‌ समापन कर पुरुषश्रेष्ठ महाराज 
ने ऋल्िजों को प्रथिवी दान कर दी ॥४१।।४२।।४३॥ 

ऋत्विजस्त्वत्रुबन्सरवे राजानं गतकल्मषम्‌ । 

भवानेव महीं डत्स्नामेको रक्तितमहेति ॥४४॥। 

न भूम्या कायमस्माकं न हि शक्ताः स्म पालने । 

रताः खवाध्यायकरणे वयं नित्यं हि भूमिप ॥४१५॥ 

निष्क्रयं फिंचिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति । 

मणिरत्नं सुवणं बा गावो यद्वा ममुच्यतम्‌ ॥४६।। 

तत्प्रयच्छ नरभेष्ठ धरण्या न प्रयोजनम्‌ । 

एवमुक्तो नरपतित्रहमरेर्वेदपारगेः ॥४७॥। 

जब दशरथ ने अपने राज्य की सारी भूमि यज्ञ कराने बाले 

जाह्यणों कोद दी, तब सब बाद्यण निष्पाप महाराज दशरथ से 
ले किंहै नरनाथ ¦ इस मूमिकीसलातो आप दी कर सकते 
है।नतोदमे भूमि की च्रावश्यकता है चनौर न हम इसका पालन 
ही करने मे समथ है । क्योकि हम लोग वेदपाठ मँ लगे रहते है 
श्र्थात्‌ हमे जमींदारी या राञ्यके मंम्टों मे पङ्ने की पुरसत 
कदां है । ऋ प तो हमें इस भूमिदान के. बदले मणि; 
रत्न, सुवे, गौर्प-जो चाहे, दे दे हम भूमि ले कर स्या 
करेगे ! वेदपारग बाद्यणों के ये वचन सुन; ।४५।।९५।।४६। ९५७ 


१२० बालकाण्डे 


गवां शतसहस्राणि दश तेभ्यो ददौ नः 
दश्री; सवर्णस्य रजतस्य चतग'णएम्‌ ।४८॥। 
महायाज ते एक लाख गोर्प, दस करोड सोने की मोहरे 
चालीस करोड़ चाँदी के पये सब छविजों को दिए ।।४८ 
ऋत्विजस्तु ततः सवे प्रददुः सहिता बरु । 
ऋष्यमूृङ्खाय मुनये वसिष्टाय च धीमते ॥४६॥ 
उन सव ने दक्तिण ये मिला हृ्ा सारा धन ८ बोँटने के 
लिए ) बसिष्ठ जी व छछष्यश्रङ्ग जी के सामने रख दिया ॥४६॥ 
ततस्ते न्यायतः कत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमाः । 
प्रीतमनसः स्व रयूचुदिता मृशम्‌ ॥५०॥ 
उन्होने न्यायान॒सार हिस्सा कर, सव को व्ह धन बाँट 
दिया । वे अपना श्रपना हिस्सा पाकर श्रौर चअलत्यन्त प्रसन्नौ 
बोले, हम बहुत प्रसन्न है ।|५०॥ 
ततः प्रसपकेभ्यस्तु ` हिरण्यं सुसमाहितः । 
जाम्बूमदं कोटिशतं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा ॥५१॥ 
णर महाराज नेउन लोगो जो रज्ञ देखते आये थे, मोहर 
बटीं ओर जाम्बूनदं के सोने की कड करोड मोहरे अन्य बाह्ये 
को दीं ॥५१॥ 
द्राय द्विजायाथ हस्ताभरणमत्तमम्‌ । 
कस्मैचिद्ाचमानाय ददौ राघवनन्दनः ॥५२॥ 


 प्रसपकेम्यः = यक्दशंनाथंमागततम्यः (गो०) 


चतुदेशः सैः १२९१ 
वदनन्त महाराज दशरथ नै एक निधन द्विज को, उसके. 
. मांगने पर, अपने हाथ के कड़े उतार कर दे दिए ॥५४२। 

ततः प्रीतेषु नुपतिर्दिजेषु द्विजवत्सलः । 
प्रणममकरोत्तेषां हष॑पर्याकुलेक्तणः ॥५२॥ 
बाह्यणों को प्रसन्न देख. द्विजवत्सल महाराज ने अतीव प्रसन्न- 
चित्त हो उनको प्रणाम किया ।५३॥ 
तस्याशिषोऽथ विविधा ब्ाह्ैः समुदीरिताः । 
उदारस्य नुबीरस्य धरण्यां प्रणतस्य च ॥५४॥ 
इस पर उदार, वीरवर चर प्रथिवी पर प्रसर कर प्रणाम 
करते हुए महाराज को, बाह्यणों ने विविध श्माशीवौर दिप्‌ ॥ ५४) 
ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमम्‌ । 
पापापहं स्वर्नयनं दष्करं पाथिवर्षमैः ॥५५॥ 
उदारचित्त महाराज दशरथ, पापनाशक. स्वमेप्रनं एं अन्य 
साजाच्मों के लिए दुष्कर, इम्त उत्तम प्रज्ञ को कर, ॥५५।॥ 
ततोऽत्रवीदष्यभृङ्ख राजा दशरथस्तदा । 
कुलस्य वधनं सं त॒ कतु मसि शुत्रत ॥५६॥ 
ऋष्यश्धङ्ग से बोले-“हे सुव्रत ! अब श्राप मेरे कल की बृद्धि. 
के लिए उपाय कीजिए" ॥५६॥ 
तथेति च स राजानमुवाच द्विजसत्तमः । 
मविष्यन्ति सुता राजंश्चत्वारस्ते कुलोद्हाः ॥५७॥ 
इति चतदंशः सगः ॥ 
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यह सन ओर तथास्तु क्‌ कर द्विजश्रेष्ठ ऋप्यशरङ्ग बोले-- 
-ह राजन्‌ ! आरापके वंश को बढाने वाले चार पुत्र होगेः ॥५८५॥ 
बालकाश्ड का चौदह सगं समाप्त दुश्रा । 
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मेधावी त॒ ततो ध्यात्वा स किंञ्चिदिदमुत्तरम्‌ । 
लब्धसंजञस्ततस्तं त वेदज्ञो गपमव्रवीत्‌ ॥१॥ 
मेधाची, बेदज्ञ, ऋष्यश्चङ्ग जी, कच्छ काल तक ध्यानमग्न रह 
कर, महाराज दशरथ से बोले कि, ॥१॥ 
इष्टिं तेऽहं करिष्यामि पुत्रीयां पुत्रकारणात्‌ । 
अथवेशिरसि प्रोक्तेमेन्तरेः सिद्धां विधानतः ।।२॥) 
हे रजन्‌ ! मँ तेरे लिए अथवेण वेद मे कही हुई पत्रेष्टियज्ञ 
की विधि के श्रनुसार, सिद्धि देने बाला पुत्रेष्टियज्ञ करूंगा 
जिससे तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा ॥२॥ 
ततः प्रक्रम्य तामिष्टि पुत्रीयां पूत्रकारणात्‌ । 
जुहाव चाग्नौ तेजस्वी मन्त्रदप्टेन कमंसा ॥३॥ 
यह्‌ कह, पुत्रप्राप्ि के लिए, उन्होने पुत्रेष्टियज्ञ प्रारम्भ 
क्रिया, चनौर विधिवत्‌ मंत्र पठ्‌ कर, बे श्माहृति देने लगे ॥३॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः । 
भागप्रतिग्रहाथं षे समवेता यथाविधि ॥४॥ 
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तब तो देवता, गन्धवे, सिद्ध अौर महर्षिं, अपना-अपना यज्ञ- 
भाग लेने को आकर यथाविधि जमा हृए ॥४॥ 
ताः समेत्य यथान्यायं तस्मिन्सदसि देवताः । 
अनुर्वेल्लोककतारं ब्रह्माणं वचनं महत्‌ ॥॥५॥। 
इस यज्ञ म यथाक्रम एकत्र दो देवताच्मौं ने खष्टिकतां जह्य 
जी से विनय की ।॥५॥ 
भगवस्त्वत्परसादेन रासो नाम राक्तसः । 
सर्वान्नो बाधते वीर्याच्छासित' तं न शक्सुमः ॥६।! 
है भगवन्‌ ! (आपकी कपा से रावण) नामक राक्तस, अपने 
बलसे हम सब को बहुत सताता है चौर हम उसका कु भी नहीं 
कर सकते ।&॥ 
स्वया तस्मै षरो दत्तः प्रीतेन भगवन्पुरा । 
मानयन्तश्च तं नित्यं सवं तस्य क्षमामहे ।।७॥ 
क्योकि श्मापने प्रसन्न हौ उसे पहले वरदान दे दिया है, 


इसलिए हम सव उस वरदान का आद्र करते हए उसे क्षमा 
करते है ।(५॥ 

उद्र जयति जोकास्त्रीयुच्छितान्दं टि दुम॑तिः । 

शक्र जिदशराजानं प्रधषयितुमिच्छति ॥८॥ 

व्ह तीनों लोकों को सता र्दा है ओर लोकपालो से 
शनुता बोध कर, स्मे के रजा इन्द्रको भी नीका दिखाना 
चाहता है ॥५॥ 

ऋषीन्यक्तान्सगन्धवानसुरान्नराह्मणांस्तथा । 

्तिकामति दुधषो वरदानेन मोदितः ॥६॥ 
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क्या ऋषि, क्या यत्त, क्या गन्धव, क्या दैवता, क्या बाह्य 
अपके वरदान के प्रभावसे, वह्‌ दधेषं हो, किसी को कृ्लुमी 
तो नही सममता ॥६॥ 


तेनं वयः प्रतपति पारे वाति न मारूतः । 
चलोर्मिमाली तं दष्ट्वा समद्रोऽपि न कम्पते ।१०॥ 
ससेन तोसु ही गर्मी ष्ट्वा सकते श्रौरन वायु देवदी 
उसके समीप बेग से चल सक्तै है। उसे देखते दी समुद्र भी 
अपना लहराना बन्द कर शान्त हो चातता हं ॥१०॥ 
सुमहन्नो भयं तस्माद्राज्ञसाद्‌घोरदशैनात्‌ । 
वधार्थं तस्य भगवन्तुपायं कत मर्हसि ॥११॥ 
उस भयानक राक्तस को देखने ही से हमे बड़ा डर लगता है } 
अतः हे भगवन्‌ ! उसके वध के लिए कोड उपाय कीलिए ॥११॥ 
एवमुक्तः सुरैः सर्वैरिचन्तयित्वा ततोऽब्रवीत्‌ । 
हन्तायं विहितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः ॥१२॥ 
उन सब दैवताय के ये बचन सुन, बह्मा जी कृ सोच कर 
बोले- मेने उस दुरात्मा के मारने का उपाय सोच लिया है ॥१२॥ 
तेन गन्धवेयक्ाणां देवदानवरक्षसाम्‌ । 
अवभ्योऽस्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तं च तन्मया ॥१२॥ 


रावण कै वर मागे पर हमने उसे गन्धव, यक्त, देवता, 
दानव शौर राक्तसों द्रास श्चवध्य द्योते का बवशदानतो श्वश्य दै 
दिया है ॥१३॥ 
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नाकीतेयदवक्ञानात्तद्र्ञो मालुषांस्तदा । 


तस्मात्स मानुषाद्रभ्यो ग्रत्युनौन्योऽस्य विद्यते ॥१४॥ 
किन्तु उसने मनुष्यों-को कृष्ठं भी न समू वरदान मेँ मनुष्यों 
कानाम नहीक्तिया था। अतः वहु सिवा मनुष्य केश्यौर किसी 
के द्वारा नदी सारा जा सकता ।॥१४॥ | 


एतच्त्छर वा प्रियं याक्यं ह्मण समुदाहृतम्‌ । 
देवा महषयः सवे प्रहृष्टास्तेऽभवंस्तदा ॥१५॥ 


बह्मा जी का यह्‌ प्रिय वचन दुन, सब देवता महर्षिं आदि 
बहुत प्रसन्न हुए ॥१५॥ 


एतिस्मन्नन्तरे विष्एरुपयातो महादुतिः । 
शङ्खचक्रगदापाशिः पीतवासा जगत्पतिः ॥१६॥ 
इतने ही मे शङ्क, चक्र, गदा ओर पीताम्बर धारण किए महा- 
तेजस्वी जगर्ति गवान्‌ विषु वहां पर आए ॥१६। 
ब्रह्मण च समागम्य तत्र तस्थौ समाहितः । 
तमन्रबन्मुराः स्वे समभिष्ट्रय , संगताः ॥१७॥ 
जब विषु भगवान्‌ त्मा चजी.से मिल कर, . उनके, पास चै 
तब देवां मे बड़ी नम्रता ॐ साथ उनकी स्तुति की चरर 
कृह्‌---।। १५ 
त्वां नियोच्यामहे षिष्णो लोकानां हितकाम्यया । 
राज्ञो दशरथस्य त्वमयोध्याधिपतेः प्रमो; ॥।१८॥ 
धर्मजस्य व्रदान्यस्य महर्षिसमतेजसः । 
तस्य भर्या तिसृषु हीश्रीकीत्यु पमाश्रु च ॥१६॥ 
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विष्सो पूत्रत्मागच्छ कृत्वाऽऽत्मानं चतुर्विधम्‌ । 
तत्र तवं मालुषो मूता प्रशं लोककर्टकम्‌ ॥२०॥ 
अवध्यं देषतेरषिष्णो समरे जहि रावणम्‌ । 

स हि देवान्सगन्धवान्सिद्धांशच मुनिसत्तमान्‌ ॥२१॥ 
राचसो रावणो मूख वीयोत्सिकेन बाधते । 

ऋषयस्तु ततस्तेन गन्धवाप्सरसस्तथा ॥२२॥ 


हम लोग श्रापसे सब की भलाई ऊ लिए यह भ्राथेना कर 
है कि आप धर्मात्मा, दानी ओर ऋषिवत्‌ तेजस्वी अयोध्याधिपति 
महाराज दशरथ की ही, श्री श्रौर कीतिं के समान तीन रानियोंमें 
मपे चारश्वंशों से पुत्रभाव स्वीकार करे! आप मनुष्य शरीर 
धारण कर, महामिमानी लोककण्टके उस रावण को, जो हम 
( देववाध्मों ) सेभी अवध्य है, युद्धम परास्त करं क्योंकि वह 
भूखे रास रावण देवता, गन्धवे, सिद्ध शौर मुनियों को अपने 
बल से बहुत खता रहा है ॥१८।१६।२०।२१।।२२॥ 


क्रीडन्तो नन्दनवने करेण किल र्दिसिताः 
वधार्थं वयभ्ायातास्तस्य वै मनिभिः स्ह ॥२३॥ 


देखिए, उस दुष्ट नते ( इन्द्रः के ) नन्दनवनं नामक उयानमें 
कीड़ा करते हुए गन्धर्वो वथा श्रष्ठराश्नों को मार डाला ! उसीको 
मखाने के लिए, हम यहाँ मुनियों सहित ्राए है ॥।२३॥ 


सिद्धगन्धवंयक्षाश्च ततस्त्वां शरणं गताः । 
त्वं मतिः परमा देव सर्वेषां नः परन्तप ॥२४॥ 
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४ हम सिद्ध, गन्धवे श्रौर यज्ञो सहित आपके शरण में आए 
है । हे देव ! हमारी दौड वो श्राप ही तक है ॥२४॥ 
वधाय देवशत्रुणा नृणां लोके मनः कुर । 
एवमुक्तस्तु देवेशो विष्णएख्िदशपुङ्खवः ॥२५॥ 
अतः अप देवताश्च के शत्र रावण का वध करने केलिए 
मनष्यलोक, मे अवतीणे हूजिए । इस प्रकार देवताच्मों ते देवतां 
में प्रधान भगवान्‌ विष्पयु की स्तुति की ॥२५॥ 
पितामहपुरोगांस्तान्सवेलोकनमस्कृतः । 
अव्रतीलिदशान्सर्वान्समेतान्धमसंहितान्‌ ॥२६॥ 
स्बेलोकों से नमस्कार किए जाने वाले अर्थात्‌ सवेपूञ्य भग- 
वान्‌ विष्णु ने, शरण श्राए हए एकत्रित जयादि देवताश्च से 
कद्‌[-।।२६॥ 
भयं त्यजत भद्रं यो हिताथं युधि रावणम्‌ । 
सपुत्रपौत्रं सामात्यं समित्रज्ञातिबान्धवम्‌ ॥॥२७॥ 
हत्वा कूरं दृरात्मानं देवर्षीणां भयावहम्‌ । 
दश वषं सहस्राणि दश वषेशतानि च । 
ब्रत्स्यामि मानुषे लोके पालयन्पुथिवीमिमाम्‌ ॥२८॥ 


हे देवताश्रो ! तुम्हार मङ्गल हो ; तुम अब मत उयो । वुम्ारे 
हितकेलिए मैँरावण से लङ्गा। सें पुत्र, पौत्र, संजी, मित्र; 
जाति वालो तथा बन्धुबान्धव सहित, उस दुष्ट ओर 
देबताध्रों वथा ऋषियों के लिये भयप्रद रावण को मार कर अर 
ग्यारह हजार वषे तक मव्यंलोक में रह कर, इस प्रथिवी क 
पालन करटैगा ॥२५।२०॥ 
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एवं दत्वा षरं देवो देवानां विष्छुरास्मवान्‌ । 


मानुषे चिन्तयामास जन्मभूमिमथात्मनः ॥२६॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ धिष्यु देवताच्रों को वरदान दे अपने 
-जन्म लेने योग्य मनुष्यलोक सें स्थान सोचने लगे ॥२६॥ 


ततः प्पलाशाक्ञः कृत्वाऽऽत्मानं चतुर्विधम्‌ । 
पितरं रोचयामास तदा दशरथं नपम्‌ ॥२३०॥ 
कमलनयन भगवान्‌ विष्णु ते अपने चार रूपों से महाराज 
दशरथ को पना पिता बनाना, श्रथौत्‌ उनके धर मे जन्म लेना 
पसंद किया ॥३०॥ 
ततो देवर्षिगन्धवां सरद्राः सण्सरोगणः । 
स्त॒तिभिर्दिव्यरूपाभिस्तष्वुमधुद्रदनम्‌ ॥२१॥ 
तब देवर्षि, गन्धवे, रद्र, अ्रष्सरागण--इन सब ने मधुसूदन 
भगवान्‌ की स्तुति कर, उनको सन्तुष्ट फिया ।३१॥ 
तमुद्धतं रावणमुग्रतेजसं 
्रबृद्धदपं त्रिदशेश्वरद्धषम्‌ 
विरावणं साधु तपसिविकण्टकं 
तपस्तिनामुद्धर तं मयावहम्‌ ॥३२॥ 
तमेव हत्वा सबलं सबान्धवं 
विरावणं रावणमुग्रपौरुषम्‌ । 
स्वर्लोकमागच्छ गतज्वरश्चिरं 


सुरेनद्रगुप्तं गतदोषकल्मषम्‌ ॥२२॥ 
दति पञ्चदशः सगः | 
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श्रौर कहा, हे प्रभो ! इस उदण्ड, बडे तेजस्वी, अत्यन्त 
अरहंकारी, देवतवाच्मों के शत्र, लोकों को सुलाते बाले, साधु 
तपस्वियों को सताने बाले ओर भयदाठदा रावण को; नाश 
कीजिए । लोकों को रुलाने बाले रौर उमम पुस्षार्थी उस रवण 
को बंधु-बान्धव तथा सेना सहित मार कर ओौर संसारके दुःख 
को दूर कर, इन्द्रपालित तथा पाप एवं दोषशून्य स्वगं में 
पधारिए ॥३२।।३३॥ 

बालकाण्ड का पन्द्रह सगं समाप्त हृश्रा | 


€ 
षोडशः सगः 
ततो नारायणो देवो नियुक्तः? सुरसत्तमे 
जानन्नपि सुरानेवं श्लरणं वचनमव्रवीत्‌ ॥१॥ 
देवता की प्राथेना सुन, सब जानने बाले साक्तात्‌ परनद्य 
नारायण, देवताओं के सम्मानाय, यह मधुर वचन बोले ॥९॥ 
उपायः को वधे तस्य राक्ञसाधिपतेः सुराः 
यमहं तं समास्थाय भिहन्यागषिकणटकम्‌ ॥२॥ 
हे देवताच्मो ! यह्‌ तो बवलाश्मो कि, उस रा्तसों के राजा 
श्रौर युनियों के कंटक को हम किस उपाय से मारे ॥२॥ 
एवगुक्ताः सुराः सवे प्रतयूच॒र्विष्णमन्ययम्‌ । 
मानुषीं तनुमास्थाय रावणं जहि संयुगे ॥२॥ 
यह सुन देवताश्च ने अव्यय विष्ण से कहा-मचुष्य स्पमें 
अवतीणं हो, रावण को युद्ध में मारिए ॥३॥ 
१ नारायणः = नारमयनं वासस्थानं यस्यासौ नारायणः (गो०) 
२ नियुक्तः = प्रदशितः (गोऽ) 
वा० स०-६ 
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स हि तेपे तपस्तीव्र' दीर्घकालमरिन्दम । 
येन तुष्टोऽभषरदू्क्षा लोकड्ल्लोकपू जितः ॥४॥ 
हे अरिन्दम ! उसने बहुत दिनों तक कठोर वप कर, लोककन्ता 
शौर लोकपूजित ब्रह्मा को ्रसन्न किया ॥४॥ 
सन्तुष्टः प्रददौ तस्मे रा्तघाय षरं प्रभुः । 
नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मादुषात्‌ ॥५॥ 
तब चन्दने असन्न हो, उस राकस को यह वर दिया कि, 
जुष्य के सिवाय हमारी खष्टिके किसी मी जीवकेमारे तुमन 
मरोगे ॥५॥ 
अवज्ञाताः पुरा तेन वरदानेन मानवाः | 
एवं पितामहाचस्माहरं प्रप्य स दर्पितः ॥६॥ 
वह मलुष्यां को तुच्छं समता था । अतः उसने मनुष्यों से 
अभय रहना न मागा ओर ज्या जीकेवरसे बह गर्विव हो 
गया ॥६॥ 
उत्सादयति लोश्ंसीन्सरयश्वाप्यप्कर्पति । 
तस्मात्तस्य वधो ष्टो मानुेम्यः एरन्तप ॥७॥ 
ईस समय बह तीनों लोकों को उजाडता है चौर खयो को 
पकड़कर ले जावा है, अवएव बह मनुष्य के हाथ हीसेमर 
सकत! है ॥५॥ 
इत्येतदववनं श्रुखा सुराणां विष्णुरात्मवान्‌ । 
पितरं रोचयामास तदा दशरथं नुपम्‌ ॥८॥ 
रेवता की इन बालों को सुन, भगवान्‌ विष्णु ने महाराज 
दशरथ को अपना पिता बनाना पसंद छया ॥८॥ 


षोडशः सगः १३१ 


स चाप्यपुत्रो नुपतिस्तस्मिन्काले महाद्युतिः । 
अयजत्पुत्रियामिष्टि पुत्रप्सुररिस्‌दनः ।६॥ 


उसी समय पुत्रहीन, महादुतिमान्‌, शत्रुहन्ता महारज 
दशरथ से पुत्रप्राप्रि के लिए पूत्रेष्टियज्ञ करना आरम्म क्रिया ।६॥ 
स कुत्रा निश्चयं विष्रामन्त्य च पितामहम्‌ । 
अन्तर्धानं गतो देवैः पूज्यमानो महर्षिभिः ॥१०)) 
इस प्रकार महारज दशरथ के घरमे जन्मलेने का निश्चय 


कर, जह्य जी से बातचीत कर, श्मौर देवतां वथा महर्षियों से 
पृजित हो भगवान्‌ विषु वरा से अन्वधौन हो गये ।१०॥ 


ततो वै यजमानस्य पावकादतुलप्रभम्‌ । 
परादूभतं महद्‌ भूतं * महावीयं महाबलम्‌ ॥११॥ 
कृष्णं रक्ताम्बरधरं रक्ताक्तं टन्दुभिसवनम्‌ । 
सिनग्यह्य्॑ततनुजश्मभ्रप्रबरपूधजम्‌ ॥१२॥ 
शुभलक्षणसंपन्नं दिव्याभरणभूषितम्‌ । 
शसम ङ्गसयुत्सेधं ` रप्शादंलविक्रमम्‌ ॥१३॥ 
दिवाकरसमाकारं दीप्तानलशिखोपमम्‌ । 
तप्तजाम्बूनदमयीं राजतान्तपरच्छिदाम्‌ ॥१४॥ 
दिव्यपायपसंपूर्णा पात्रीं पलनीमिव प्रियाम्‌ । 
प्रगृह्य विपुलां दोर्भ्यां खयं मायामयीमिव ॥१५॥ 
उधर महाराज दशरथ के अग्निङुर्डःके श।ग्न से ¶महावली, 
अतुल प्रभा बाला, काले स्ग का, लात वस्र धारण किप हुणु 
१ महद्भूत = पुरुषविशेषः ८ गो° ) २ समुत्तेधः = उन्नतिः ( गो) 
३ मायामयीभिव = श्रसम्भावितत्वेनाश्चयंवहामित्यथः (गो) 
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-लाल रंग ॐ मँहबला, नगादे जैसा शब्दं करता हुमा; सिंह के 
रोम जैसे रोम श्रौर मृदो बाला, शभ लक्तणोँं से युक्त, खुन्दर 
आभूषणं को धारण किए हए, पवेत के शिखर ॐ समान लंबे 
सिह जैसी चाल वाला, सूयै ॐ समान तेजस्वी चर प्रज्वलित 
अग्निक्िखा की तरह रूप बाला, दोनों हाथों मे सोने के थाल मे, 
जो दी के ढकने से ठका हा था, पत्नी की तरह प्रिय ओर 
दिव्य खीर लिए हए, युसक्याता हृश्रा चौर आश्चयं में डालता 
हा एकं पुरुष निकला ॥ ११॥ १२॥ १३॥ १४॥ १५॥ 
समचेरयात्रवीद्राक्यमिदं दशरथं नुषम्‌ । 
प्राजापत्यं नरं विद्धि मामिहाभ्यागतं नुप ।॥१६॥ 
बहू महाराज दशरथ की ओर देख कर यह बोला- 
(महाराज ! मँ प्रजापति के पास से या ईह" ॥ १६॥ 
ततः पर तदा राजा प्रलुबाच कृताञ्जलिः । 
भगवन्पछागतं तेऽस्तु किमहं करवाणि ते ॥१७॥ 
यह्‌ सुन, महाराज दशरथ ने हाथ जोड कर कहा--भगवन्‌ | 
मेँ आपका खागत करवा हू- किए, मेरे लिए क्या आज्ञा है ॥१७॥ 
श्रथो पुनरिदं वाक्यं प्राजापत्यो नरोऽतरबीत्‌ । 
राजबचेयता देवान प्राप्तमिदं त्वया ॥१८॥ 
इस पर प्रजापति के भेजे उस मनुष्य ने षि कहा-देवता्ों 
का पूजन करने से आज तुमको यह पदाथ मिला है ॥१८॥ 
इदं तु नरशादूल पायसं देवनिर्मितम्‌ । 
प्रकरं गृहाण त्वं धन्य 'मारोग्यवर्धनम्‌ ॥१६॥ 





१ धन्यं = घनङ्रं { गो० ) 
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दे नरशादंल ! यह्‌ देवताओं कौ बनाई हुईं लीर दहै, जो 
सन्तान की देने गली वथा धन अर रेश्वयै बदामे बाली है। 
इसे आप लीजिए ॥ १६ ॥ 
भार्याणामनुरूपाणामश्चीतेति भ्रयच्छ वै । 
तासु तवं लप्स्यसे पुत्रान्यदथं यजसे नृप ॥२०॥ 
ओर इसको अपने श्रनुरूप रानियों को खाने के लिए दीजिए) 


इसके प्रभाव से श्रापक़ी रानियों के पुत्र उत्पन्न होगे, जिसके लिए 
पने यह्‌ यज्ञ किया है ॥ २०॥ 


तथेति नृपतिः भ्रीतः शिरसा प्रतिगृह्य ताम्‌ । 
पात्रीं देवाननसंपणा' देवदत्तां हिरण्मयीम्‌ ॥२१॥ 
इस बात को सुन, महाराजने भ्रसन्न हो, उस देवताथ्ोंकी 
बनाहै हृद श्रोर भेजी हृ खीर से भरे सुबणेपात्र को ले अपने 
माथे चदाया ॥ २१॥ 
श्ममिवाद्य च तदमूतमद्ध तं प्रियदशंनम्‌ ! 
युदा परमया युक्तधकाराभिप्रदकिणम्‌ ।२२॥ 


तदनन्तर उस अद्भुत एवं प्रियदशेन पुरुष को महाराज ने 
भ्रणाम किया श्ौर परम प्रसन्न हो उसकी परिक्रमा की ॥ २२॥ 


ततो दशरथः प्राण्य पायसं देवनिर्मितम्‌ । 
बभृव परमप्रीतः प्राप्य वित्तमिवाधनः ॥२३॥ 


उस देवनिर्मित खीर को पाकर, महाराज दशरथ उसी तरह 
परम प्रसन्न हए, जिस तरह कोई निधन मलुष्य धन पा कर परम 
भ्रसन्न होता है ।॥ २३॥ 
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ततस्तद्‌ तप्रस्यं भूतं परमभास्वरम्‌ । 
संबतंयिता ततकमं तत्रैवान्तरधीयत ॥२४॥ 
वह महातेजस्वी अद्भुत पुरुष महाराज दशरथ को पायसपान्न 
दे कर वहीं अन्तधान हो गया ॥ २४ ॥ 
हषरश्मिभिरदथोतं तस्थान्तःपुरमाबभौ । 
शारदस्याभिरामस्य चन्द्रस्येव नर्मोशुभिः ॥२५॥ 

. महाराज की निया भी यह्‌ सुख-संबाद सुन, शरद्‌ कालीन 
चन्द्रमा की किरणों से आकाश की भांति ( प्रसन्नता से) खिल 
दीं ; अर्थात्‌ शोभायमान हुई ॥ २५४॥ 

` सोन्तःपुरं प्रविश्येव कौषल्यामिदमनवीत्‌ । 
पायसं प्रतिगृह्णीष्व पुत्रीयं विदमात्मनः ॥२६॥ 
महाराज दशरथ रनवास में गए श्यौर महारानी कौसल्या जी 
से यह्‌ बोले-“्लो यह खीर है। इससे तुमको पुत्र की प्राप्ति 
होगी" ।॥ २६ ॥ 
कौसल्यायै नरपतिः पायसाधं ददौ तदा । 
अधोदधं ददौ चापि सुमित्राये नराधिपः ॥२७॥ 
तदनन्तर महाराज दशरथ ने उस खीर में से चाधी तो कौसल्यां 
जी.को चौर वची हई आधी मेँ से आधी सुमित्रा को दी ॥ २५७॥ 
केकेय्ये चारिष्टाधं ददौ पुत्राथकारणात्‌ । 
प्रददौ चावशिष्टाधं पायसस्याम्रतोपमम्‌ ॥२८॥ 
अनुचिन्तय सुमित्रायै पुनरेव महीपतिः । 
एवं तासां ददौ राजा मार्याणां पायसं पथक्‌ ॥२६॥ 
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कुल खीर का ्राठर्बां हिस्सा कैकेयी को दिया ओर उसं 
अस्तोपम खीरका बचा हुख्ा ठ्वा भाग, कुं सोचकर पिर 
मित्रा को दे दिया | इस प्रकार महाराज ने अपनी रानियों को 
अलग-अलग हिस्से कर खीर टी ॥ २८1 २६ ॥ 
तस्त्वेतत्वायसं प्राप्य नरेन््रस्योत्तमाः स्त्रियः । 
सम्मानं मेनिरे सवाः प्रहर्षोदितचेतसः ॥२०॥. 
उस खीर को खा कर, महाराज की कोसल्यादि सुन्दरी 
रानियां बहुत प्रसन्न हृदं आौर उन्होंने अपने को श्चत्यन्त भाग्यवती 
माना ॥ ३०॥ 
ततस्तु ताः प्राश्य तदुत्तमस्त्रियो 
महीपतेरुत्तमपायसं एथर्‌ । 
हुताशनादित्यप्मानतेजस- 
श्चिरेण गमान्प्रतिपेदिरे तद्‌ ॥३१॥ 


तदनन्तर उन उत्तम रानियां ने, महाराज की प्रथक्‌-प्रथक्‌ दी 
हई खीर खा कर, अग्नि च्चौर सूर्यं के समान तेजवाले गभे शीघ्र 
धारण किए ॥ ३१ ॥ 


ततस्तु राजा प्रसमीदचय ताः स्यः 
प्ररूढगभाः प्रतिलब्धमानसः 
बभूव हृष्टस्तरिदिवे यथा हरिः 
सुरेनद्रसिद्धर्षिगणाभिपू जितः ॥३२॥ 
इति प्रोडशः सगः | 
महाराज दशरथ भी अपनी रानियों को गमेवती आर अपना 
मनोरथ पृणँ होवा देख, उसी प्रकार प्रसन्न हए, जिस प्रकार 


१३९ बालकाण्डे 


भगवान्‌ विष्णु देवताघ्रों चौर सिद्धो से पूजित हो, खगे मेँ 


प्रसन्न होते है ३२ ॥ 
बालकाण्ड का सोलह सगं समाप्त हृ्रा । 


सृषदशः सगः 


त्रत तु गते विष्णौ राज्ञस्तस्य महात्मनः । 
उवाच देषताः सर्वा; ख््भ्भगवानिदम्‌ ॥१॥ 
महासा महारज दशरथ के घर मै भगवान्‌ विष्णु को पुत्र 

रूप से अवतीणे होते देख, जह्या जी ने सब देवतां से का ॥१॥ 

सत्यसन्धस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितैषिणः । 

विष्णोः सहायान्लिनः ुजष्वं कमरूपिणः ।॥(२॥ 

मायाविदश्च शूरांश्च वायुवेगपमाञ्जवे । 

नयहञन्बुद्धिसम्प्नान्विष्णतुल्यपराक्रमान्‌ ॥३।। 

शसंहा्यालुपायज्ञान्सिहसंहननान्वितान्‌ । 

सवांस्रगुखसम्पन्नानसृतपराशनानिव ॥४॥ 

अप्सरःसु च युरुयासु गन्धर्वाणां तनषु च । 

कर्दिनरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनुषु च ॥५॥ 

यद्पन्गकन्यासु ऋकिषिधाधरीषु च । 


सुजध्वं हरिरूपेण पत्रस्त॒ल्यपराक्रमान्‌ ॥६॥ 
सत्यसन्ध, कीर, अरर सब का हिव चाहने बाले भगवान्‌ 
विष्छु की सहायक के लिए तुम लोग भी बलवान, कामरूपी 


कगोविन्दराजीय संस्करण मेयेटोपद श्रपर्तहै। 





सप्रदशः समैः १३७ 


( जैसा चाहे वैसा रूप बनाने बाले ) माया को जानने वाक्ते, वेग 
मै पवन तुल्य, नीतिज्ञ, बुद्धिमान्‌, परक्रम में विष्णु के दही 
ससान, जिनको कोद मार न सके, उभी, दिव्य शरीर बाले, अख- 
बिदा मेँ निपुण च्ौर देवताश्च के सदश वानरो को ; अप्सरो, 
“गन्धर्वो की खियों ओर यन्तो एवं नागों की कन्यार्थं, छक्ति, 
विद्याधरियों, किन्नरियों ओर बानरियों से उत्पन्न करो ॥ २। ३॥ 
1. १।।। 
पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवानचपुङ्गवः 
जुम्भमाणस्य सहसा मम वेक्त्रादजायत }!७] 
मेने भी पहले भालं में शरे जाम्बवान्‌ नामक री को 
पैदा किया था । बह जयुहाहईं लेते समय मेरे मुख से सहसा निकल 
पड़ा था ॥५। 
ते तथोक्ता भगवता तत्प्रतिश्रुत्य शासनम्‌ । 
जनयामासुरेवं ते पूत्रान्वानररूपिणः ।८॥ 
ऋषयश्च महात्मानः सिद्धवमिवाधरोध्णाः । 
चारणाश्च सुतान्वीरान्पसज॒वनचारिणः ॥६॥ 
बरह्मा जी की इस श्ाज्ञा के"अतुसार, नक्तो, सिद्धो, चारणो». 
विद्याधरो रौर नागों ने बानर रूपी पुत्रों को उत्पन्न किया ॥८।६॥ 
वानरेन्द्रं महे्द्राममिन्द्रो बालिनमूर्जितम्‌ । 
सुग्रीवं जनयामास तपनस्तपतां परः ॥१०॥ 
बृहस्पतिस्तजनयत्तारं नाम महाहरिम्‌ । 
सवेवानरयुख्यानां बद्धिमन्तमयुत्तमम्‌ ।११॥ 
धनदस्य सुतः श्रीमान्वानरो गन्धमादनः । 
विश्वकर्मां तजनयनलं नाम महाहरिम्‌ ।॥१२॥ 


१३८ बालकार्डे 


पावकस्य सुतः भरीमान्नीलोऽगिसद्शप्रभः । 

तेजसा यशसा बीयादत्यरिच्यत वानरान्‌ ॥१३॥ 
रूपद्रविशसम्पन्नावश्िनौ रूपसम्मतौ । 

सेन्दं च द्विविदं चेव जनयामासतुः खयम्‌ ॥१४॥ 
वरुणो जनयामास सुषेणं नाम वानरम्‌ । 

शरभं जनयामाम् पजंन्यस्तुः महाबलम्‌ ॥१५॥ 
मारुतस्यात्मजः भ्रीमन्दलुमान्नाम बानरः । 
वज्रसंहननोपेतो वैनतेयप्मो जवे ॥१६॥ 

[ नोट लोग हनुमान जी को शिव जी के श्रंश से उत्पन्न 
-हु्रा समस्ते दँ । किन्तु उनके कथन का खण्डन श्वं श्लोक से हो 
लाता दै ! हठुमान जी पवन-तनय ये । | 

इन्दर ने महेन्द्राचल की तरह बालि, सूयं ने सुप्रीव, बृहस्पति ने 
तार, जो सव वानरो मेँ मुख्य भौर अति चतुर था, कुवेर ने 
गन्ध-मादन, विश्वकमां ने नल, अग्नि ने नील, जो अमिन के समान 
ही तेजसी था तथा यश ओर पराक्रम मे अपने पिवासे भी 
बद्‌ कर था; अशिनी-कुमारों ने मेन्द चौर द्विविद, वरुण ने 
-सुषेण, वषां क अधिष्ठाता दैवता ने शरम ओर पवन ने हनुमान 
नामक्‌ बानर उत्पन्न किया ¦ इनकी देहं वज के समान इद्‌ थी 
दयौर यह वेग मे गरुड के समान ये ॥ १०॥ ११॥ १२॥ १३॥ 
१४ 1! १५) १६॥ 


सतेवानरयुख्येषु शुद्धिमान्बरबानपि । 
ते सुष्टा बहुसाहस्रा दशग्रीकवधे रताः ॥१७॥ 
१ पन्यो = वर्षाभिमानि देवता । (गो°) 


सप्रदशः सैः १३६. 


हनुमान जी वुद्धि चौर पराक्रम में अन्य सब वानरौ से बढ 
चद्‌ कर थे । इनके अतिरिक्त हजारो ओओौर भी बंदर, रावण कै वध 
के लिए उत्पन्न किए गए ॥ १७ ॥ 


अप्रमेयवला बीरा विक्रान्ताः कामरूपिशः । 

ते गजाचलसङ्शा बरपुष्मन्तो महबलाः ॥१८॥ 
जितने वानर उत्पन्न हुए वे सब के सब अत्यन्त बलवान, 

स्वेच्छा चारी, गज मौर भूधराकार शरीर बाले हए ॥ १८॥ 

ऋशवानरगोपुच्छाः ्िप्रमेवाभिजज्ञिरे । 

यस्य देवस्य यद्रूपं वेषो यश्च पराक्रमः ॥१६॥ 

अजायत समस्तेन तस्य तस्य सुतः पृथक्‌ । 

गोलाङ्गृलीषु चोत्पनाः केचित्संमतिक्रमाः ॥२०॥ 
री; बंदर, लंगर सब पेसेदहदीथे। जिस देवता का जैसा 


रूप, वैष व पराक्रम था, उनके अलग-अलग वैसे-वेसे दी पुत्र भी 
इए बल्कि इन योनियोँ मे विशेष पराक्रमी हए ॥ १६ ॥ २०॥ 
ऋष्तीषुं च तथा जाता वानराः किन्तरीषुं च । 
देवा महर्षिगन्धर्वास्ता्त्या यक्ता यशस्िनः ॥२१॥ 
नागाः? किम्पुरुषाश्वेव पिद्धविद्याधरोरगाःर । 
बहवो जनयामासु ष्टास्तत्र सहस्रशः ॥२२॥ 
इनमे से कोई तो लंग्रिनों से कोई रीदिनियों से चौर कों 
किन्नस्यों से उसन्न ह्या । यशस्वी देववा, महर्षि, गन्धवे, गरुद, 
वादुकी आदि, यत्त नाग, सिद्ध, विद्याधर आदि ने हजारों हृष्ट- 
पुष्ट पुत्र उतन्न किए ॥ २१ ॥ २२॥ [ति 
१ नागाः = दिमाजाः (गो०) २ उरगाः वासुक्यादयः (गो०) 


१४० बालकाण्डे 


वानरास्मुमहाकायान्पर्बान्तै दनचारिणः । 
पिहशादूलशदा दपंण च वसेन च ॥२२॥ . 
ये सब बानर बड़े भारी डोलत डोल केये चौर दपं तथा बल 
मे सिंह अर शादल के समान भे ॥ २३॥ 
शिलाप्रहरणाः सवे सवे पादपयोधिनः । 
नखदषरायुधाः स्वे से सवास्रफोविदाः ॥२४॥ 
सब. कै सव शिला, इषो के प्रहार से युद्ध करने बाले, 
नखों चनौर दिं क भायुधों बाले तथा सब अख के चलाने मं 
परिढत थे ॥ २४॥ 
विचालयेयुः शैलेन्दरानमेदयेयुः स्थिरानदुमान्‌ । 
सोभयेयुश्च वेगेन सद्र सरितांपतिम्‌ ॥२५॥ 
ये लोग बड़े-बड़े पवैतों को हिला देने वाले, बड़े बड़े जमे हुए 
पेडों को उखाड़ देने बाले ओर अपने वेग से समुद्र को भीः 
खन्ध करने वाले थे ॥ २५॥ म 
दारयेयुः रिति पद्म | 
नभस्थलं विसेयुश्च गृह्णीयुरपि तोयदान्‌ ॥२६॥ 
ये पने पैर के प्रहार से प्रथ्वी को फोडने वाले, समुद्र के 
पार जाने वाले, भाकाश भें उड़ने बाले रौर बादलों को भी 
पकेद्ने वाले थे }} २६॥ 
गृह्णीयुरपि मातङ्गान्मत्तान््व्रजती षने । 
नदंमानाश्व नादेन पातयेयुर्बिहङ्गमान्‌ ॥२७॥ 
ये वानर, जंगलो मे धूमने बाले श्रौर मदमस्त दाथियों को 
पकड़ने वाले, भोर किलकारी मार कर, आकाश में उढते हुए - 
पर्तियो को गिराने की सामं रखने बले थे 1 २७ ॥ 


सप्ठदशः सगे: १४१ 


ईैदशानां परश्ूतानि हरीणां कामरूपिणाम्‌ । 
शतं शतशहस्राणि युथपानां महात्मनाम्‌ ॥२८। 
इस प्रकार कामरूपी वानरो की उत्पत्ति हद । बे ठेसे महाबली 
लाखों वानर्यो के यथो के यूथपति हुए ॥२८॥ 
त प्रधानेषु युथेषु हरीणां हगियूथपाः । 
बमूुयुथपभ्रष्ठा वीरांश्चाजनयन्हरीर्‌ ।॥२६॥ 
इन प्रधान युथपों से अनेकं बीर युथपश्रेष्ठ वानर उत्पन्न 
इए ।॥२६॥ 
अन्ये ऋक्चवतः प्रस्थानुपतस्थुः सदख्शः । 
अन्ये नानाभिधाञ्थौलान्‌ मेभिरे काननानि च ॥२३०॥ 
इनपे से हजारों क्तवान्‌ पवेत क शिखे पर श्यौर शेष 
वानर जगह-जगह पवेवों रीर वनं मेँ बसने लगे ॥३०॥ 
सुयंुतरं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च बालिनम्‌ । 
भ्रातराघुपतस्थुस्ते सवे एष हरीश्वराः ॥३१॥। 
सूयेपुत्र सुप्रीव ओर इन्दरपुत्र वालि, इन दोनों भायां के पास 
ये सब वानर रहने लगे ॥३१॥ 
नकं नीलं हनूमन्तमन्यांश्च हरियुथपान्‌ । 
ते ताच्येबलसंप्नाः सवं युद्धविशारदाः ॥२२॥। 
यओौर बहुत ने नल, नील्ल, हनुमान तथा अन्य युथपतिर्यो 
का सहारा लिया । वे सब गरुड के समान बलवान्‌ ओर युद्धम 
कुशल थे ।३२॥ 
विचरन्तोऽ्दयन्‌ दर्पादिसहन्याघमोरगान्‌ । 
तांश्च सवान्महाबाहूरबाली विपुलविक्रमः ॥२३२॥ 


१२ बालकाण्डे 


जुगोप भुजवीर्येण ऋच्गोपुच्छवानरान्‌ । 
तैरियं प्रथिवी शूरैः सपव॑तवनाणेवा । 
कीणां बिविधसंस्थाने्नानाव्यञ्जनलक्तणैः ॥२४॥ 
बे सव वानर धूमते हुए सिंह, व्याच च्रौर सपो को भी मदन 
करने लगे} महाबली रौर महाबाहू बाली अपने विपुलं विक्रम . 
रौर अपनी युजा्ों के बल से बन्दरो, रीद्ों ओर लंगर का 
पालन करने लगा ! उन शूरवीर कपियों से, जिनके विविध प्रकार 
के रूप~रंग थे, पवत, वन, समुद्र चौर प्रथ्वी के अनेक स्थान 
परिपू हो गये ॥३३।३४॥ 
तेम बन्दाचलङूटकलपै 
मंहावलेबानरयृथपालै; । 
बभूव भू्मीमशरीरस्पैः 
समादृता रामसहायहेतोः ॥२५॥ 
इति सदशः सगं; ॥ 


मेधो भरर पवतो के समान भीम शरीर बाले महाबली जो 
यूथप बन्दर श्रीरामचन्द्र जी की सहायता के लिए उतपन्न हए ये, 
उनसे सारी प्रथ्वी भर गई ॥२] 
बालकाण्ड का सवह्व सगं समाप्त हृश्रा । 


द 6 
अहदशः सगः 
निदे तु कतौ तसमन्हयमेषे महात्मनः । 
्तिश् सुरा यागप्परतिज्ुयंधागतष्‌ ॥१॥ 


अदशः सगः १४३ 
महाराज दशस का अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने पर दैवता 
अपना-अपना भाग तेकर अपने स्थानों को चकते गये }१। 
पमाप्षदीक्ानियमः पत्नीगणसमचितः । 
प्रविवेश पुरीं राजा समृत्यबलबाहनः ॥२॥ 


महाराज भी यज्ञदत्ता के नियमों को समाप्व कर, रानिर्यो, 
सेवको, सेना ओर वादनों सहित राजधानीं मे चले गये ॥२॥ 


यथाहं पूजितास्तेन राज्ञा वै पृथिवीश्वराः । 
युदिवाः प्रययुदंशन्प्रणम्य युनिपुङ्खवम्‌ ॥३। 
बाहर से न्योते मे आये हुए राजा भी यथोचित रीत्या सत्छरेत 


हो ओमौर वसिष्ठजी को प्रणाम कर सहषें अपने-शपने देश को 
लौट गये ॥३॥ 


श्रीमतां गच्छतां तेषां खपुराणि पुरात्ततः । 
बलानि राज्ञां शुभ्राणि प्रहृष्टानि चकाशिरे ॥५४॥ 
वहं से अपने-अपने नगर को राजाघ्ों के जाने पर उन राजार्थो 
की सेनार्पै नाना प्रकार के भूषणवसादि पाकर भौर प्रसन्नो 
श्रयोध्या से अपने-अपने पुर को बिदा हृदं ॥४॥ 
गतेषु पथिवीशेषु राजा दशश्थस्तदा । 
प्रविवेश पुरीं भीमान्पुरस्छृत्य दहिजोत्तमाच्‌ ।।५॥ 
सव राजाश्रोंके षिव्रा हौ जाने के बाद महारज दशस ने 
रेष्ठ ब्राह्मणों को अगे कर, पुरी यें प्रवेश किया ॥५॥ 
शान्तया प्रययौ साधमृष्यशृङ्गः सुपूजितः । 
स्मन््ीयमानो राज्ञाऽथ सातुयात्रेण धीमता ॥६॥ 


- १५४ बालकाण्डे 


ऋष्यश्रङ्ग भी श्रपनी पतनी शान्ता सहित महारज से बिदा 
हो, अपने स्थान को चल दिए! महाराज उनको पर्हुचाने के लिष 
ङु दुर वक उनके साथ गये ॥६- 
एवं विसृज्य तान्स्वान्राजा सम्पूणमानवः । 
उवास सुखितस्तत्र पुत्रोत्पत्तिं पिचिन्तयन्‌ ॥७॥ 
इस प्रकार उन सब कोविदा कृर, महराज दशरथ सफल- 
- मनोरथ हो, सन्तानोतपत्ति की प्रतीत्ता करते हए रहने लगे ॥अ]। 
ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्‌ समत्ययुः । 
ततश्च द्वादशे माते चेतरे नावमिके तिथौ ॥८॥ 
यज्ञ होने केदिनिसे जब दछः ऋतुं बीत चुकीं चौर बारह्ां 
- महीना लगा, चब चैत्र मास की नवमी तिथि को ॥८॥ 
नक्त्ेऽदितिदत्ये खोच्चसंस्थेषु पञ्चसु । 
हेष कके लम्ने वाक्यतारिन्दुना सह ॥६॥ 
पुनवेयु नकत मेँ सूयं, मंगल, शनि, -बहस्पति रौर शुक्र के 
उच स्थानां मे प्राप्त होने पर, अर्थात्‌ क्रमशः मेष, मकर, तुला, 
ककं ओर सीन ररि मे आने पर श्रौर जन चन्द्रमा बस्ति 
के साथ हौ गये, तब कक ॥ उद्य होते ही ॥६॥ 
प्रोयमाने जगन्नाथं कृतम्‌ । 
कृोषल्याऽजनयद्रामं दिव्यलक्तणसंयुतम्‌ ॥१०॥ 
सबवन्ध्य, जगत्‌ के स्वामी ओर दिव्य लक्षणों से युक्त 
ऋआीरामचन्द्र जौ का जन्म कौसल्या जी के गमे से हा ॥१०॥ 
विष्णोरष महामामं पतरमेच्छाक्वर्धनम्‌ । 
कोसल्या शुशमे तेन पतरेणामिततेजसा ।११॥ 


अष्टादशः सगे: १४५ 


यथा वरेण देवानामदितिवंज्रपाणिना । 
भरतो नाम कैकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः ॥१२॥ 


इच्वाकुवंश को बढाने बाल्ते विलणु भगवान्‌ कछ चघखाधा भाग 
कौसल्या के गभं से पुत्र रूप मेँ उत्पन्न हुश्रा । इस अमित तेजसी 
पुत्र कै उत्पन्न होमे पर कोसल्या जीकी वैसी ही शोमा है, जेसी 
किष्देववाश्मं के वरदान से इन्द्र द्वारा अदिति की हु थी। सत्य- 
पराक्रमी भरतं कैकेयी क गभे से उत्पन्न हृए ।११।१२॥ 


साकादिष्णोश्चतुर्मागः स्वैः समुदितो गैः ) 

पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नधीः ॥१३॥ 

अथ लच्मणशत्रुधौ सुमित्राजनयत्सुतौ ॥ 

सर्बास्रकुशलौ वीरौ विष्णोर्धसमन्वितौ ।१४॥ 
[ नोट-ल्छण श्रौर शतुश्र ज्वां भाई ये । |] 


भरत जी विष्णु भगवान्‌ के चतुथौश ये ओर सव गुणो 
से युक्त थे । पुष्य नक्त्र ओर मोन लग्न मे, सदा प्रसन्न रहने वाले 
भरत जी का जन्म हु्रा । सुमित्रा के गभ से लदमण श्चौर शुच उत्यन्न 
इए । ये दोनों विष्णु के अष्टमांश थे ओर सब प्रकार के अस्व-शस्त्र 
चलाने की विद्या में कशल शूरवीर थे ॥१३।।१४॥ 


साप जातौ च सौमित्री कुरीरेऽभ्युदिते खौ । 
राज्ञः पुत्रा महात्मानश्चत्वारो जक्िरे पथश्‌ ॥ १५॥ 


श्लेषा नक्तत्र च्यर ककं लग्न मेँ सूर्योदय के समय लकच्मण 
ओर शनत का जन्म हुञखा । महाराज के चारों पुत्र प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
. गुणों वाले पदा हए ॥१५। 
वा० रा०-१० 


१४६ बालकाण्ड 


गरवन्तोऽलुरूपाश्च रुच्या प्रोष्टपदोपमाः 

जगुः कलं च गन्धवा ननतुश्चाप्सरोगणाः ॥१६॥ 

देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खाच्च्युता । 

उत्सवश्च महानासीदयोध्यायां जनाकुलः ॥१५॥ 

चासं पुत्र गुणवान्‌ ओरौर पवां एवं उत्ता भाद्रपद नक्तो कैः 

तुस्य कान्वियुक्त थे । इनके जन्म॒ कै समय गन्धर्वो ने मधुर गान 
किथा, अप्सरा नाच, देवताच्नों ने बाजे बजाए चोर चाकाश से 
पुष्पों की वर्षा हई । इस प्रकार अयोध्या मेँ बड़ी धूमधाम से उत्सव 
हुमा रौर लोगों की बड़ी भीड़ ह ईं ।१६।।१५॥ 


रथ्याश्च जनसम्बाधा नटनतंकपङ्कुलाः । 
(५ ¢ (५ ्, भ 
गायनेश्च विरािण्यो वादके तथाऽपरः ॥१८॥ 
अयोध्या मेँ घर-घर आनन्द की बधाई बजने ल्ग । गली-कू्चों 
मे जिधर देखो उधर ही लोगों की भीड़ लग। हुई थी श्रौर वेश्या, नट- 
नटी चादि गा-बजा रही थीं 1१८ 
प्रदेयांश्च ददौ राजा प्रतमागथवम्दिनाम्‌ । 
ब्रह्मणेभ्यो ददौ तरततं गोधनानि सदस्तशः ॥१६॥ 
इस उत्सव मे महाराज दशरथ ने सूत, मागध श्रौर बन्दीगण 


को पारितोषिक यानी “सिरोपा ओर बाह्मण को धन चौर बहुत 
सी गौं दी ॥१६॥ 


अतीत्येकादशार्ह तु नामकमं तथाऽकरोत्‌ । 
ज्येष्टं गमं महात्मानं भरतं केकयीसुतम्‌ ॥२०॥ 


छ्ष्ठादशः समैः १४५७ 


बारह्वे दिन चायो शिशुं का नामकरण संस्कार किया गया । 
सब से बड़े अर्थात्‌ कौसल्यानन्द-वद्धेन का नाम श्रीरामचन्द्र अमर 
कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया 11२०॥ 
सौमित्रिं लक्मणमिति शतरुघ्मपरं तथा । 
विष्टः परमप्रीतो नामानि कृतवांस्तदा ॥२१॥ 
सुमित्रा जीके पुत्रों का नाम लच्मणश्ौर शघुन्र रखा 
गया । नामकर्ण-संस्ार बदे हषे के साथ वसिष्ठ जीने 
किया ॥२१॥ 
ब्राह्मणान्भोजयामास पौरजानपदानपि | 
अददद्बाह्मणानां च रत्नौषममितं बहु ॥२२॥ 
इस दिन पुरवासि्यो. को अर बाहरसे आए हए बाह्यर्णो 
को महाराज ने भोजन कराया ओर बाह्रं को बहूव से स्तन 
वरि ॥२२॥ 
तेषां जन्मक्रियादीनि सवेकर्माणए्यकारयत्‌ । 
तेषां केतखि" ज्येष्टो रामो रतिकरः पितः ॥२३॥ 
इन सब बालकों के जातकमै, अन्नप्राशनादि संस्कार महाराज 
ने यथासमय करवाये । इन चारोंमे ङ्त की पताका के समान 
श्रीरामचन्द्र अपने पिता दशरथ को अत्यन्त प्यारे थे ।\२३॥ 
बभूव भूयो भूतानां खयंभूखि सम्मतः । 
स्वे वेदविदः शूराः सर्वे लोकहिते रताः ॥२४॥ 
यही नहीं, बल्किवे जह्याजी की तरई सब लोगो के प्रेमास्पद्‌ 
थे | चायो रजकृमार वेद के जानने बाले, शूर श्रौर सब लोगों के 
दहिरैषी थे ॥२४॥ 


^ कैतुरिब--ष्वज इव (गो) 


१८ बालकाण्ड 


स्वे ज्ञानोपसम्पन्नाः सवे समुदिता गुणैः । 
तेषामपि महातजा रामः सत्यपराक्रमः ॥२५॥ 
¢ निं 
इष्टः सवस्य लोकस्य शशाङ्क इव निमलः । 
गजसकन्धेऽश्वपष्टे च रथचर्यासु सम्मतः ॥२६॥ 
यद्यपि सब गजछुमार परम ज्ञानी ओर सवेगुण-समस्पन्न थे 

तथापि उनमें महातेजसखी ओर सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी निमेल 
चन्द्रमा की तरह सबके प्यारे थे। उनको हाथी के कन्धे पर शौर 


घोडे की पीठ पर तथा ष पर वैठना बहुत पसन्द था अर्थात्‌ 
हाथी, घोड़ा अर रथ खयं हकने का शौक था ॥२५।२६॥ 


धूलुवेदे च मिरतः पितशुश्रषणे रतः 

वाल्यासमभति सलिग्धो लच्मणो लद्मिवधेनः ।२७॥ 

रामध्य ज्लोकरामध्य भ्रातर्ज्यष्प्य नित्यशः | 

स्वेप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः ॥२८॥ 

वे धनुर्विद्या भे निपुण थेश्चौर सदा पिता कीसेवा्े लगे 

रहते थे । शोमा के दाने बाते लद्मण जी लड़कपन दही से 
अपने लोकहितेषी अथवा लोकाभिराम ग्येष्ठ राता श्रीरामचन्द्रजी 
की ज्ञामें सदा रहते ये ओ्रर श्रीरामचन्द्र जीको अपने शरीर 
से वद्कर चाहते ये |२५॥२८ 

लच्मणो लक्मिसम्पन्मो बहिः प्राण इवापरः । 

न च तेन विना निद्रां लमते पुरुषोत्तमः ॥२६॥ 

सृष्टमन्नमुपानीतमश्नाति न हि तं मिना । 

यदा हि हयमाखूदो मृगयां याति राथवः ॥२०॥ 


अष्टादशः समैः १४९ 


तदेनं पुष्ठतोऽम्येति सधनुः परिपालयच्‌ । 

भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्मणवरजो हि सः ॥२१॥ 

प्राणः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत्तथा प्रियः । 

{७ क, र, ^ ८ 
स चतुभिमंहाभागेः पूत्रेदेशरथः पियैः ॥३२॥ 
कान्ति-सम्पन्न लच्सण जी को श्रीरामचन्द्र जी अपना दूसरा 

प्राण दी मानते थे ओर इतना चाहते थे कि, बिना उनकेनतो 
सोते ओर न कोई मिठाई दी खाते थे। जव श्रीरामचन्द्रजी घोड़े 
पर सवार होकर शिकार खेलने जाते तब लद्मण जी धतुष हाथमे 
लेकर उनके पीछ-पीे हो लिया कसते थे । भरत जीको मी शरन 
उसी प्रकार प्राणों के समान प्रिय ये, जिस प्रकार श्रीरामचन्द्र 
जी को लच्मण । इन चारों महाभाग्यशाली प्यारे पुत्रों से 
महाराज दशरथ ॥२६।।३०।३१।।३२।। 


बभूव परमप्रीतो? बेदेखि पितामहः । 
ते यदा ज्ञानसम्पन्नाः सर्वै समुदिता गुणैः ॥२३॥ 
वैसे ही प्रसन्न रहते थे जैसे चों वेदों से ब्रह्माजी । उन 
चारं ज्ञानी, सब गुणों से युक्त ।।३३॥ 
हीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सव॑ज्ञा दीषंदशिनः । 
तेषामेवंप्रमावाणं सर्वषां दीप्ततेजसाम्‌ ॥२४॥ 
लञ्जालु, कीर्तिमान्‌, सवेज्ञ अर दूरदर्शी पूरो का प्रभाव व 
पज देख ।२३४।॥ 
पिता दशरथो हृष्टो व्रह्मा लोकाधिपो यथा । 
ते चापि मनुजव्याघ्र वैदिकाध्ययने सताः ॥२५॥ 


* परमप्रीतो प्देवैरिवः 


१४० बालकाण्डे 
उनके पिवा महारज दशरथ वैसे ददी प्रसन्न होते थे, जैसे 
जह्य जी लोकपालो से अथवा दिक्पालोसे। बे चायो पुरुषसिंहं 
राजसा वेदाध्ययन सें निरत रहते थे ॥३५॥ 
पिवृभरूषणरता धलुर्बदे च निष्ठिताः । 
अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति ॥३६॥ 
चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः सबान्धवः । 
तस्य चिन्तयमानस्य मस्िमध्ये महात्मनः ॥२३७) 
अम्यागच्छन्महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः । 
स राज्ञो दशंनाकाङ्की द्ाराध्यक्षावुधाच ह ॥२८॥ 
वेपिता की सेवाकिया करते थे अ्ौर धलुर्विया मे निष्ठा 
रखते थे । उनके विवाह के लिये महाराज दशरथ उपाध्यायं 
मीर इटुम्बियां वथा मंत्रियों से सलाह कर रहै थे कि, इसी 
बीच में महासुनिं महातेजस्वी विश्वामित्र पधारे। वे महाराज से 
मिलने की अभिलाषा से व्योदीदार से बोते -।३६।३५।।३८॥ 
शीघ्रमाख्यात मां प्राप्तं कौशिकं गाधिनः सुतम्‌ । 
तच्छुत्वा पचनं ्रासादराज्ञो वेश्म प्रदरः ॥२६॥ 
तुरन्त जाकर महाराज को सुचना दो कि, गाधि के पुत्र 
कोरिक अये है! यह्‌ सुन श्रौर भवभीव हो, द्वारपाल राजगृह 
की च्नोर दौड़े ॥३६॥ 
सम्भ्रान्तमनसः स्वे तेन बाक्येन चोदिताः | 
तं गत्वा राजभवनं विश्वामित्रमृषिं तदा ॥४०। 
रर्विदयामासुन पायैखाकंवे तदा । 
तेषा तद्वचनं श्रुत्वा सपुरोधाः समाहितः ॥४१॥ 


अश्टदशः समैः १५१ 


विश्वामित्रजी के कहने पर उन्होने राजभवन में जाकर 
अड़ ञ्रादर के साथ विश्वामितव्रजी के आने का संवाद महाराज 
दशरथ से निविदन करिया! आगमन सन, महाराज प्रसन्न हो चौर 
वसिष्ठजी को साथ ले ॥४०।४१॥ 
रतयुज्जगाम तं हृष्टो ब्रह्माणमिव वासवः । 
स दृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संशितव्रतम्‌ ॥४२॥ 
विश्वामि्रजी से मिलने उसी प्रकार गये, जिस प्रकार जह्य 
जीसे मिलने इन्द्र जाते है) तेज से देदीप्यमान, महातेजस्वी, 
अति कड़े नियमों का पालन करने बाले ओर प्रसन्नमुख विश्वा- 
मित्रजी कौ खड़ा देख ॥४२]॥ 
प्रहु्टवदनो राजा ततोऽध्यं समुपाहरत्‌ । 
तं राज्ञः प्रतिग्याध्यं शास्त्रदृष्टेन कमणा ॥४३॥ 
महाराज ने प्रसन्न हौ शाख्-विधि के श्नुसार उनको अभ्य 
म्रदान किया ! महाराज से अस्ये ले 11४२ 
कुशलं चाज्ययं चैव पयपुच्छन्राधिपम्‌ । 
पुरे कोषो जनपदे बान्धवेषु सुहृत्सु च ॥४७॥ 
विश्वामित्रजी ने महाराज से पुर, कोश, राज्य, कुटुस्ब अर 
इष्टमित्र की कुराल पृद्धी ॥४४।॥। 
कुशलं कौशिको राज्ञः पयपुच्छतसुधाभिकः । 
ञ्मपि ते सन्नता सर्वे सामन्ता रिपवो जिताः ॥४५॥ 
विश्वामित्र ने शल पृष्धते हुए अत्यन्त धार्मिक महाराज से 
पूच्धा-्रापके समस्त सामन्त आपके अधीन रहते हँ ? श्रापने 
अपने शत्रुओं को वो जीव कर अपने वशमें कर रखा है { ।४५॥ 
* ® © भ, 
देवं च मादुषं चापि फमं ते साप्वुष्टितम्‌ । 
बपिष्ठं च समागम्य कुशलं मुनिपुङ्खवः ॥४६॥ 
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यज्ञादि देवकर, वथा चरतिथियों का सत्कार श्नादि कमे, भली 
भावि होते है ? रिरि विश्वामित्रजी ने मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजी से 


कुशल पूद्धी ।४६॥ 
ऋषीश्चान्यान्यथान्यायं महामागाचुवाच ह ) 
ते स्वै हृ्टममसस्तस्य राज्ञो निवेशनम्‌ ॥४७॥ 
इसके बाद विश्वामित्रजी ने यथाक्रम अन्य षिर्यो 


( जाबालादि ) से कशल-मङ्गल पूछा । तब वे सब प्रसन्नमन महा- 
शज के समभा-चन में गये ॥४५॥ 


विविशुः पूजितास्तत्र निषेदुश्च यथार्हतः । 
अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम्‌ ॥४८॥ 
वहा वे लोग यथोचित सम्मान पा कर, यथाचित्त श्रासनों 
पर वैठ गये । तब महाराज दशरथ प्रसन्न हो, महाश्ुनि विश्वामिच्र 
जी से ।॥४म्‌] 
उवाच परमोदारो हृष्टस्तमभिपूजयन्‌ । 


यथाऽमरृतस्य सम्प्राप्निय॑था वर्षमनूदके ॥४६। 

यथा सदृशदारेषु पुत्रजन्माप्रजस्य च । 

र्स्य यथा ल्लाभो यथा हर्षो महोदयः ॥५०॥ 

तथेवागमनं मन्ये स्वागतं तं महामुने । 

कं चते परमं कामं करोमि किन्तु हर्षितः ॥५१॥ 

परमोदार महाराज दशरथ श्मादरपूवेकं बोले-हे महर्षे ! 

भ्रापके आगमन से मुकेवैसा ही हषे हृश्रा है, जैसा कि अश्रत 
के मिलने से, सूखी हई खेती को वर्षा होने से, अपुत्रक को पुत्र 
के जन्म से रौर टोटा उठाने वाले (वैश्य) को लाम होने से सुख 
प्राप्न होता है ! हे महायुने ! म आापक्रा सहषं स्वागत करता द . 
किये, मेरे लिये क्या श्राज्ञा है (४६।९०।५१॥ ` 
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पात्रभूतोऽसि मे ब्रह्मन्दिष्टया प्राप्नोऽसि धार्मिक | 
अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम्‌ ॥५२॥ 
आप सुपात्र चौर धार्मिक है! बडे भाग्य सेश्याप भ्रयेहै। 
आपकी कृपादृष्टि मेरे उपर पड्ने से आज मेरा जन्म सप्ठल ह्या 
रौर मेश जीवन सुज्ीवन हो गया ॥५२॥ 


पूवं राजर्षिशब्देन तपसा चोतितप्रभः | 
ब्रह्मषित्वमनुप्राप्रः पूज्योऽसि बहुधा मया ॥५३॥ 
प ष राजर्षये तमी वड़े वेजस्वी थे; टर अब 
तो आप बह्यषि पदवीको प्राप्र होनेसे सब प्रकारसे मेरेलिये 
अत्यन्त पूज्य है ।॥५३॥ 


तदद्‌थुतमिदं बक्षन्पवित्रं परमं मम ] 
ुमकतेत्रगतश्चाहं तव सन्दशनास्रभो ॥५४॥ 
आपका आगमन अति पवित्र चौर अद्भुत होने से आपके 


शुभदशेन कर मेराशरीर भी पविच्र दौ गया, अथवा यह्‌ स्थानः 
पवित्र हो गया ॥५४॥ 


ब्रहि यसराधितं तम्यं कायंमागसनं प्रति । 
इच्छाम्यनुगृहीतोऽहं तदथेपरिशद्धये ॥५५॥ । 
माप जिस काम के लिये पधारे हँ, वह ववलाइये ! मे चाहता 
ह कि, आपकी सेवा कर, मै अलुगृहीव होऊं ॥५५॥ 
कायस्य न विमशं च गन्तमरेसि कौशिक । 


कतां चाहमरशेषेण देवतं हि भवान्मम ॥५६॥ । 

हे कौशिक! आपकी बातके लिये सङ्कोच न करे; मेँ 

गू सब काये करूगा । क्योकि श्राप तो मेरे देवता (पूज्य) 
५६ 
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मम चायमनुप्राप्नो महानम्युदयो द्विज । 
तवागमनजः कृत्स्नो ध्म॑श्चादुत्तमो मम ॥५७॥ 
हे ््यर्षि ! आपके पधारने से मानों मेरा भाग्य जागा मौर 
बड़ा पुख्य प्राप्न इष्या ॥५५।॥ 
इति हदयसुखं निशम्य वाक्यं 
भ्रतिसुखमात्मवता विनीतमुक्तम्‌ । 
प्रथितगुणयशा गुरोर्षिशिष्टः 
परमच्छषिः परमं जगाम हषम्‌ ॥५८॥ 


इति श्रष्टयादशः सर्गः ॥ 


महाराज दशरथ के-मन को प्रसन्न केरने वाले, शाखाचु- 
मोदित अर विनम्र वचनों को सुन कर, बडे यशस्वी ओर 
-सवेगुण-सम्पन्न महर्षि विश्वामिवजी परम प्रसन्न हुए ।(५०॥ 
बालकारएड का श्रटारहवँ सगं समाप्त हृश्ा | 


॥ 1 | 
॥॥ © ॥ 1 


एकोनविशः सगः 


--:2ः-- 


तच्छुत्वा राजसिंहस्य वाक्यमदृ शुतविस्तरम्‌ 
हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्य भाषत ॥१॥ 


राजसिंह महाराज दशरथ क अदूमुत चौर विस्तृत वचन सु 
महातेजस्वी विश्वामित्र पुलकित हो कहने लगे ॥१॥। 
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सदृशं राजशादूल तवैतद्‌ वि नान्यथा । 


महावंशप्रघ्मतस्य वसिष्ठव्यपदेशिनः ॥२॥ 
हे राजशादलल ! रसे वचन श्राप जैसे इ्वाङ्वंशी ओर 
चसिष्ठजी के यजमान को छोड अर कोन कहेगा ॥२।॥ 


यत्त॒ मे हृद्गतं बाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चयम्‌ । 
डुरुष्व राजशादल मव सत्यप्रतिश्रवः ।।२॥ 
हे राजशादल ! अब यँ श्नरपने मन की बात कहता ह । उसके 
छ्युसार काय करके, आप अपनी प्रतिज्ञा को सत्य कीजिए ।३॥ 
अहं नियममातिष्ठे सिद्धयर्थं पुरुपरषम । 
तस्य विघ्रकरौ द्वौ त॒ रासो कामरूपिणौ ॥४॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! मे जब फल-प्राप्नि के लिए यज्ञदीत्ञा प्रहरण करता 
ह तब दो कामरूपी राक्तस आकर उसमें विघ्न किया करते है ।।४।॥ 
व्रते मे बहुशश्चीर्णे समाप्त्या राक्साविमो । 
मारीचश्च सुबाहुश्च बीयव्तौ सुशिक्षितौ ॥५॥ 
तौ मांसरुधिरौषेण वेदिं ताममभ्यवष॑ताम्‌ । 
्रवधूते यथाभूतं तस्मिन्नियसनिशये ॥६॥ 
कृतश्रमो निरुत्साहस्तस्मादेशादपाक्रमे ॥५७॥ 


मारीच अौर सुबाहू नाम के दोनों पराक्रमी सुशिक्तित रात्तस मेरे 
जरत की श्राराधना समाप्त होने पर वेदी कै उपर मांस श्रौर शोणित 
की वर्षां किया करते है । बहुत परिधरम से किये हए श्रपने नियम अओौर 
त्रत के दूषित कर दिये जाने परमेँ हतोत्साह होकर उस स्थान से 
चला आता दह ॥५।६।।५॥ 


१ सिद्यर्थं = फृलाथम्‌ (गो०) 
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त च मे क्रोधमुत्खष्डु' बुद्धिमेवति पार्थिव । 
तथाभूता हि सा चया न शाप्स्तत्र मुच्यते ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! इस वर्या मे क्रोधं करना वर्जित होने के कारण 
मँ उनको शाप भी नहं दे सकता ॥>| 
सपुत्रं राजशादंल रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
काकपक्धरं शूरं ज्येष्टं मे दातुमहंपि ॥६॥ 
अवषएव दहे , राजशादृल ! सत्यपरक्रमी चौर सीस पर जुरे 
रखाये हए ओर शूर अपने य्येष्ठ राजकुमार श्रीरामचन्द्र को मुभे 
दीजिये ॥६।॥ 
शक्तो येष मया गु दिन्येन' स्वेन तेजसा । 
राका ये विकतां ` रस्तेषामपि विनाशने ॥१०॥ 
मुभ्से रकित हो वे अपने दिव्यं तेज सेमेरे यज्ञकीस्ता 
करेगे ्रौर विघ्नकारी राक्तसों को भी नष्ट करे ॥१०॥ 
भेयश्चास्मै प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः । 
त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति ॥११॥ 
इनके क्स्ग्राण के लिये एेसी-ठेसी अनेक विधियां मौर 


क्रियाय इन्दे बतलाञगा, जिससे इनकी स्याति तीनों लोकों मे 
होगी ॥११॥ 


न च तौ राममासाद्य शक्तौ स्थातं कथञ्चन । 
न च तौ राघवादन्यो हन्तुमुत्सहते पुमान्‌ ॥१२॥ 


* दिव्यं तेजोकेष्णवम्‌ तेन (गो०) 
> विकर्तारः = विध्नकर्तारः (गो ०) 
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श्रीरामजी कै सामने वे कमी टिक न सकेगे ओर अन्य 
मनुष्यकोवे ढं भी न गिनिगे। अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजी को दोड्‌ 
ओर कोई भी मनुष्य उन नही मार सकता ॥१२॥ 
वीर्योस्सिक्तौ हि तौ पापौ कालपाशवशं गतौ | 
रामस्य राजशादृल्ल न पर्याप्तौ महात्मनः ॥१३॥ 
क्योकि मे दोनों गर्वल्ति पापी बड़े बलवान्‌ है; किन्तु अव 
उनके मरने का समथ चा गया है । है रजशादूल ! वे श्रीरामचन्द्र 
की बरावरी नहीं कर सकते ॥१३॥ 
+ ५ + ¢ मर्हपि [न 
न च पुत्रकृतं स्नेहं कतुंमहपि पाथिव । 
अहं ते प्रतिजानामि हतौ तौ विद्धि रासो ॥१४॥ । 
हे जन्‌ ! इस समथ आप पुत्रस्नेह के वशवर्ती न हों! मै 
आपसे भरतिज्ञापूवेक कहता हू कि, आप उन रात्तसों को मरा हृ 
ही समभि ॥१४॥ |, 
अहं वेन्नि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपति स्थिताः ॥१५॥ 
मे, महातेजस्वी वसिष्ठ वथा ये वामदेवादि तपस्वी, सत 
पराक्रनी श्रीरामचन्द्र को जानते है ।१५॥ 
यदि ते धमंलाभं च यशश्च 1 वि | 
शरस्थिरमिच्छसि राजेन्द्र रामं मे दातुमर्हसि ॥१६॥ 
यदि आप इस संसार मे अपने लिये सबसे बदु कर पुख्य 
अर यश को स्थायी बनाना चाहते ह्यतो हं राजेन्द्र! श्रीरामजी 
को मेरे साथ मेज दीजि्यि ॥१६॥ 
यद्यभ्यनुज्ञां काकुस्थ ददतं तव मन्त्रिणः । 
वसिष्टप्रमुखाः सर्व ततो रामं विसजेय ॥१७॥ 
र पाटान्तरे--“स्थितमिन्छुसिः' । 
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श्याप वसिष्ठ श्रादि अपने मंत्रियों के साथ परमश.कः ले । 
यदि बे लोग आपको अनुद्कूल परमशं दै, तो श्राप श्रीराम 
को मेरे साथ भेज दीजिये ॥१५५॥ 
अमिप्रेतमसंसक्तमात्मजं' दातुमह॑मि । 
दशरात्रं हि यज्ञस्य रामं राजीवलोचनम्‌ ॥१८॥ 
मेय यज्ञ पूरा कराने फे लिये दसं दिन को राजीषलोचन 
श्रीरामचन्द्रजी को मुभे तुरन्त दे दीजिये ॥१८॥ 
नात्येति कालौ यज्ञस्य यथाऽयं मम राघव । 
तथा कुरुष्व भद्रं ते मा च शोके मनः कृथाः ॥१६॥ 
सा कीजिये जिससे मेरे यज्ञ का समय न निकलने पावे! 
श्मापका कल्याण हो । आप मनमें दुखी न दों ॥१६॥ 
इत्येवमुक्ता धर्मात्मा धर्मार्थसहितं वचः । 
िरराम महातेजा विश्वामित्रो महापुनिः ॥२०॥ 
धर्मात्मा महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्रजी इन धर्माथेयुक्त 
वचनो को कह कर चुप हो गये ॥२०॥ 
स तन्निशम्य राजेन्द्रो विश्व(मित्रवचः शुभम्‌ । 
शोकमम्यागमत्तीत्र व्यषीदत भयान्वितः ॥२१॥ 
विश्वामित्रं की इन शुम बातों को सुन कर, महाराज दशरथ 
बहु डरे ओर अत्यन्व दुखी हो उदास हो गए ॥२१॥ 
शोकेन महताविष्टश्चचाल च मुमोह च । 
लब्धसं्ञस्तनोत्थाय व्यषीदत भयान्वितः ॥२२॥ 
अत्यन्त शोकाभिभूत होकर महाराज दशरथ किंकन्तैन्यविमूद्‌ 
हो गये । चेत होने पर वे उट श्रौर भयकातर होकर खेद प्रकट करने 
लगे ॥२२] 
२ असंसक्तं = त्रविलम्बितमिति (भो ०) 


(वशः सगः १५६. 


इति हृदयमनोबिदारणं 

मुनिवचनं तदतीव शुश्रुवान्‌ । 
नरपतिरगमद्भयं महद्‌- 

व्यथितमनाः प्रचचाल चासनात्‌ ॥२३॥ 


इति एकोनविंशः सगंः। 


महाराज दशरथ हृदय अर मन को विदीणौ करने वाले वचनः 
सुन अर अत्यन्त भयभीत एवं विकल हौ तथा मूर्च्छिव हये 
सिंहासन से गिर पड़े ॥२३॥ 


बालकाण्ड का उन्नीसबँ सगं समाप्त हृच्ा । 


चै 
॥ 1 © # 


विशः सर्गः 


तच्छुत्वा राजशादृलो विश्वामित्रस्य माषितम्‌ । 
मुहूतेमिव निःसंज्ञः सं्ञावनिदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
बिश्वामि्रजी का कथन सुन, महाराज दशरथ एक मुहूत 
तक अचेत रहे । तदनन्तर सचेत हौ कर यह्‌ बोले ॥१। 
ऊनषोडशवर्षो मे रामो राजीवलोचनः । 
न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि शह राक्षसैः ॥२॥ 


[ नोट-श्रीराम जी के लिए, राजीवलोचन का विशेषण शआ्आदिकविं 
ते विशेष कारण से दिया है । राजीव कमल को कहते है । कमल सूर्यास्त 
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होते ही सिमट कर बन्द हो जाता है। श्रतः भीरामचन््रजी सूर्यास्त के 
बाद सो जारयेभे श्रौर राकस रात मे प्ररल होते है श्रतः भीरामजी 
श्मापकी सदायता कद्ध मीन कर सकेगे } यष्ट भाव दिखने को राजीव- 
लोचन का प्रयोग किया गया दहै! ] 

मेरे राजीवलोचन श्रीराम अभी केबल पन्द्रह वषे ही की उम्र 
केतोहै) मँ उन्हें किसीभी तरह राक्तसों के साथ लडने योग्य 
नहीं समस्ता ॥२॥ 


इयसस्तौहिणी पूरणा यस्याहं पतिरीश्वरः 
अनया संशृतो गत्वा योद्धाऽ्ं तनि शाचरैः ॥२॥ 
मेरे पास जो बड़ी सेना है, उसको साथ लेकर मै उन राक्ञसों 
से लडंगा ॥३॥ 
इमे शरा विक्रान्ता म॒त्या मेऽखविशारदाः 
योग्या रकोगणे्याद्ध न रामं नेतमहसि ॥४॥ 
ये मेरे शर , पराक्रमी रौर युद्धविद्या मँ दक्ष, बेतनभोगी योद्धा 
रक्सो से युद्ध करने योग्य है । आप रामकोन ले जाइए ॥४॥ 
अहमेव धनुष्पाणिर्गोप्ा समरमूर्धनि । 
यावस्राणान्‌ धरिष्यामि ताबदो्स्ये निशाचर, ॥५॥ 


मँ स्वयं धरुष-बाण किये हए रएके् मे खड़ा श्रौर श्राप 
य॒ज्ञ को रन्ता करता ह्या जव तक शरीर में प्राण रहैगे, राक्षसो 
से लड्वा रहुगा ॥५॥ 


निविनना व्रतचर्यां सा भविष्यति स्र्चिवा | 
अहं तत्र गमिष्यामि न रामं नेतुमर्हसि ॥६॥ 


विंशः समैः १६१ 


श्रापकी अतचर्या निविन्र समाप्त होगी । मेँ स्वयं वहां जागा, 
श्रपश्रीरयामनजीकोन ले जाइए ॥६।) 
बालो हदकृतविद्यश्च न चं वेत्ति बलाबलम्‌ । 
न चाखरबलसयुक्तो न च युद्धविशारदः ॥५७॥ 
क्योकि श्रीराम अभी निरे बालक है! वे नतो अलुभवी है, 


न शु के बलाबल को समम सक्ते ह चौर न युद्धविद्यामें 
इशल ही दै ।॥५॥ 


न चासौ रकसां योग्यः इ्टथुद्धा हि ते धवम्‌ । 
विप्रयुक्तो हि रामेण हतंमपि नोत्सहे ।८॥ 

प जानते } दै राज्ञस युद्ध करते समय छल-कपट करने में 
कैसे कशल होते है । श्रीरामचन्द्र उनका सामना करते योम्य नदीं । 
मे श्रीराम का उनके साथ युद्ध करना कमी सहन नही कर 
सकता ।५॥ 


जीवितुं मुनिशादृल न रामं नेमसि । 
यदि वा राघवं ब्रहमन्नतमिच्छसि सुव्रत ।॥€॥ 
चतुरङ्गसमायुक्तं मया च सहितं नय । 
प्ष्टिवषंसदश्चालि जातस्य मम कौशिक ।(१०॥। 
दुःखेनोत्यादितश्वायं म रामं नेतमहेपि । 
चतुणंमात्मजानां दि प्रीतिः परमिका मम ।॥११। 

मैं श्रीराम के वियोग में क्षण भर भी नही जीवित रह सकता । 


अवः है मुनिवर! च्राप उनको न ले जादइृए ओर यदि उनकौ 
वा० रा०-११ 
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लेहीजानाहोवो मुम श्नौर मेश चदुरङ्गिणी सेना को भी उनके 
साथ ही क्ते चलिए । हे विश्वामित्र ! देखिए, साठ 'हनार वर्षो 
के बय मे, बड़े क्क्ेश से मने इनको पाया है अतः इनको नले 
जाइए ! चारो राजकृमारो मे मैय परम ॒स्तेह श्रीरामचन्द्र दी के 
ङपर रै ॥६।१०॥ ११ 


वयेष्टं धर्मप्रधानं च न रामं नेतुमृपि । 
वीयां राचसास्ते च कस्य पुत्रा फ च ते ॥१२॥ 
वह्‌ धर्मश्रथान ओर व्येष्ठ है! शतः राजकुमार श्रीरामचन्द्र 


को आपने जाइए । अच्छा, यह तो बलाई । उन राच्तसो मे 
बल कितना रै ओर वे किनके बेटे है १।१२॥ 


कथप्रमाणाः फे चैतान्‌ रक्न्ति धनिपुगव । 
कथं च प्रतिकर्तव्यं तेषां रामेण ररसाम्‌ ॥१२॥ 
वे कितने बड़े है चनौर उनके सहायक कौन कौन हैँ । उने 
श्रीराम किस परह मार सकेगे १ ॥१६२॥ 
मामेव बरोत्रेहन्मया वा इटयोधिनाम्‌ । 
सवं मे शंस भगवन्‌ कथं तेषां मया रणे ॥१४॥ 
स्थातव्यं दुष्टभावानां  वीर्यास्विक्ता हि रा्तसाः । 
तस्य तद्वचनं श्रुता विश्वामित्रोऽम्यमाषत ॥१५॥ 
हे भगवन्‌ ! यह सब भी बताइए कि, हमारी सेना, भौर मे 
उन मायावियों ` भौर दुष्ट भाव बाले बदे परम रा्तसों के 


साधर -युद्ध म क्योकर ठहर सकेगा ! महाराज के बचन सन 
विश्वासित्र जी बोते ॥ १४॥१५॥। 
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पोलस्त्यवंशप्रभवो रावसो नाम राक्षसः । 
स ब्रह्मण दत्तवरस्मरेलोक्यं बाधते भृशम्‌ ।१६॥ 
हे रजन्‌ ! महषिं पुलस्स्य के वंश से उत्पन्न राव्य नामका 


रात्तस, जिसे ह्या जीने वरदान दे रखा है, तीनों लोकों को बहूव 
सताता है ॥१६॥ 


महाबल्लो महावीर्यो राच्सैबहुभिशेतः । 
भूयते हि महावीर्या रावणो राक्तसाधिपः ॥१७॥ 
वह स्वयं बड़ा वलवान्‌ वथा बङा पराक्रमी है श्रौर उसके 
अलुयायी अनेक राक्षस दै । सुनते है कि, वह महावीर रावण 
राक्तसों का रजा है ॥ १५ 
साका श्रबणभराता एतो विश्रवसो नेः । 
यदा स्यं न यज्ञस्य विन्नफतां महाबल्लः ॥१८॥ 


बह सात्तात्‌ कवेर का भाई श्रौर विश्रवा युनिका पुत्र है। 
वह महाबली स्वयं तो छोटे यज्ञो मे विघ्न नदीं करता, किन्तु ॥१८॥। 


तेन संचोदितौ ढौ त॒ रा्तसौ सुमहाबलौ । 
मारीचश्च सुबाहु यज्ञविघ्नं करिष्यतः ॥१६॥ 


उसकी प्रेरणा से बड़े बलवान्‌ दो रास, जिनके नाम मारीच 
ओर सुबाहु है, एेसे यज्ञो में वित्र गलते है ॥१६॥ 


इत्युक्तो युनिना तेन राजोवाच मुनि तदा । 
न हि शक्तोऽस्मि संग्रामे स्थातं तस्य दृरात्मनः ॥२०। 


श बालकारदे 
विश्वामित्र के इन व्वनों को सुन, महायज दशरथ उनसे 
कहने लगे किमतो उस दुरास्ा का सामना नहीं कर 
सकता ॥२०॥ 
स त्वं प्रसादं धमंज्ञ इरुष्व मम पुत्रके । 
मम चेवाल्पभाग्यस्य देवतं हि मवान्धुरः ॥२१॥ 
हे धर्मज्ञ! श्राप मेरे बच्चे पर ओर मुम पर कृपा करे, 
क्योकि श्राप तो सु अल्पभाग्य बाले के केवल देवता की तरदं 
पूज्य ही नही, किन्तु गुर भी है ॥२९॥ 
देवदानवगन्धवां यक्षाः पतगपन्नगाः । 
न शक्ता रावणं सोदुं फ पुनर्मानवा युधि ॥२२॥ 
जब देव, दानव, गन्धव, यन्त, पकती नौर सांप भी रावण को 
युद्ध मे नहीं जीत सकते, तब फिर वेचारे मनुष्य छिस गिनती 
मँ है ।॥२२॥ 
स हि वीयंवतां बी्यमादत्ते युधि राक्षसः । 
तेन चाहं न शक्नोमि संयोदुु तस्य वा वलेः ॥२३॥ 
रावण युद्ध में बलवानों के बल कोक्तय कर देता है, अतएव 
म उसके थवा उसकी फौज के साथ युद्ध कर पार नहींपा 
सकता ।२३॥ 
सवतो वा युनिशरेष्ठ सिरो वा ममात्मजः । 
फथमप्यमरप्रख्यं संग्रामाशामकोषिदम्‌ ॥२४।। 
बालं मे तनयं ब्रहमन्नेर दास्यामि पुत्रकम्‌ । 
अभ कालोपभोौ युद्धं पुतो घन्दोपघुन्दयोः ॥२५॥ 


विंशः सगेः १६४ 


यज्ञविघ्रकरौ तौ ते नैव दास्यामि पत्रकम्‌ ! 

तयोरन्यतरेणहं योद्धा स्यां ससुहृद्गणः ॥२६॥ 

अन्यथा लनुनेष्यामि भवन्तम्‌ सह बान्धवैः | 

फिर उन लोगों के सथ लङने के लिए, अपने पुत्र को, 

जो देवतां के समान रूप वाला है, युद्धविद्या मे चदक्ञ है, 
केसे मेज सक्ता हं? ह जह्य्‌ ! मै श्रपने नन्दे सरे पुत्रकोन 
दुगा । सुन्द-उपसुन्द के पुत्र मारीच श्रौर सुबाहु, जो युद्ध में काल 
कै समानं है, बडे बलवान्‌ है श्रौर युद्ध कणे मे पूणै दत्त ह 
तथा यज्ञ मेँ विघ्न करते ह । उनके साथ लङने के लिए 
म अपने पुत्र को न भर्जुंगा । उनको छोड़, श्राप अरौर जिससे क 
उसके साथ, श्रपते मिच्र वथा बांधवों सहित, लङने को सैं तैयार 
हु | २४।।२९। .६॥ 


इति नरपतिजन्पनाद्‌द्विजेनदर 
कुशिकयुतं खमहान्विवेश मन्युः । 
सुहुत इव मखेऽभिराज्यसिक्त : 
सममवदुज्ज्वलितो महषिबिहिः ।।२७॥ 
इति विशः सगः ॥ 
महाराज दशरथ के इन श्रसङ्गत वचनो को युन, विश्वामित्र 
जी अत्यन्त कृपित हुए } जिस प्रकार मली माति धी की आहुति 


पड्ने से आग धधक्रती है, उसी भकार उनका क्रोधाग्नि { दशरथ 
कै वचनरूपी घृत की ्राहुति से ) धधक्ने लगा [२५ 


बालकारड का बीसर्वोँ सगं समात हुश्रा | 


1, | 
== ~ 


एकत्रिंशः सगः 


तुता वचनं तस्य स्नेहपर्याकुलात्षरम्‌ । 
समन्युः कौशिको बाक्यं प्रत्युवाच महीपतिम्‌ ॥१॥ 
महाराज दशस्थ के पुत्रस्नेह से सने वचनों को सुन, मुनिभ्रवर 
विशामित्र जी करद हुए ओओौर कहने लगे ॥१॥ 
पू्व॑मथं प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञां हातमिच्छसि । 
राषवाणामयुक्तोऽयं कुलस्यास्य षिप्ययः ॥२॥ 
हे रजन्‌ ! आप महाराज रघु के वंश मेँ उसन्न होकर, बात 
कहु कर सुकते है! यह पो आपकी वंशपरम्परा से उल्टी बात 
है ओर ठीक भी नहीं है ।॥२॥ 
यदीदं ते कमं राजन्‌ गमिष्यामि यथागतम्‌ । 
मिथ्याप्रतिज्ञः काङुस्थ सुखी भव सबान्धवः ॥२॥ 
अच्छा, यदि श्रापकी यदीड्च्छादै तो, लोम यह चला। 
श्राप अपनी प्रतिज्ञा मेट कर माद-बन्धुश्रों सहित प्रसन्न रहिये ॥३॥ 
तस्य रोषपरीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः । 
चचाल वसुधा कृत्स्ना विवेश च भयं सुरान्‌ ॥४॥ 
इस प्रकार वुद्धिमान्‌ विश्वामित्र के कुपिव होने पर, समस्त 
पृथ्वी हिल उदटी श्रौर देवता लोग डर गये ॥४॥ 
रस्तूयं तु विज्ञाय जम्सवं महानुषिः । 
सुक्रतो धीरो विष्टो वाक्यमनवीत्‌ ॥५॥ 


एकविश्चः सगः १६७ 


तब सारे संसार को. रस्त दैख, श्रेष्ठत्रतपरायस एवं धैयैवान्‌ 
महर्षि वसिष्ठ जी, महारा दशरथ से बोले ॥*५॥ 
इ्वाकूणां ङे जातः साक्ताद्धमं इवापरः । 
धृतिमान्‌ सुव्रतः श्रीमान्न धमं हातुमहंसि ॥६॥ 
श्राप महाराज इच्छाक्‌ के कल मे उत्पन्न मानों साक्तत्‌ धसं 
की दृसरी मूर्तिं है । आप श्रीमान्‌, धृतिवान्‌ अर सुत्रवधारी हो 
कर, धमे का त्याग न करे, £ 
त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति रष्वः । 
स्वधर्म प्रतिपथस्व नाधमं ोदुमरहसि ।७॥ 
तीनों लोको. मे आप पर्मासमा कह कर प्रसिद्ध है ¦ अवए्व आप 
पने धमे की रक्ता कीजिए, अधमे न कीलिषए्‌ ।॥५५] 
संश्रत्येवं करिप्यामीत्यदुर्बाणस्य रा । 
इष्टापूत॑बधो भूयात्तस्माद्रामं विसजेय ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! जो कोड प्रतिज्ञा करके उसे पूरी नहीं करता है 
उसे इष्टा ¢ पूते के नाश करे का पाप लगवा है) अतः आप 
श्रीरामचन्द्र जी को भेज दीजिए }८। 
छरतास्रमशरतास्रं वा नैनं शच्यन्ति राक्तसाः 
गुप्तं इशिकपुत्रंण उ्वलनेनाखृतं यथा ॥&॥ 





दष्टं -- इष्ट श्रश्वमेधान्तोयागः । पतं--वाप्यादि निर्माणम्‌ ।  श्र्थात्‌ 
छ्मश्वमेधादि यक इष्ट कहलति हैँ श्नौर कुर्रा, बावड़ी, ताल्यप्र श्रादि 
जनवाना “पतः कहलाता है । 


१८ मालकाण्डे 


श्रीरामचन्द्र चाहे चखविद्या मेँ कशल हों या न दही, राक्तस 
उनका कद भी नहीं कर सकते । फिर जब विश्वामित्र उनके 
रक है, तव श्रीरामचन्द्र का कोर क्या कर सका है! चरे 
त्रभृत की रक्ता जब ्ग्निचक्रसे होती दै तब क्या श्म्रत को 


कोई पा सकता है ॥६॥ 
एष विग्रह्वान्धमं एष वीर्यवतां वरः । 
एष वुद्धयाधिको लोके तपश्च प्रायणम्‌ ।१०।। 
यह्‌ विश्वामित्र शरीर धारण किए हृष धमे है । यह बड़े बल- 
वान्‌ है । इनसे बद्कर बुद्धिमान्‌ च्मौर तपःपरायण इस संसारम 
तो दुसरा कोद है नही ॥१०॥ 
एषोऽख्तरिषिधं देत्ति त्रैलोक्ये सचराचरे । 
नेनमन्यः पुमान्बेतति न च वेत्स्यन्ति केचन ॥११॥ 
अनेक अच्चो के चलाने की विधियों को जानने बाले, तीनों 
लोकों मे तथा चर-अचरमें यह्‌ अकेले हीह! इनके स्प का 
ज्ञान हर किसी को नहीं है च्नौरन दहो सक्ता है ।॥११॥ 
न देवा नषेयः केचिन्नासुरा न च राक्तसाः । 
मन्धवेयनतप्रबराः सकिनरमहोरगाः ॥१२॥ 
इनकी महिमा को देववा, ऋषि, अ्रघुर, याक्तस, गन्धव, यत्त, 
किन्नर रौर महोरग-कोई भी नी जानता ॥१२॥ 
सबास््राणि कृशाश्वस्य पुत्राः परमधार्मिकाः । 
कौशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशासति ॥१३॥ 


# महाभारत मे लिखा हैकिञ्चमृतकी रक्ाके लिए उसके चारो 
त्रोर चक्राकार अ्रयि जला करता है | 


एकविंशः समैः १६६ 


छृम्ताश्व प्रजापति के परम्‌ धार्मिक पुत्रों ते विश्वामित्र कोः 
जब वे पहले राज्य करते थे, सब अख दिए थे ॥१३) 
त्‌ञप पत्राः कृशाशस्य प्रजापातश्ुतादुतः 
नकरूपा महावीर्यां दीप्रिमन्तो जयावहाः ।॥१४। 
वे कृशाश्व के पुत्र प्रजापति की कन्याश्रों केपुत्र ह! वे एकः 
रूप के नही है । वे वड़े बलवान्‌ , दीप्रिसान्‌ ओर सवक्छो जीतने में 
समथं है ॥९४।। 
जया च सुप्रमा चेव दक्षकन्ये सुमध्यमे । 
ते सुबातेऽस्रशस्त्राशि शतं परम मास्वरम्‌ ॥१५॥ 
दत्त प्रजापति की दौ कन्याश्यो-जया श्मौर घुप्रभा- ने सेकं 
अति चमचमाते हुए अख्-शक्च उपपन्न किए । {५ 
पश्चाशतं सुतान्लेभे जया नाम परन्पुरा । 
वधायासुरसेन्यानाममेयान्‌ कामरूपिणः ॥१६॥ 


जया ने ५०० श्रखररूपी पुत्र उत्पन्न किए अथात्‌ ४०० प्रकार 
के अ्योंका आआविष्कारक्िया जोकि, श्रभित तेज वाले थे भौर 
मायावी च्रसुर्सेना का संहार करने मे समथे हुए ॥१६। 


सुप्रमाऽजनयच्चापि पुत्रान्पश्वाशतं एनः । 
संहारान्नाम दुधषान्‌ दुराक्रामान्‌ बलीयसः ॥१५७॥ 


षर सुप्रभा के भी ५०० श्राखरूपी पुत्र उतपन्न हुए अथात्‌ 
शत्र का संहार करनेकै लिए सुप्रभा ने भी ५०० प्रकार के अक्ञ- 
शखों का श्राविष्कार छया ¦ उनका नाम संहार पड़ा । इनका 
प्रहार कोद भो शत्र सह नष्टं सकता । ये कभी निष्फल नदीं नाते 
क्योकि ये बड़े बलवान्‌ हैँ ॥१५॥ 


१७० , बालकाण्ड 


तानि चास्त्राणि वत्तयेष यथावर्ुशिकात्मज : । 
अपूर्वाणां च जनने शक्तो भूयश्च धर्मवित्‌ ॥१८॥। 
इन सव अख-शस्मां को विश्वामित्र यथावत्‌ जानते है । यही 


नही, बल्कि इनके अतिरिक्त ओर नए नए अस्ल-शख बनाने की 
-्ामथ्ये भी इन धर्मात्मा मेँ है ॥१८॥ 


तेनास्य मुनिमुख्यस्य सवेज्स्य महात्मनः । 
न किंश्विदप्यविदितं भूतं मन्यं च राघव ॥१६॥ 
है राघव ! इन युनिप्रवर सवेज्ञ महात्मा विश्वामित्र को कोई 


भवाव, जोदह्ोचकीदैया होने बाली है, अ्रविदिव नहीं है। 
अर्थात्‌ इनको त्रिकालज्ञान प्राप्र है ।॥१६॥ 


एवंवीयो महातेजा बिशवामित्रो महातपाः | 
न रामगमने राजन्‌ संशयं गन्तमरसि ।२०॥ 
इन महातेजसखी, महावपस्वी शौर पराक्रमी विश्वामित्र जी 


क साथ श्रीरामचन्द्र कोमेनने मे जय भी न इउरिए या किंसी 
भ्रक्यर का सन्देह ही कीजिए ॥२०॥ 


तेषां निग्रहणे शक्तः स्यं च कुशिकात्मजः । 
तवे पुत्रहिताथांय लासुपेत्याभियाचते ॥२१॥ 
हन विश्वामित्र जी मँ इतनी सामथ्यं है कि, ये उन रासं को 


श्वयं मार सकते है} यद्‌ तो आपसे, पुत्र की मलाई ॐ लिए 
खनं मांगने श्राए है ॥२९१॥ ॥ + 


द्वाविंशः समैः १७१ 


इति मुनिवचनात्‌ प्रसन्नचित्तो 

रधदृषभश्च मुमोद भाखराङ्गः । 

गमनमभिरूरोच राघवस्य 

प्रथितयशाः कुशिकात्मजाय बुद्धया ।२२।। 

इति एकविंशः समैः 
गुरु वसिष्ठ जी के इस प्रकार समम्ाने पर महाराज दशरथ, 
श्रीरामचन्द्र जी को विश्वविख्यात विश्वामिच्र के साथ भेजने को 
रजी हो गए ॥२२॥ 
बालकाण्ड का इक्कीसवांँ सगं समाप्त दुश्रा । 


दाविंशः सगः 
तथा वसिष्ठे नुवति राजा दशरथः सुतम्‌ । 
प्रहृष्टवदनो राममाजुहाव सलदमणम्‌ ॥१॥ 
इस प्रकार वसिष्ठ जी के समश्राने पर . महाराज ने श्रीरामचन्द्र 
श्रौर लच्मण जी को बुलवाया ॥१॥ 
कृतस्वस्त्ययनं मात्रा प्रा दशरथेन च । 
पुरोधसा वसिष्ठेन मङ्गलैरभिमन्ितम्‌ ॥२।। 


रौर उनको भजते समय कौसल्या, महाराज दशरथ तथा 
छलपुरोदहिव वसिष्ठ जी ने सखरस्तिबाचन शौर मङ्गलाचार 
किए ॥२॥ 
स पत्रं मूध्न्युपाघ्राय राजा दशरथः प्रियम्‌ । 
ददौ शिकयुत्राय सुप्रीतेनान्तरात्मना ॥३॥ 


१७२ बालकाण्डे 


महाञ दशरथ ने प्रसन्न हो कर शौर पुत्रों के माये सुंघ कर, 
उन्दः विश्वामित्र जी को सौपा ॥३॥ 


ततो वायुः सुखस्पर्शो विरजस्को ववौ तद्‌ । 
विश्वामित्रगतं दष्ट्वा रामं राजीवलोचनम्‌ ॥४॥ 
ुष्पदृष्टिमहत्यासीदेवदुन्ुभिनिः खनः । 
शद्खटुन्दुभिनि्षोषः प्रयाते तु महात्मनि ॥५॥ 
विश्वामित्र ्ी के साथ कमक्ललोचन श्रीरामचन्द्र श्नौर लच्मण 
जी के जाने के समय शीतल, मन्द अरर सुगन्धियुक्त पन चलने 
लगा, ्रकाशसे पुष्ोंकी वर्षा हृ रौर देवताश्च ने नगाडे 
बजाए । अयोध्या मेँ भी जगह जगह रजङमायों के जाने के 
समय शंखध्वनि की गई श्रौर नगाडे बजाए गए ॥>।॥५॥ 
विश्वामित्रो ययावग्रे ततो रामो महायशाः । 
काकपक्षधरो धन्धी तंच सोमिप्निरन्यगात्‌ ॥६॥। 
स्र से आगे विश्वामित्र ये, उनफे पीद्वे म्टायशस्वी श्रीयम- 


चन्द्र ओर उनके पष्ठ हाथमे धनुष किये श्रौर सिर पर जुल्फ 
रखाए सुमित्रानन्दन श्रीलच्मण जी चले जाते थे ॥६॥ 


कलापिनो धरुष्पाणी शोभयानौ दिशो दश । 


विश्वामित्रं महात्मानं त्रिशीर्षामिव पन्नगौ । 
अनुजग्मतुरचुद्रौ पितामहमिवाशिनौ ॥५७॥ 


नी रूपवान्‌ च्रीर बलवान्‌ दोनों भाई, पटो पर रकस श्नौर 
दयथों मे घुष किये तथा दशो दिशा्नों को सुशोभिव करते हृष 
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` सुनि के पष्ट एेसे चक्े जातेथे, भानां तीन सिर के सपं चले 
जते हीं अथवा मानो बह्माजी के पीछे अशिनीक्कुमार चले जाते 
दों {1७} 
तदा कुशिकपत्रं त॒ धटुष्याणी स्रलंकृतौ ! 
बद्रगोधाङ्गुलित्राणो खद्गवन्तो महायुती ॥८॥ 
कुमारो चारुवपुषौ भ्रातरौ रामलच्मणौ । . 
अनुयातो भिया जुष्टो शोमतेतामनिन्दितौ ॥६॥ 
स्था देवमिवाचिन्त्यं ङमाराबिवि पावकी । 
अध्यधंयोजनं गत्वा सरस्वा दक्षिणे तटे ॥१०॥ 
उस समय धनुष धारण किए हए, अच्छे अच्छे गहने पहने 
इए, गोह्‌ के चमे के वने हुए दस्ताने हाथो मेँ पहने हए, तलवार 
लिये हए, महादयुतिमान्‌ दोनों सन्दर भाई श्रीरामचन्द्रजी ओर 
लदमख से युनि उसी प्रकार सुशोभित हुए, जिस प्रकार शिवजी 
स्कन्ध अौर विशाल से शोयित होत्ते है। जब अयोध्या सेद्ध 
कोश दूर सरयु के दक्तिणतट पर पर्हचे ।\८॥।६।१०॥ 


रमेति मधुरां वाणीं विश्वामित्रोऽस्यभाषत ¦ 
गृहाण वत्स सलिलं मा भूत्कालस्य पयंयः ॥११॥ 
तब वहाँ विश्वामित्र जी, शीसमचन्द्र से, मधुर खणी मे बोजे 
फि, हे वर्स ! जल से शरीर शद्ध कर गलो, अथवा आचमन 
करो । अश्र विलम्ब मतं करो ।, ११ 
मन्त्रभ्रामं गृहास त्वं बल्लामतिदलां तथा । 
नश्रमोनन्वरो वातेन रूपस्य बिपयंयः ॥१२॥ 
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शरीर शद्ध हो जाने पर हम तुमे बला शरीरं अतिबला विदारणः 
पद्ावेगे । इनके प्रभाव से नतो तुम्दे थकावट व्यपिगी, न कभी 
शरीर ज्वगक्छान्त होगा श्रौरन वुम्हारेरूप की हानि होगी यानी 
सूरत न बिगड़गी ॥१२॥ 
न च सुप्तं प्रमत्तं वा धर्षयिष्यन्ति तै ताः । 
न बाहयोः सदृशो वीयं पृथिव्यामस्ति कथन ॥१२॥ 
सोते हृ भी अशुद्ध दशा में रास लोग तुम्दारा ङं भीन 
क्र सकैगे ! ससार भरमे कोई भी तुम्हारे बाहुबल की समानता 
न कर पावेगा १३ 
त्रिषु लोकेषु वै राम न मवेसदशस्तव । 
न सौभाग्ये न दािण्ये न ज्ञाने बुद्धिनिश्वये ॥१४॥ 
सौमाम्य, दाक्निख्य, ज्ञान अर चतुराद में तुमह तीनों लोकँ 
मे कोई भीन पाषेगा ॥१४। 
नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो सोके तवानध । 
एतद्विद्याद्वये लब्धे भविता नास्ति ते समः ॥१५॥ 
हे राम ! इन विद्याच्मों के सीख लेने पर तुम्हारे बराजर 
किसी बात का उत्तरदेने ममी, तुम्हारी समानवा कोड नकर 
सकेगा ॥ १५ 
बरला चातिबला चैव स्वज्ञानस्य मातरौ । 
चुदिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम ॥१६॥ 
पुरषोत्तम राम ! सब विद्यां की मातां इन बला-अतिवला 


नाम्नी वि्याच्चों क प्रभाव से तुमको भूख च्रौर प्यासभी कमीन 
सतावेगी 1[१६॥ 


द्रातविंशः समैः 


बलामतिबलां चेव पठतस्तव राघव । 
विाद्यमधीयाने यशञश्वाप्यत॒लं तयि ॥१७।] 
हे राघव ! इन दोनों विद्याश्रो-बला ओर अपिबला-के पद्‌ 
लेने से वुम्हारा अतुल यश सर्वत्र फैल जायगा १५ . 
पितामहपुते ह्येते षिचे तेजःसमन्िते । 
प्रदातुं तव काढुतस्थ सदृशस्त्वं हि धामिक ॥१८।॥ 
ये दोनों तेजस्विनी बिद्या पितामह न्या कीपु्रीदहै। हे 
काङ्तस्थ ! हम तुम्हे ये विद्यां पद्ावेगे, क्योकि तुम्हीं इनके लिए 
योम्य पाच भी हो ॥१<॥ 
कामं बहुगणाः सवे वय्येते नात्र संशयः | 
तपसा सम्भ॒ते चेते बहुरूपे भविष्यतः ॥१६॥ 


यद्यपि जो बातें इन विद्याश्मों के पुने से उन्न होती है 
उनभे से अनेक निस्सन्देह अव भी तुममे मौजूद है, तो भी 
तुम्हारे हाय, वरस्या द्वार प्रा इन विद्याम के प्रहुण किए जाने 
पर, इनकी उन्नति होगी अथात्‌ भापके उपदेश से इनका प्रचार 
होगा ।१६॥ 


ततो रामो अलं सृष्ट्वा प्रहृष्टवदनः शुचिः । 
प्रतिजग्राह ते विद्ये महर्षभौवितात्मनः ॥२०॥ 
यह्‌ सुन श्रीरामचन्द्र जी जल से आचमन कर पवित्र हुए 


द्मौर प्रसन्न चित्त होकर उन्होंने विश्वामित्र से उन विद्याश्नोंकोः 
सीखा ॥२०] 


विद्यासमुदितो रामः श्म भूरिविक्रमः 
सहस्ररश्मिमेगवान्‌शरदीव दिवाकरः ॥२१॥ 
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उन विद्याश्मो क सीखने पर बड़ पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी की 
वैसी ही शोमा हई जेसी शरतकाल कै सूर्यं की दोती है ।२९॥ 
गुरुकार्याणि सवांणि नियुज्य इशिकरात्मजे । 
उषुस्तां रजनीं दीरे सरय्वाः सुसुखं जयः ॥२२॥ 
इसके अनन्तर दोनों भाश्यों ने गुरुके समान विश्वामित्र की 
चरणसेवा आदि कर सरयू के तीर प्र बह रात युनि के साथ 
आनन्दपूर्वंक वितां ॥२२॥ 
दशरथनुपचुसत्तामाम्ां 
वृशशयनेऽनुचिते सहोषिताभ्याम्‌ । 
ुशिकएतयचोनु्ला्तिताभ्यां 
सुखमिव सा भिवमो बिमारी ॥२२॥ 
इति द्वाविंशः सगः 
राजकुमार होने के कारण भूमि में चटाई प्र सोना उनकै 
लिए अनुचित होने पर मी, दशरथनन्दन दोनों बलवान्‌ राज- 
कमारो ते विश्वामित्रजी के मधुर वचन सुनते हए, पुखपूरवंक 
( दृण की शय्या पर ) वह्‌ रात विता ।>३॥ 
बालकारड का वाईस सगं॑समात दृश्या | 


न , 
+ © भ 


अयोविशः सगः 
$ शव्या = ् | _ [९ 
प्रभातायां तु शवेयां विश्वामित्रो महामुनिः । 
अभ्यभाषत काङतस्थौ शयानो परंसंस्तरे ॥१। 
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सुखे पत्तों के बिद्धौनों पर लेटे हुए राजछमारों से सवेरे चार 
घडी तड्करे विश्वामित्र जी बोज्ते | १॥ 


कौल्य। सुप्रना राम पूर्वा संध्या प्रवते । 
उत्तिष्ठ नरशादंल कतव्य देवमाहिकम्‌ ।॥२॥ 
हे कौसल्यानन्दन ! ( कौसल्या को सुपुत्रवती बनाने वाले ) 
हे राम ! स्वेय होने को दै। अब उठ बवैटो अौर प्रावृत्य कर 
डाली || २) 
त्यर्थः परमोदारं वचः श्रुला नृपात्मजो । 
स्नाला कृतोदकौ वीरो जेपतुः परमं जयम्‌* ।।३॥ 
राजकुमार उन परमोदार षि के ये वचन सुन उठ बैठे। 
र स्नान कर सूय को अर्घ्यं दिया अथवा दैव ओर ऋषि तपण 
क्रिया । तदुपयान्त वे परम मंत्र गायत्री का जप करने लगे ॥2॥) 
दृताहिकौ महावीय विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । 
अभिवाद्याभिसंहृष्टौ गमनायोपतस्थतुः ।४।॥ 
इन दोनों महाबली राजक्मारों ने माहिक कत्य पूरा कर बड़ी 
भरसन्नता कै साथ तपस्वी विश्वामित्र को प्रणम किया ओर आगे 
चलने को वैयार हुए ॥४॥ 
तौ प्रयातौ महावीर्यो दिव्यां त्रिपथगां नदीम्‌ 
ददृशाते वतस्तत्र सरय्वाः संगमे शुमे ॥५॥ 
उनको साथ लिये हुए विश्वामित्रं उस स्थल पर पहूचे, बां 
ओगज्ा जी चौर श्रीसस्यूजी का शुभ सङ्गम है ओर जिसे वहां 
उन्होने देखा ॥*५। 
१ परमं जपम्‌ = गायत्रीमितिंयावत्‌ , तस्या एव परमत्वात्‌ न्‌ 
-साविच्याः परं जप्थम्‌ ›› इति वम्बनात्‌ ( गो ) 
चा० रा०-१२ 
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तत्राश्रमपदं पुण्यमृषीणयुग्रतेजपाम्‌ । 
बहुवर्षसहस्राणि तप्यतां प्रमं तपः ॥६॥ 
बहां पर उन्होने उन अनेक उग्रतपा ऋषियों के परमपविच्र 
आश्रम देखे, जो वहं सखीं वर्षो से कठोर तप कर रहे थे ।\६॥ 
तं टा परमम्रीतौ राघवौ पणयमाभ्रमम्‌ । 
उचतस्तं महात्मानं विश्वामित्रमिदं वचः ॥७॥ 
उस परम पवित्र ्ाश्चमं को देख श्रीरामचन्द्रजी ओर लदमण 
जी परम प्रसन्न हुए श्यौर महासा विश्वामित्र से बोले ॥७॥ 
कस्यायमाश्रमः एण्यः को न्वस्मिन्‌ षसते पुमान्‌ । 
भगवञ्रोतुमिच्छावः परं कौतूहलं हि नौ ।८॥ 
हे भगवन्‌ ! यह परम पवित्र आश्रम किंसका है चौर यां 
अब कौन पुरुष रहता है ? हम दोनों को इसका वृत्तान्त सुनने की 
बडी श्रद्धाहै ५८ 
तयोस्तद्वचनं श्रुला प्रहस्य मुनिपुङ्गवः । 
अन्रवीच्छ यतां राम यस्यायं पूवे आश्रमः ॥६॥ 
राजकुमार कौ यह्‌ बात सुन विश्वामित्र ( प्रश्न के माधुय 
से प्रसन्न इए चौर ) देष पडे श्लौर कहने लगे हे राम ! सुनिए। मैं 
बतलाता हू कि, यह पिते किंसका आश्रम था ॥६॥ 
कन्दर्पो मूतिमानासीत्‌ काम इत्युच्यते बुधैः । 
तपस्यन्तमिह स्थाणु ` नियमेन समाहितम्‌ ॥१०॥ 
कन्दर्प, जिसको परि्डित लोग कामदेव कहते है, पहिले शरीर- 
धारी था । इस स्थान पर नियम से ( निरन्वर) ध्यानावस्थितदहो 
शिब जी दपु करते थे 11१० 


१, री कक्ितै 


१ स्थाणु--द्द्रं | (गो०) 
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ृतोद्राहं तु देवेशं गच्छन्तं समरूद्गणम्‌ । 
धषयामाप् दुर्मधा हंदतश्च महात्मना ॥११॥ 
जब विवाह कर महादेव जी दैवताथों सहित चले अति थे, 
तब कामदेव ने उनके मन में विकार उत्पन्न चछरना चाहा-उस 
समय शिव जी ने हङ्कारी की ।॥११॥ 
दग्धस्य तस्थ रौद्रंण चचुषा रघुनन्दन । 
शीयं [९ 
न्यशीयन्त शरीरात्‌ स्वात्‌ सवंगत्राणि दुमेतेः ॥१२॥ 
रिरि करर हो शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल कर, उसको 
देखा । देखते ही दुष्ट के शरीर कै सव अङ्क-प्रतयङ्क अलग 
अलग होकर बिखर गए ॥१२॥ 
तस्य गात्रं हतं तत्र निर्दग्धस्य महात्मना । 
अशरीरः कृतः कामः कोधास्वेश्वरेण ह ॥१३२॥ 


जब-से उसका समस्त शरीर महादेव के कोप से भस्म इमा 
है, तब से बह बिना शरीरकादो गया है ।।१३२॥) 


अनङ्ग इति विंख्यातस्तदाप्रमृति राघव । 
स चाङ्गविषयः श्रीमान्यत्राङ्ग घ युमोच हइ ॥१४॥ 
हे राम ! तभी से उसका नाम अनङ्ग ( बिना अंगों बाला) 

पड़ा है| कामदेव के भागने पर उसके अंगण जिस देशमें गिरे 
ये वह देश, अंग देश के नाम से प्रख्यात हयो गया है 1१४ 

तस्यायमाश्रमः पुण्यस्तस्येमे मुनयः पुरा । 

[चे @ + 4 ) 
शिष्या धमेपरा नित्यं तेषां पपं न विद्यते ॥११५॥ 


[ सिप्पणी--सरयू श्रौर गङ्धाके बीच का देश श्रङ्देश श्र्थात्‌ 
भागलपुर जिला } | 
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यह्‌ श्ाश्रम महादेष जीका है चौर इस श्याश्रम के वासी 
समस्त मुनि, परम्परा से शिव जी के मक्त है । अवः उस परम्परा 
को प्रचलित रखने के कारण ये बडे धर्मात्मा ओर निष्पाप 


है ।१५॥ 
इहाद्य रजनीं राम सेम शुमदशेन । 
पुणययोः सरितोर्मध्ये श्वस्तरिष्यामहे वयम्‌ ॥१६॥ 
है शमदशैन श्रीराम ! राज की रति हम यदीं ठदरेगो भौर 
कल इन पख्यवोया नदियों को पार कर, हम लोग श्चागे 
चर्लेमे 1१६ 
अभिगच्छामहे सवं शुचयः पुण्यमाश्रमम्‌ । 
स्नाताश्च कृतजप्याश्च हुवहव्या नरोत्तम ॥१७॥ 
हे रम्‌ ¦ प्रथम स्नान कर, पवित्रहो कर तथा जप, ्ोम कर 
के, हम सव्र इस पवित्र चाश्रम में प्रवेश करगे ॥१५॥ 
तेषां संवदतां तत्र तपोदीर्घेस चनतुषा । 
विज्ञाय परमप्रीता मुनयो हषेमागमन्‌ ॥१८॥ 
ये लोग तो यहां यह बातचीत कर रहे थे श्रौर उधर तप 
के श्रभाव से उस श्नाश्रम के वासी दूरदर्शी तपसी मुनि, इन लोगों 
का श्रागमन जान, बहुत प्रसन्न हुए ।१८॥ 
अघ्यं पायं तथाऽऽिथ्यं निवे इशिक्षात्मने । 
रामलच्मणयोः पश्वादङ्वेतिथिक्रियाम्‌ ॥१६॥ 
डन ऋषियों ने विश्वामित्र जीको अर्घ्य, पाद्य अपण करिया 


ओर चातिथ्य भिया ओर पीठे श्रीरामचन्द्र श्रौर श्रीलद्मख जी 
का अतिथि-सत्कार छया ॥१६॥ 
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सत्कारं समनुप्राप्य कथाभिरभिरङ्यच्‌ । 


यथाहमजपसन्ध्यामृषयस्ते समाहिताः ॥२०॥ 
इख प्रकार उन श्चाश्रमवासी मुनियों से सत्कार प्राप कर भौर 
नाना कथावार्वां युन कर, उन सव ने सन्ष्योपासन तथा गायत्री- 
जप शमादि आवश्यक कम किए । वदुपरान्व आश्रमवासी सव 
ऋषिगण विश्वामित्र जी के पास एकतर हुए ॥२० 


तत्र वापिभिरानीता युमिभिः सुव्रतः सह | 
न्यवसन्सुसुखं तत्र कामाश्रमपदे तदा ।२१॥ 
कथाभिरभिरामाभिरभिरामौ नपात्मजी | 
रमयामापर धर्मात्मा कोशिको मुनिपुङ्गवः ॥२२॥ 


इति जयोविशः सर्गः ॥ 


श्नीर अच्छे तरव धारण करने बाले मुनि, ईद अपने आश्रम 
में लिवा ज्ञेगण। उस कामाश्रम में श्रीराम ओर लदचमण सहित 
विश्वामित्र जी ने सुखपूवेक बास छया थौर राजङ्कमारों को 
तरह-तरह की मनोरंजक कथा-कहानियां सुना, उनका मनोरंजन 
किया ॥२१।२२॥ 
बालकारड का तेद्रसव सगं समाप्त हुख्ा । 


वि ‰- 
चतुविंशः स॑: 


ततः प्रमाते विमले इृताऽऽद्िकमरिन्दमो । 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नघास्तीरघुपागती ॥१॥ 
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प्रातःकाल होते ही प्रावःक्ृत्य कर, दोनों सजङमार विश्वामित्र 
ज्ीकोश्चागे कर नदी के वट पर पहुचे ॥१॥ 
ते च सर्वे महात्मानो नयः संशितव्रताः 
उपस्थाप्य शुभां नावं विश्वामित्रमथातरुबन्‌ ॥२॥ 
ठस अ्राश्चम मे रहने बाल्ले त्तधारी ऋषिग्ख भी उनके 
साथ ( विश्वामित्र तथा राजकुमार के साथ) नदी-तट तक 
गए श्रौर एक सुन्दर नाव का प्रबन्ध कर, विश्वामित्रजी से 
बोले ।२॥ 
्रारोहतु भवानावरं रजपुत्रपुरस्डृतः । 
ग्मस्ष्टि $ ¢ 
अरिष्ठ गच्छं पन्थानं मा मृत्कालस्य पयंयः ॥२॥ 
अव भाप विलम्ब न कर, राजपुत्रं को लेकर नाव पर सवार 
हों जिससे रास्ते मे ( सूयातापादि से) किसी प्रकार का कष्ट 
न हो ॥३॥ 
विखामित्रस्तयथत्यु्छवा तानुषीनमिपृज्य च ।. 
ततार सहितस्ताभ्यां ससितं सागरद्गमाम्‌ ॥४॥ 
यह्‌ सुन, विश्वामित्र जी ने उन ऋषियों की पूजा की श्ौर 
सागरगामिनी उस नदी के उस पार पट्च ॥४॥ 
ततः शुश्रव तं शब्दमतिसंरम्भवधनम्‌ । 
मभ्यमागम्य तोयस्य सह रामः कनीयसा ॥५॥ 


जब नाव बीच धारमे पर्ची, तब बहम जल कीतरङ्खो के 
परस्पर टकरामे का शब्द्‌ श्रीराम जी श्मौर उनके होरे भाई 
लद्मण जी ने युना ॥५॥ 
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अथ रामः सरिन्मध्ये पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम्‌ । 
वारिणो भिद्यमानस्य फिमयं तुलो ध्वनिः ॥६॥ 
तव, नाव पर सवार श्रीयमचन्द्रजी ने विश्वासिच्रजी से 
पट्टा “महाराज ! यह जो तुमुल शब्द हो रहा है, सो 
क्या जलल के टकराने का है? (अथवा इस शब्द्‌ का कद्ध मौर 
कारण है? ) ॥६॥ 
राघवस्य वचः भ्रुला कौतूहलसमन्वितः । 
कथयामास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य नियम्‌ ॥७॥ 
कोतूहलपुण श्रीरामचन्द्र जी का यह्‌ प्रश्न सुन, विश्वामित्र जी 
ने उस शब्द होने का कारण इस प्रकार बतलाया ।\५]] 
कैलासपवते राम मनसा निर्मितं सरः । 
१ तेनेदं * | 
ब्रह्मणा नरशादृल तेनेदं मानसं सरः ॥८॥ 
हे राम ! कैलास पवेत पर ऋ्याजी ने अपने मन से एक्‌ 


सरोवर बनाया । हे नरशाद्त ! मन से बनाने के कारण उसका 
नाम “मानसरोवरःः पड़ा ।(८॥ 


तस्मास्मुस्राव सरसः साऽयोध्याुपमूहते । 
सरःप्रषृत्ता सरयूः पुण्यः! ऋह्यसरणश्च्युता ॥६॥ 
ह्या जी के उसी मानसरोवर से नकली हुड पवित्र सरयू नदी 
जो अयोध्या होती हई बहती दै ॥६॥ 
तस्यायमतलः शब्दो जाहृीमभिवतते । 
ारिसंज्ञोभजो राम प्रणामं नियतः डर ॥१०॥ 
१ नियतः = नियतमनस्कः ( गो०)) हि 
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यहाँ गंगा जी से मिलती है । इन दोनों सरिताच्मों के जलों क 
परस्पर ठकराने से यह शब्द होवा है । तुम, इनको मन से (दिखाने 
के लिए नही) प्रणम करो ।१०॥ 

ताभ्यां त॒ तावुभौ कला प्रणममतिधार्भिको । 
तीरं दरिशमासाध जम्मतुलंपुविक्रमौ ॥११॥ 

दोनों यजकुमारो ने उन नदियों को प्रणाम किया । इतने्भे 
इनकी नाव भी दकि तट पर वाटक्रा षन में सहजम जा लगी! 
बहा नाव से उतर कर वे दोनों रगे चले ॥११॥ 

स बनं घोरसंकाशं चरा नुपवरात्मजः । 
अक्रहतमेच्छाकः पप्रच्छ युनिपुङ्गवम्‌ ॥१२॥ 

दौनी राजक्कमारों ने चलते हुए एक बडा भयानक निजेन बन 
देखा ! उस निजेन वन को देख, श्रीरामचन्द्र जी ने विश्वामिक्र 
जी से पटा ।१२॥ 


अहो वनमिदं दुगं फिल्लिकागणनादितम्‌ । 
भैरवैः श्वापदैः कीणं शङुन्तरदास्णासतैः ॥१३॥ 
ओहो ! ऋषिवर, यह्‌ बन तो बड़ा दही भयानक देख पडता 

है । इसमे मींगुर भकार कर रहे है मौर बड़े-बड़े भयंकर जीवों 
के नाद से यह परिपणे है । बाज पक्ीभी बड़ी दारुण बोली बोल 
रहे ई ।१३॥ 

नानप्रकारः शके 'वाश्यद्धिभैरवैः स्वनैः । 

सिंहन्याघ्रवराहेश्व वारणेश्चोपशोभितम्‌ ॥१४॥ 


# गन्ञादक्िणतीरे ताटकावनमिति यम्‌ । ( गो° ) 
१ शङन्तैः = मासैः | (गोर) 


"भ मोम 
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बाज प्ली श्रनेक प्रकार की भयावह बोलियां बोल रहे है} 
इस बन मँ देखिये सिह, व्याच, वराह शौर दाथी मी बहुत देख 
पडते है ॥१४॥ 
धवाश्वकणककुमैर्विल्वतिन्दुकपाटलः । 
सङ्कीणं बदरीमिश्व 9 न्वेतदारूणं वनम्‌ ॥१५॥ 
ध्व; असगंघ, अजन, वेल, तेँदु्ा, पाडरी श्यौर वेरिथों के 
वृत्तो से यह्‌ बन कैसा सघन श्यौर भयङ्कर हो गया है १९ 
तमुवाच महातेजा विश्वामित्रो महायुनिः । 
भरूयतां वत्स काङत्स्थ यस्यैतदारूणं बनम्‌ ॥१६॥ 
यह सुन, महातेज विश्वामित्र ने ओरोरामचन्द्र जी से 
कहा- हे वेदा श्रीरासचन्द्र ! सुनो, भै बतलाता हू कि, यह्‌ विकटः 
वन किसका है ॥१६॥। 
एतौ जनपदौ स्फीतौ पूवंमास्तां नरोत्तम । 
मलदाथ करूशाश्च देषनिमांणनिर्भितो ॥१५७॥ 
पहले यहं पर देवल्लोक के समान ओर धनधान्य से भरे- 
पुरे लद श्रौर करूष नामके दो देश बसे हए थे ।१७५॥ 
पुरा वृत्रवधे रम मलेन समभिप्लुतम्‌ । 
दुधा चेव सहला ्रहमहस्या समाविशत्‌ ॥१८॥ 


हे राम ! उत्रासुरको मार कर जब इन्द्र अपवित्र अवस्था 
भूखे-प्यासे भे, तब उनके शरीर में ज्यहत्या ने भवेश किया ॥१५८॥ 


तमिन्द्रं स्नापयन्देवा ऋषयश्च तपोधनाः । 
0 $ 
कलशैः स्नापयामासुमलं चाप्य प्रमोचयन्‌ ॥१६॥ 
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तब इन्द्र को उनकी अपविश्रता दूर करने के लिए देवतां 
शौर तपस्थी ऋषियों ते प्रथम गंगाजल से, पिर षड़ांमें मरे 
भंत्रपूत जल से स्नान करवाए ॥१६॥ 
इह भूम्यां मलं दा द्वा कारुशमेव च । 
शरीरजं महेन्द्रस्य वतो हषं प्रपेदिरे ॥२०॥ 
इससे इन्द्र की चधा च्मौर उनका श्रम यानी अपवित्रता चौर 
बरह्महत्या यह दूटी, वब इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न हए ।२०॥ 
निमंलो निष्करशश्च शुचिरिन्द्रो यदाऽभवत्‌ । 
द्दौ देशस्य सुप्रीतो बरं प्रथुरयुत्तमम्‌ ॥२१॥ 
जब इन्द्र निमेल, निष्पाप अौर पवित्र हो गए तब उन्होने 
्रसन्न हो इस देश को यद उत्तम षरदान दिया ॥२१॥ 
इमौ जनपदौ स्फीतौ ख्याति लोके गमिष्यतः । 
मलदाश्च कषटशाश्व ममाङ्गमलधारिणौ ॥२२॥ 
मेरे शरीर के मल को धारण करने बाल्ते मलद्‌ ओर करूष 
नामों से विख्यात श्रौर धनधान्य से भरे-पुरे दो देश तीनों लोकों 
मे भ्रसिद्ध होगे ॥२२॥ 
साधु साध्विति तं देवा पाकशासनमत्रुवन्‌ । 
देशस्य पूजां तां द्रा कृतां शक्रेण धीमता ॥२३॥ 
इन्द्रका यहं बरदान सुन चौर उन देशों की इन्द्र दारा भ्रविष्ठा 
देख सव देवता “साघु” “साधुभ- बहुत अच्छा हा, बहव 
अच्छा हुमा-कह कर इन्द्र की शंसा करने लगे ॥२३॥। 
एतौ जनपदो स्फीतौ दीषकालमरन्दिम । 
मलदाश्च रूशाश्च युदितो धनधान्यतः ॥२४॥ 


चतुविशः सर्गः १८७ 
दे अरिन्दम ! पेष्दोनों मलद ओर करूष देश, बहुत दिनों तक 
थन-घान्यं से भरे-पुरे बने रहे ॥२४] 
कस्यचि्वथ कालस्य यक्ती वै कामरूपिणी । 
बलं नागसहस्रस्य धारयन्ती तदा ह्यभूत्‌ ॥२५॥ 
छख दिनो बाद यहाँ एक स्वेच्छाचारिणी यक्तिणी पैदा हं । 
उसके शरीर भें हजार हाथियों का बल है ।२५॥ 
ताटका नाम भद्रं ते भायां सुन्दस्य धीमतः । 
मारीचो राकसः पूत्रो यस्याः शक्रपराक्रमः ॥२६॥ 
उसका नाम वाटका दै वह्‌ सुन्दकी खी है । उसके मारीच 
नामका एक पुत्र उतसन्न हा, जो ईन्द्र के समान पराक्रमी 
३ ॥२६॥ 
वृत्तवाहुर्महावीरयो विपुलास्यवयुर्महान्‌ । 
राक्तसो भैरवाकारो नित्यं त्रासयते प्रजाः ॥२७॥ 
वह्‌ बड़ी-बड़ी बाहो, बडे सिर चनौर बड़े संह बाला तथा अति 
भयानक शरीर बाला राज्ञस यानी मारीच, नित्यदही भ्रना को 
सताया करता है ॥२५॥ 
इमौ जनपदो नित्यं विनाशयति राघव । 
मलदांश्च करूशांश्च ताटका दुष्टचारिणी ॥२२८॥ 
हे राघव ! वह दुष्टा ताटका या ताडका इन दोनों भरे-पुरे 
मलद अौर कलूष देशों को निव्य ही उजाडा करती है ॥२८॥ 
सेयं पन्थानमाद्रत्य बसत्यष्यधंयोजने । 
अतएव च गन्तव्यं ताटकाया वनं यतः ॥२६॥ 
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वह यक्षिणी इस मागं को रोके हुए यदयं से राधे योजन 
शर्थात्‌ दो कोस पर रहती है । अवः अव ताडका के वन में चलना 
चाहिए भौर ।२६॥ 
स्वबाहुमलमाधित्य जहीमां दुष्टचारिणीम्‌ । 
मनियोगादिमं देशं रु निष्कण्टकं पुनः ॥२०॥ 
मेरे कने से तुम श्रपने बाहुबल से उस दुष्टा यक्विणी क 
वध कर, इस स्थान को पुनः निष्कर्टक्र बना दो ॥३०।] 
न हि कश्चिदिमं देशं शक्नोत्यागन्तुमीदशम्‌ । 
यकििण्या धोरया राम उत्पादितमपद्यया ॥२३१॥ 


हे राम! इस दुष्टाकेडरके मारे, आने की आवश्यकता 
हेते हुए भी, कोद यहां नदीं श्यावा । एेसा कीजिए जिखसे यह्‌ 
भयङ्कर यक्तिणी इम पवित्र देश को श्रव न उजाड्‌ षावे ॥३१॥ 
एतत्ते समाख्यातं यथेतदाख्णं बनम्‌ । 
यच्या चोत्सादितं सव॑मद्यापि न निवतते ॥२२॥ 


॥ इति चतुर्विंश. सगंः ॥ 


जिस प्रकार यह्‌ स्थान निजेन बन बनादै तथा जिस प्रकार 
अव इस स्थानकी रत्ञाकी जा सकतीहै, सो मैने तम्हे बतला 
दिया । चह दुष्टा यक्षिणी अव भी अपनी दुष्टता से वाज नदीं 
श्ाती ॥२२॥ | 


बालकार्ड का चोबीसर्वां सगं समाप्त हृश्रा \ 
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अथ तस्याप्रमेयस्य यनेव॑चनयुत्तमम्‌ । 
शरुत्वा पुरूषशादलः प्रत्युवाच शुभां शरम्‌ ॥१॥ 
अमित प्रभावशाली छषिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के ये उत्तम 
वचन सुन, पुरुषशादल श्रीयमचन्द्र यह शुभ वचन बोले ।।९॥ 
अल्पवीया यदा यक्ताः भयन्ते युनिपुद्खाव । 
कथं नागसहस्रस्य धारयत्यबला बलम्‌ ॥२॥ 


हे मुनिपुङ्गव ! सुनते दै, यक्त जाति तो अल्प बल वाली होती 
ड । तब इस अबला ( अर्थात्‌ यत्त खी ) के शरीर में हजार हाथियों 
का बल कयोकर् या गया {1२ 


तस्य तद्रचनं श्रुत्वा राषवस्य महात्मनः । 
बिशवामित्रोऽत्रवीद्वाक्य शृएए येन बलोत्तरा ॥२॥ 


श्रीसमचन््र जी के इस प्रश्न को सुन, महासा विश्वामित्र 
-बोले-हे राघव ! सुनिए, मँ कहता द, जिस प्रकार यह यक्लिणी 
इतनी बलवती हदं है ॥२॥ 


बरदानकृतं षीयं धारयत्यबला बलम्‌ । 
¢ ् 
पू्वेमासीन्महायक्ः सुकेतुनाम वीर्यवान्‌ ॥४। 


यह्‌ वला वरदान के प्रभाव ने इतनी बलवती हो ग्द है! 
खकेतु नाम का एक बड़ा बलवान यक्त था ॥४॥ 


| षो 
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अनपत्यः शुभाचारः स च तेपे महत्तपः । 
पितामहस्तु सुप्रीतस्तस्य यरपतेस्तदा ।५॥ 
हे राम ! सदाचारी होते पर भी उसके कोड सन्तान नथी 
तएव उसने बड़ा तप किया । तब प्रसन्न हो, उस यक्पति को 
ह्या जी ने ॥५। 
कन्यारत्नं ददौ राम तारकं नाम नामतः | 
बलं नागसहस्रस्य ददौ चास्याः पितामहः ॥६॥ 
ताटका नाम की एक उत्तम कन्था प्रदानकी) ह्या जीने 
उसके शरीर मेँ हजार हाथियों का बल भी दिया ॥६॥ 
म त्वेषं पुत्रं यक्ताय ददौ ब्रह्मा महायशाः । 
तां तु जातां विवर्धन्तीं रूपयौवनशालिनीम्‌ ॥७॥ 
किन्तु, महायशस्ी ज्याजी ने उस यक्त को पेसा बली प्र 
नहीं दिया ! जब बह लड़की बदती-बदृवी रूप ओर यौवनशालिनी 
खी हई ।५॥ 
जम्भपुत्राय सुन्दाय ददौ भार्यां यशखिनीम्‌ । 
कस्यचि कालस्य यक्ती पुत्रं व्यजायत ॥८॥ 
तव उसके पिता ने उसका विाह्‌ जम्भ फे पुत्र स॒न्दके साथ 
कर दिया ¡ थोडे दिनों बाद (इस) यक्लिणी के एक पुत्र उतपन्न 
हमा ॥८॥ 
मारेचं € € 
मारीचं नाम दुधंषं यः शापाद्रात्तसोऽभवत्‌ । 
न्दे तु निहते राम सागस्स्यं# युनिपुडगवम्‌ ॥६॥ 


पषण 


# पाठान्तरे-श्रगस्त्यमृष्रिसत्तमम्‌ । 
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उसका नाम मारीच है! वह बड़ा वलवान्‌ है। वह यक्त 
होने पर भी शापवश राक्तस ह्या है। हे राम! जब अगस्त्य 
जीने सुन्द को शाप दे कर, मार डाला ।|६॥ 


ताटका सह पुत्रेण प्रधषयितुमिच्छति । 
भक्तां जातसंरम्भा गज॑न्ती साऽभ्यधावत ॥१०॥ 


तब ताटका अपने पुत्र सहित श्रगस्त्यजी को खाने के लिः 
गरजती हु दौडी ॥१०। 
्रापतन्तीं तु तां क्रा अगस्त्यो भगवानृषिः । 
राल्ञसस्वं भजस्वेति मारीचं व्याजहार सः ॥११॥ 
उस यक्तिणी को अपनी चोर आवी हृद देख, भगवान्‌ अगस्त्य 
ऋषि ने उसके पुत्र मारीच को यह शाप रिया कि, ^नतू राक्तस 
हो जा ॥ १९१ 
अगस्यः परसक्रुद्धस्ताटकामपि शप्तवान्‌ । 
पुरुषादी महायत्ती विरूपा विदृतानना ॥१२॥ 
सिर अगस््यजी ने अव्यन्त पिव दहो, वाटका को भी शापः 
दिया कि, तू मनुष्यभक्तिणी हो जा अर तेरी शकल बुरी ओरौ 
भयानक हो जाय ॥१२॥ 
इदं रूपं विहायाथ दारुं सूयमस्तु ते । 
सेषा शापङृतामर्षा, ताटका क्रोधमूर्धिता ॥१३॥ 


तेयायह्‌ रूपन रहे! तू विकराल कूपवबालीदह्यो जा। यह 
शाप सुन ताटका अत्यन्त कुपित हुई ॥१३॥ 
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देशयुाद यस्येनमगरय चरितं शमम्‌ । 
एनां राव दृषा यती परमदारृणाम्‌ ॥१४॥ 
गोत्राह्मणदिताथाय जहि दुष्टपराक्रमाम्‌ । 
नद्येनां शापषस्पष्टां कश्चिदुत्हते पुमान्‌ ।१५॥ 
सो वह शापको प्राप्र ताटका इस पवित्र देश को उजाड़ देती 
है । क्योकि अगस्यजी इसी देश में तपस्या करते थे । अतएव 
हे राम! आप इस दुष्टा, परम दारुण च्यर दुष्ट पराक्रम वाली 


ताटका को मार कर, गो-ाह्यए का हित साधन कीजिए । क्योकि 
रर कोह मनुष्य इस शापयुक्ता को नदीं मार सकता ॥१४।१५॥ 


निहन्तुं त्रिषु लोकेषु खामृते रघुनन्दन । 
न हि ते स्त्रीवधद्ते धृणा कायां नरोत्तम ॥१६॥ 
हे नरोत्तम ! तीनों लोकों में तुमको होड एसा शौर कोई नहीं 
है,जो इसे मार स्के। ठेसीसख्लीका वध करनेमें तुम्हारे मनमें 
घृणा उत्पन्न न हयोनी चाहिए ॥१६॥ 
चातुरंणयं हितार्थाय कर्तव्यं राजघ नुना । 
नुशंसमनृशसं वा प्रजारकणकरारणात्‌ ॥१७॥ 
चारों वर्णो का टदितसाधन करना रजङुमार -अर्थात्‌ क्षत्रिय 
का क्तेन्यहे। प्रजाकी र्ना के लिए चाहे अच्छे काम करने 
पड़, चाहे वुरे ॥१५॥ 
पादं वा सदोषं बा कर्तव्यं रकता सदा । 
राज्यभारनिषुक्तानामेष धमः सनातनः ॥१८। 
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म्रजारत्तसकेकार्योकेकरते में मते दही दोष या पाप दही 
क्योंन लगे, किन्तुराज्यकी र्ता का भार उठाए हुए क्त्रि 
कै लिए सब प्रकार प्रजाकी र्ता करना ही, उनका सनातन धर्मं 
है ॥१८॥ 


अधर्म्यां जहि काङृतस्थ धर्मो स्यां न विते । 
शयते हि परा शक्रो विरोचनसुतां नृप ॥१६॥ 
पृथिवीं हन्तुमिच्छन्तीं मन्थरामभ्यसुदयत्‌ । 
विष्णुना च पुरा राम मुगुपतनी दवता । 
अनिन्द्र लोकमिच्छन्ती काव्यमाता निषूदिता ॥२०॥ 
हे राम ! इस अरधर्भिणी वाटका को मारिए । इसताटकामेंवो 
तिल भरभी धर्मं नहीदहै। सुना जाता है कि, पिके विरोचन 
राजा की लड़की मन्थराको, जो प्रथ्वी का नाश करना चाहती 
थी, इन्द्र ने जान से मार डाला था । इसी प्रकार हे राम ¦! भगवान्‌ 
विष्णुनेभी श्रृगुकी पतित्रता पत्नी यौर शुक्र की माता को, 
जो इन्द्रका नाश करना चाहती थी, मार डाला था ॥१६।२०॥ 
एतैरन्येश्च बहुभी राजयुत्र महात्मभिः । 
अधमेनिरता नार्यो हताः पुरुषसत्तमैः ॥२१॥ 
तस्मादेनां चरणां त्यक्ता 
जहि मच्छासनान्नृप ॥२२॥ | 
इति पञ्चविंशः सगः ॥ 
इस प्रकार अनेक पुरुषोत्तम राजपुत्रं ने समय-समय पर 


अनेक अधर्माचरण बाली सियो का वथ किया है । अवण्वं 
बा० रा०-१३ 
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मको भी मेरी आज्ञा से इस दुष्टा यक्षिणी को मारने में किसी 
प्रकार का भागा-पीट्ला न करना चाहिए ।२१।।२२॥ 


@ क्ष | 


पट्विंशः सगंः 
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युनेवंचनमक्लीवं श्रुता नरषरात्मजः । 
राघवः प्राञ्जलिमतवा प्रत्युवाच द्वतः ॥१॥ 
हृदत्रव दशस्थनन्दन श्रीयामचनद्रजी ने ऋषिवर विश्वामित्र 
जी क अक्लीब अर्थात्‌ उत्साहवद्धेक वचन सुन हीथ जोड़ कर 
यह उत्तर दिया ॥१॥ 
पितु्वंचननिर्देशावियतु्वचनगौरात्‌ । 
वचनं कौशिकस्येति कतेग्यमषिशङ्या ॥२।। 
छपे पिता की चाज्ञा से श्नौर उनकी बावं रखने के लिए 


आपके कथनानुसार निःशङ्क हो कर, कार्यं करना, मेरा क्तैञ्य 
है ॥२ 


अनुशिष्टोऽस्म्ययोध्यायां गुरुमध्ये महास्मना । 
पित्रा दशरथेनाहं नावज्ञेयं हि तदचः ॥३॥ 


क्योकि महायज ने गुरु ब्िष्ठ जी ॐ सामने, अयोध्यासे 
प्रस्थान कस्ते समय, ममे यह आज्ञा दी है! श्रतः यैउस चाज्ञा 
की चचनज्ञा नहीं कूर सकता ॥३॥ 


षडर्विंशः सगः १६५ 


सोऽहं पितुर्वचः श्रुत्वा शासनाद्‌ ब्रह्मवादिनः । 
करिष्यामि न सन्देहस्ताटकावधयुत्तमम्‌ ॥४॥ 
अतः पिता के चाज्ञाचुसार ौर आपके कहने से वाटका का बध 
निस्सन्देह ही करूंगा ॥४।॥ 
गो्राह्मणदहितार्थाय देशस्यास्य सुखाय च । 
तव चैवाप्रमेयस्य वचनं कतुयुयतः ॥१५॥ 
मे आपके कथनानुसार ताटकाको मार कर गो ब्राह्मणका 


हित साधन करने तथा इस देश के वासियों को सुखी करने को 
तैयार हू ।॥५। 


एवसुक्ला धलुमंष्ये बद्धवा शुष्टिमरिन्दमः | 
ज्याधोषसकरोत्तीव' दिशः शब्देन नादयन्‌ ॥६॥ 
यहं कह ओर धनुष हाथ में ले, श्रीरामचन्द्र जी ने दशो दिशां 


को प्रतिध्वनित करने बालो, प्रस्यञ्चा ( धनुष की डोरी ) को ठंकार 
कर, घोर शब्द किया ॥६॥ 


तेन शब्देन वित्रस्वास्ताटकाबनवापिनः | 
ताटका च सुसंक्रद्धा तेन शब्देन मोहिता ॥७॥ 
उस शब्द्‌ को सुन ताटका के वन में रहने वाले जीवधारी बहुत 


डरे ! ताटका उस शब्द को सुन बहुत पित हृडे किन्तु उस समय 
सपना कत्तव्य निधित न कर सक्री ॥५॥ 


तं शब्दमभिनिष्याय राक्तसी कोधमूर्धिता । 
रुला चाभ्यद्रवद्गा्यतः शब्दो तरिनिःसुतः ॥८॥ 
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वह श्रत्यन्त कुपित रारसी उसी भोर ॒बड़ वेग से पटी जिस 
ओर शब्द हु्ा था ॥८॥ 
तां छू रावः करुद्ध विता विकृताननाम्‌ । 
प्रमारेनातिषद्धां च लच्मणं सोऽभ्यभाषत ॥६॥ 
उस बड़ी लंबी-चौढी, घोर विकराल रूप वाली, जलयुदीः 
कुपिव राक्तसी को देख, श्रीरामचन्द्र ल्ली ने लक्मण जी से 
कहा ॥६॥ 
पश्य लच्मण यदिण्या भैरवं दारुणं वपुः । 
भिदेरन्दशनादस्या भीरूणां हृदयानि च ॥१०॥ 
देखो लच्मण ! इस यक्षिणी का शरीर कैसा भयङ्कर ओर 
बिकट है! इसे देखते ही डरपोकों के हृदय तो कपि उठते 
होगे 1१० 
एनां पश्य दुराधर्षा' मायावलसमन्विताम्‌ । 
विनिदृ्ां करोम्यद हृतकणाग्रनासिकाम्‌ ॥११॥ 
देखो, इस विकट मायाविनी चौर दुर्जया के कन च्रौर नाक 
काट कर, मै ्रभी इसे भगाए देता हूं ॥११॥ 
न द्येनाघुतहे हन्तं स्वस्वभावेन रक्िताम्‌ । 
वीयं चास्या गति चापि हनिष्यामीति मे मतिः ॥१२॥ 
करयोकिस्री की जान लेना टीक नष, ख्ीकी तो रक्ता करनी 
चाहिए 1 किन्तु मेँ इसके हाथ-पैर तोड़ कर, इसे अब भागे दुष्ट 
क्म करते योग्य न रहने दगा ॥१२॥ 
एवं तुवा रामे तु ताटका क्रोधमूर्धिता । 
उद्यम्य बाहू मजैन्ती राममेवभ्यधावत ॥१३॥ 


षडर्विंशः सगेः १६७ 


श्रीराम जी ठेसा कह ही रहे थे कि, अत्यन्त पित वाटका 
हाथ उठाए ओर गरजती हहे श्रीरामचन्द्र जी की ओर 
पटी ॥१३॥ 
विश्वामित्रस्तु जहरषिहुङ्ारेणामिभस्स्यं वाम्‌ । 
स्रस्ति राषबयोरस्तु जयं चेवाभ्यमाषत ॥१४॥ 
यह देख ब्रह्मषिं विश्वामित्र ने रू कह कर, उसे पटा 
शमर श्रीरामचन्द्र-लच्मण को आशीर्वाद दै कर कहा कि, तुम्हारी 
जय हो ॥१४। 
उद्धुन्वाना रजो घोरं ताटका राषवाबुभौ । 
रजोमोहेन महता पहृतं सा व्यमोहयत्‌ ।॥१५॥ 


इतने पर भी ताटका ने इतनी धूल उड़ाई कि, कुद॒देर तक 
राम अर लच्मण को कुं भी न देख पड़ा ॥१५॥ 


त॒तो मायां समास्थाय शिलावर्षेण राघवौ । 
अवाभ्रस्सुमहता ततश्चुक्रोध राघवः ॥१६॥ 
ताट्काने पेसी माया सची फि, व्ह द्विपे-दधिपे श्रीरामचन्द्र 


जी श्रौर लकच्मण पर पत्थरों की वषा करती रदी । यह्‌ देख श्रीराम- 
चन्द्र जी अत्यन्त करुद्ध हुए ॥ १६९ 


शिलावषं महत्तस्याः शरवर्षेण राघवः । 
प्रतिहत्योपधावन्त्याः करौ चिच्छद्‌ पत्रिभिः ॥१७॥ 
छर श्रीरामचन्द्र जी ने इस महती शिलाब्ष्टि को बाणो 
द्वारा बन्द कर दियाशओ्मोर बाणोँद्टी से उसके दोनों हाथों को 
काट डाला ॥१] 
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ततरिलिन्नथुजां भान्तामभ्याशे परिगजतीम्‌ । 
सोमित्रिरकरोतरोधाद्धतकणाग्रनापिकाम्‌ ॥१८॥ 
भुजां के कट जाने से शन्त; किन्तु विस पर भी उसे गरजते 
हुए पने समोप आते देख श्मौर करद हो, लद॑मण जी ने उसके 
नाक-कान काट डाले ॥१८।। 
कामस्पधरा सद्यः कूला स्पाण्यनेकशः । 
अन्तर्धानं गता यक्षी मोहयन्ती च मायया ॥१६॥ 
चह कामरूपी तुरन्त अनेक प्रकार के रूप धारण करने लगी 
नौर गजकरमासे को धोखा देने के लिए कभी-कभी दिप मी जाने 
लगी ॥१६॥ ` 
ञ्मश्मवषं विदुशचन्ती भैरवं षिचचार ह । 
ततस्तावश्वर्धण कीयंमाणौ समन्ततः ॥२०॥ 
ओर िये-धिपे बहर विकट यक्षिणी धूम घूम केर पत्थर बरसनि 
लमी । चारो ओर राजकुमासें पर पत्थर बरसते ॥२०॥ 
षा गाधिएुतः श्रीमानिदं वचनमनबीत्‌ । 
अलं ते धुशया राम पापेषा दुष्टचारिणी ॥२१॥ 
देख, श्रीमान्‌ विश्वामित्र जी ने श्रीरामचन्द्र जी से कहा- 
हे राम ५ क्स, बहुत हुश्रा। अव इस पापिनी दुष्टा प्रर अधिक 
दया दिखाने की अवश्यकता नहीं है ॥२१॥ 
यज्ञविध्नकरी यदी एुरा वर्धेत मायया । 
वध्यतां तावदेषैषा पुरा सन्ध्या प्रवर्तते ॥२२॥ 


षदुर्धिशः सगे: १६६ 


यदि इसको छोड दोगे, वो यह्‌ यज्ञ मेँ बिघ्र डालने बाली माया 

[रा ष्ठि प्रवल पड़ जायगी । सन्ध्या होनेके पदिलेही तुम रसे 
टपट मार डालो ।२२॥ 

रक्तांति सन्ध्याकालेषु दुधंर्णणि भवन्ति हि । 

इत्युक्तस्तु तदा यक्तीमश्मवृष्टयामिवषेतीम्‌ ॥२३॥ 

दशंयञ्शब्दवेधिलं तां रूरोध स सायकैः । 

सा रुद्धा शरजालेन मायाबलपमन्िता ॥२४॥ 

अभिदुद्राव काङकरस्थं लद्मणं च विनेदुषी । 

तमापतन्तीं वेगेन विकरान्तामशनीमिव ॥२५॥ 


-योकिं सन्ध्या बेला मेँ रत्तसों का बल बद्‌ जाता है। यह 
कह विश्वामित्र ने पत्थर बरसाने वाली यक्ती को श्रीरामचन्द्र को 
दिखा दिया | श्रीरामचन्द्र जी ने शब्दवेधी बाणो से उसे चायं 
ओर से घेर लिया। बह मायाविनी ओौर बलवती यक्षिणी 
शरजाल मे धिरी हृई दोनों राजङ्मारों पर गरजती हहे सपटी । 
उसे बिजली की तरह बडे वेग से ्रपनी अोर आती हु 
देख ।२३।।२४।।२५॥ 


शरेणोरसि विव्याध सा पपात ममार च। 
तां हतां भमसंकाशां रा सुरपतिस्तदा ॥२६॥ 
श्रीयमचन््रजी ने उसकी छावीमे एक बाखपेसा मारयाकि; 
वह प्रथ्वी पर गिर पडी श्मौर मर गह) उस विकराल रूप गली 
यक्तिणी को मरी इई देख, इन्द्र ॥२६॥ 
साधु साधिति काङकुरस्थं सुराश्च समपूजयन्‌ । 
उवच प्रमभ्रीत; सदस्रा्तः पुरन्दरः ।)२५७॥ 
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श्रादि देवता श्रीराभचन्द्रजीकी स्तुति करने लगे भौर इन्द्र 
परम प्रसन्न हए ।२५॥ 
सुराश्च सर्व संहष्टा तिश्वामित्रमथातुवन्‌ । 
यने कौशिक मद्रं ते सेन्द्राः स्वे मरुद्गणाः ॥२८॥ 
सब देववागरख्‌ प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी से बोल्े- “ह 
कौशिक मुनि ! आपका कल्याण हो, इन्द्र सहित हम सब देवता 
लोग ॥२८॥ 
तोषिताः कर्मणा तेन स्नेहं दशेय राधे । 
प्रजापतेः कृशाश्वस्य पुत्रान्सत्यपराक्रमान्‌ ॥२६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के इस काय से परम सन्तुष्ट हुए है । भब तुम 
श्रीरामचन्द्र जी पर विशेष स्नेह प्रदर्शित कर, कृशा प्रजापति के 
सत्यपराक्रम अरख्-शख रूपी जो पुत्र है, ॥२६॥ 
तपोबलमृतान्‌ ब्रहमन्‌ राघवाय निबेदय । 
पात्रमूतश्च ते ब्रहस्तवायुगमने धतः ॥२०॥ 

४ बे सब तपसी एवं बलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जीकोदे वो। 
क्योकि ये इनके योग्य पात्र ह चौर च्ापकी इच्छानुसार काम करने 
बाले है अथवा आपकी सेवा-शुशरुवा मन लगा कर करने बाजे 
है ३० 

कतेव्यं च महत्कमं सुराणां राजघ नुना 1 
एवयुक्ला सुराः स्वे जग्युह ष्टा यथागतम्‌ ॥२१॥ 
विश्वामित्रं पुरस्छत्य ततः सन्ध्या प्रवर्तते । 

ततो इनिवरः ग्रीतस्ताटकावधतोषितः । 

मुञ्चि शमञुपात्राय इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥२२॥ 


षड्विंशः सगेः २०१. 


शरोर ये राजकृमार देववाघ्नों के बड़-बडे काम करेगे! 
षह ओर विश्वामित्र जी के प्रपि सम्मान प्रदर्शित कर, सब 
देषवा जह्य से भ्राएथे बहा प्रसन्नवापुचेक लौट कर चले 
गए 1 इतने मँ सन्ध्या हो गदं । तच मुनिवर विश्वामितवं ताटका 
के वध से प्रसन्न हो ्चौर श्रीरामचन्द्र जी का माथा सूघ कर, 
यह्‌ बोले ।३१।३२॥ 
0 
इहाव रजनीं राम वसेम शुंमदशन । 
शवः प्रभति गमिष्यामस्तदाभ्रमपदं मम ॥२३॥ 
हे शुभदशेन राम ! आज की रात यहीं विश्राम कर, प्रातःकाल 
हेते ही हम अपने आश्रम को चलेगे ॥३३ 
विश्वामित्रवचः शरुत्वा हृष्टो दशरथात्मजः । 
उवास रजनीं तत्र ताटकाया वने सुखम्‌ ॥२४॥ 
विश्वामित्र जी के इन वचनं को सुनः श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न 
हुए । रात भर सुखपृवैक ताटका के वन ही में विश्राम किया ॥३६॥ 
युक्तशापं वनं तच्च तस्मिन्नेव तदाहनि । 
रमणीयं विष्रभ्राज तथा चैत्ररथं बनम्‌ ।३५॥ 
ताटका जिस दिनिमारी गदैउसी दिन से तारका के बनः 
का शाप इट गया श्मौर बह चैत्ररथ वन की तरह अत्यन्त रमी 
हो गया ॥३५॥ 
निहत्य तां यक्चसुतां स रामः 
प्रशस्यमानः सुरसिद्धसंषेः । 
उवास तस्मिन्धुनिना सहैव 
प्रभातवेलां प्रतिबोध्यमानः ।२३६। 
इति षड्विंशः सगः ॥ 


२०२ बालकार्डे 


श्रीसमचन्द्र जी ते ताटका को मार कर सुरो तथा सिद्धां से बड़ी - 
प्रशंसा प्राप्त की चर्थात्‌ बड़ाई पाड) विश्वामित्र के साथ बहौ रात 
अर विश्राम कर, वे, सवेरा होने पर, जागे ॥३९॥ 
बालकारड का दछुन्बीखवाँ सगं समाप्त हृश्रा 


क > 2. 
म्॒विंशः सग॑ः 


अथ तां रजनीघ्चुष्य विश्वामित्रो महायशाः । 
प्रहस्य राधवं वाक्यञ्रुवाच मधुराम्‌ ॥१॥ 
उस रात मेँ वहाँ निवास कर, महायशस्व विश्वामित्र ने युसकर 
कर मधुर गाणी से श्रीरामचन्द्र जी से कहा ।,१। 
परितुष्टोऽसि भद्र ते राजपुत्र महायशः । 
प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यस्त्राणि सवशः ॥२॥ 
दे महायशष्लौ राजकुमार ! मैं तुमसे बहूव सन्तुष्ट ह । तुमको 
अ्रसन्नतापूवेक सब रख देता दह ॥२ 
देवासुरगणान्‌ बापि सगन्धर्वोरगानपि । ` 
येरमित्रात्प्रसद्याजौ वशीदत्य जयिष्यति ॥३॥ 
इन असो से तुम सुर, असुर, गन्धवं श्र नाग शादि अपने 
-शनुश्रो को अपने वश में कर्‌ जीव लोगे ॥३॥ 
तानि दिव्यानि भदरं ते ददाम्यखराणि सवशः । 
दणड चक्र महदिव्यं तव दास्यामि राव ॥५॥ 


। 
॥ 
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है राम ! तुम्हें मे इन स्व चखोंकोदेता ईह) लो, यह महा 
पदग्य दर्डचक्र है ॥४।॥ 
धमचक्रं ततो वीर कालचक्रं तथैव च । 
विष्णुचक्रं तथाऽत्यु्रमेन्द्रमस्तरं तथेव च ॥५॥ 
हे बीर ! यह्‌ लो धर्म॑चक्र, कालचक, विष्णुचक्र, बड़ा पेना 
येन्द्रा ॥५॥ 
वज्रमस्त्रं नरश्रेष्ठ शवं शूलवरं तथा । 
स्त्रं ब्रह्मशिरश्चेष एेषीकमपि राघव ॥६॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! यहं लो वज्राख्च, महादेवाख ! हे राघव ! यह है 
जहारिर श्मौर रेषीक ॥ :॥ 
ददामि ते महाबा ब्राह्ममस्रमदत्तमम्‌ । 
गदे दे चैव काङुत्स्थ मोदकी शिखरी उभे ॥७॥ 
हे राम ! मेँ ' तुमको सब खों से बद्‌ कर यह्‌ ब्रह्माख देवा 
ह ओर यह्‌ लो मोदकी ओर शिखरी नाम की दो गदार्पे।॥अ 
प्रदीप्ते नरशादृज प्रयच्छामि नृपात्मज । 
धमपाशमहं राम कालपाशं तथेव च ॥८॥ 
हे राजकुमार राभ ! मै तुमको त्यन्त उग्र धर्मपाश भौर काल- 
पाश नामक अख देता हू ॥८॥। 
पाशां बारुणमस्रं च ददाम्यहमसुत्तमम्‌ । 
अशनी दे प्रयच्छामि शुष्काद्र रघुनन्दन ॥६॥ 
यह्‌ लो बरसूणएपाश, शष्क श्रौर अशनी नामक दौ वज ॥६॥ 
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ददामि चास्रं पेनाकमस्त्रं नरायणं तथा । 
आग्नेयमस्त्रं दयितं शिखरं नाम नामतः ॥१०॥ 
यह लो चैनाकाख, नारायणाख्च ओर आग्नेया जिसका नाम 
शिखर है ।१०॥ 
वायव्यं प्रथनं नामं ददामि च तवानघ । 
श्मसरं हयशिरो नाम कौश्चमस्त्रं तथेव च ॥११॥ 
शक्तिदयं च काड्त्स्थ ददामि तव राधव । 
कङ्ालं युसलं घोरं कपालमथ कङ्णम्‌ ॥१२। 
हे राम ! यह्‌ लो भरथन नामक बायव्याञ्च, हयशिराख्र चौर 
करौच्ाख | म दो शक्तियाँ भी तुम्हे देतादहं। मै बुरह अब भयङ्कर 
कङ्काल नामक युशल, कापाल शौर कङ्कण देता ह ॥११।१२॥ 
धारयन्त्यसुरा यानि ददाम्येतानि सेशः । 
वैदाध्रं महासत्रं न नन्दनं नाम नामतः ॥१३॥ 
मे तुम्हे बे सब अख देता हू जो ।राक्तसों के बध कै लि 
उपयोगी है । यह विद्याधरा है चनौर यह नन्दन नामक ॥१३॥ 
असिरलनं महाबाहो ददामि नुवरास्मज । 
गान्धवेमस््रं दयिते मानवं नापर नामतः ॥१४॥ 


उत्तम तलवार, हे राजकमार ! मै तदे देता ई। यह लो 
गन्धर्बाख, श्रौर प्याय मानवाख ॥१४॥ 
परस्वापनप्रशमने दथि सौरं च राघव | 
दषं शोषणं चैव सन्वापनवरिलापने ॥ १५ 
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ये है श्रस्वापन श्रौर प्रशमन, सौर, दपंण, शोषण, सन्तापन 
छर विलापन ॥१५॥ 
मदनं चैव दुर्धषं कन्दपेदयितं तथा । 
वैशाचमस्रं दयितं मोहनं नाम नामतः ॥१६॥ 
(येह) कन्दर्पं देवता काभ्यारा दुधेषे मदनाख अौर यहद 
यैशाचाख ओर प्यारा मोहना ॥१६॥ 
प्रतीच्छ नरशादृल राजपुत्र महायशः । 
तामसं नरशादृल सौमनं च महाबल ॥१७॥ 
हे महायशसवी राजङ्कमार ! यह लो तामस ओौर महाबली 
सौमन ॥१५॥ 
संबतं चैव दुष मौसलं च नृपात्मज । 
सत्यम" महाबाहो तथा मायाधरं प्रम्‌ ॥१८॥ 
हे राजकुमार ! हे महाबाद्यो ! ये है संवत्ते, दर्धष, मौसल, 
सत्यास्न यर परमास््र मायाधर ॥१८॥ 
घोरं तेजःप्रमं नाम परतेजोषकर्षणम्‌ । 
सोम्यास शिशिरं नाम त्व्मसरं सुदामनम्‌ ॥१६॥ 


ये है वेजप्रभ नामक अख, जिससे शत्र का तेज खीचा जादा 
दै । ( चौर ये है ) शिशिर नामक सोमास, त्वाष्राख् ।१६॥ 


दारणं च भगस्यापि शीतेषुमथ मानवम्‌ । 
एतान्राम महाबाहो कामरूपान्महाबलाच्‌ ॥२०॥ 


(ये है) दारुण भगाखर, शीतेषु भौर मानव (नाम के भ) 
डे महाबाहो शम ! तुम इन महाबली; कामरूपी ॥२०॥ 


गृहाण परमोदार च्षिप्रमेष नुपात्मज । 
स्थितस्तु प्राडपुखो भूखा शुचिथंनिखस्तदा ॥२१॥ 
वथा परमोदार चख कोह राजङ्कमार ¦ शीघ्र प्रहण कते) 
वदनन्वर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने पूवे कीश्चोर मुख कर, पकविक्र 
हो ॥२९१॥ 
ददौ रामाय सुप्रीतो मन्त्रग्राममतुच्तमम्‌ 
सवेसंगरहणं येषां देवतैरपि दुखम्‌ ॥२२॥ 
चनौर प्रसन्न दहो, उन सम्पूण असो के मंत्र ( अर्थात्‌ चल्लाने 
श्र रोकने को विधि ) बवलाए, जिन सब अखं का प्राप्त होन 
देवताध्नों के लिए भो दुलैम है ।२२॥ 
तान्यस्राणि तदा विभो राषवाय न्यवेदयत्‌ । 
जपतस्तु युनेस्तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः ॥२३॥ 
उपतस्थु शि सर्वाण्यस्राणि राषवम्‌ । 
उचुश्च युदिताः स्वे राम प्राञ्जलयस्तदा ॥२४।॥। 
वे सब अखल विश्वामित्रजी नेश्रीरामचन्द्रजी को दै दिए 
(अयोही) श्रीमान्‌ विश्वामित्र जी उन मंत्रा का उच्चारण करे 
लगे (त्यो) बे मंत्र पना साक्तात्‌ रूप धास्ए कर, श्रीरामचन्द्र 


जीके सामने हाथ जोड़कर घ्ाखडे हुए चौर मुदित हो कहने 
लगे ॥२३।२४॥ 


इमे स्म परमोदाराः शिङ्करास्तव राघव । 
प्रतिगृह्यच काङ्त्स्थ समालम्य च पाणिना । 
मानष मे सविष्यध्वमिति तानम्यवोदयत्‌ ।॥२५॥ 
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हे परमोदार राघव ! हम सब अपके दास है । जो काम आप 
हमसे लेना चाहेगे बही हम करगे ! तब श्रीरामचन्द्र जी ने उनको 


अपने हाथसे दुभा श्रौर बोले परै जव तुम्हारा स्मरण करूं तक 
तुम आकर मेय काम कर जाना ॥२५॥ 


ततः प्रीतमना रासो विशखामित्रं महायुनिम्‌ । 
अभिवाद्य महातेजा गमनायोपचक्रमे ॥२६॥ 
विशः सगं; | 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने युनिम्रबर एवं महातेजखी 


विश्वामित्र जी को प्रणम शिया रौर कहा कि, पधारिप्‌ (अर्थात्‌. 
श्रागे चल्तिए ) ।२६॥ 


नालकाण्ड का सत्तादइसवाँं खगं समाप्त इश्रा । 


अष्टाविंशः सगः: 
प्रतिगृह्य ततोऽस्त्राणि प्रहृष्टवदनः शुचिः । 
गच्छन्नेव च काङत्स्थो विश्वामित्रमथात्रवीत्‌ ।।१॥ 


उन सब अचं को पतरित्रतापूवेक म्रहण कर ( अर्थात्‌ उन 
्रखोकोले योर उनके चलाने की विधि जान कर) मार्ग मेँ 


चलते-चलते श्रीरामचन जी प्रसन्न हो, विश्वामित्र जी से 
बोलते ॥९।। 


गृहीतास्रोऽस्मि भगवन्दुराधषः सुरासुरे । 
अस््राणां तहभिच्छामि सहारं ुनिपुङ्कव ॥२॥ 
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हे भगवन्‌ ! श्रापके अनुग्रह से येवे अखल, जो सुरो ओर 
सुरो को भी दुष्प्राप्यं दैः मिल गए ( भौर उनके चलानेः 


की विधि भी मालूम हो गई, छन्तु खव) सुभे राप इनके संहार 
( अर्थात्‌ अञ्च चला कर उसे वापसलेने की विधि) मी अतला 


दीजिए ॥२॥ 
एवं जवति काङत्स्थे विश्वामित्रो महामतिः । 
संहारं व्याजहाराथ धृतिमान्सुव्रतः शंचिः ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के यह कहने पर महाबुद्धिमान्‌ , धै्य॑वान्‌ , 
सुरव आौर पवित्र विश्वामित्र जी ने उन सव मंत्रास का संहार 
भी बतला दिया ॥३॥ 
सत्यवन्तं सत्यकीतिं धृष्टं रभप्तमेव च । 
प्रतिहारतरं नाम पराद्घ्ुखमबाइधुखम्‌ ॥४॥ 
फिर श्र भी मंत्राञ्च वतल्लाए(जो प्रथम बतलाने से रह 
गए ये) उनके नाम ये दै--सप्यवन्त, सत्यकीर्वि, धृष्ट, रभस, 
प्रविहारवर, परड्युख, अवाङ्मुख ॥४॥ 
लचारविषमौ चेव दटनाभसुनाभकयो । 
दशाक्तशतवक्रौ च दशशीरषशतोदरौ ॥५॥ 
लद्य, अलद्य, दटरनाम, सुनाभ, दशाक्ष, 'शववक्र, दशशीष, 
-शतोद्र ॥९।। 
प्मनाभमहानाभौ दुन्दुनामसुनाभकरौ । 
ज्योतिषं $ शे, (>. 
ज्योतिषं कृशनं चेव नैराश्यव्रिमलावुभौ ॥६॥ 
पद्मनमि; महानाभ, दुन्दुनाभ; सुनाभ, ज्योविष;, कृशन, 
नैराश्य, विमल ।&।। 
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यौगन्धरहरिद्रौ च देत्यग्रमथनं तथा | 
शुविर्बाहरमहावाहुर्मिष्डुलिर्विरुचिस्तथा ।*७॥ 


योगन्धर, दरि, देत्यप्रमथनः, शएचिवीहु, महाबहुः निष्डुलि 
शौर विरुचि ।।७)) 


सार्चिर्माली ध्रतिमाली उत्तिमान्र चिरस्तदा । 
पितयं सौमनसं चेव विधूतमकराबुभौ ॥८। 
सार्चिमाली, धृतिमाली, वृत्तिमान्‌, रुचिर, पिच्य, सौमनस, 
विधूत, मकर ॥८॥ 
करवीरकरं चेव धनधान्यौ च राघव । 
कामरूपं कामरुचिं मोहमावरणं तथा ॥६॥ 
करबीरकर, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह अर 
व्रण ।६॥ 
जृम्भकं सवेनाभं च सन्तानव्रणौ तथा । 
कुशाश्वतनयाच्‌ राम भाखरान्‌ कामरूपिणः ॥१०॥ 


जम्भक, सवैनाम, सन्तान चौर वरुण । विश्वामित्र जी कहने 
च" ) हे राम ! ये सव कृशाश्व के पुत्र बड़ तेजस्वी ओर कामरूपी 
॥९०।। 


प्रतीच्छ मम भद्र ते पात्रभूतोऽसि राषव । 
बाढमित्येव काङ्त्स्थ प्रहुष्टेनान्तरात्मना ॥११॥ 


इनको तुम प्रहरण कयो । तुम्हारा कल्याण हो । क्योकि हे राघव । 
तुम इनके अहुण करने क योम्य हो । यह्‌ सुन श्रीयामचन्रजीवे 
प्रसन्न हो कहा “बहुत अच्छा ॥११॥ 
चा० रा०-१४ 
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दिव्यभास्वरदेदाश्च मूर्तिमन्तः सुखप्रदा; । 
केचिदङ्खारसदशाः फेविद्धूुमोपमास्तथा ॥१२॥ 
तब दिव्यरूप, देदीप्यमान, मूत्तिमाम्‌ रौर सुखप्रद ( ये अख 
श्रीरामचन्द्र जी क सामने उपस्थित हुए । ) उनमें कोई तो दहकते हए 
श्नगार ( शालते ) के समान, कोई धु क रंग वाले ।।१२॥ 
चन्दरा्कसटशाः केचितह्याञ्जरिपुटास्तथा । 
रामं प्रा्ललयो भूता्रुवन्मधुरमाषरिणः ॥१२॥ 
कोई चन्द्र॒ च्यौर सूयं के समान भे चौर कोड हाथ जोड हए थे । 
३ श्रीरामचन्द्र जी से बडी न्ता के साथ बोले ॥१३॥ 
इमे स्म नरशादंल शाधि दि करवाम ते । 
मानसाः कार्यकालेषु साहाय्यं मे करिष्यथ ॥१४॥ 
हे नरशादूल ! हम उपस्थित है, क्या आज्ञा है † ( इस पर 
श्रीरामचन्द्र जी मे उनसे कहा ) तुम मेरे मन में बातत करो श्नौर 
काम पड्ने पर मेरी सहायता करना ॥१४॥ 
गम्यतामिति तानाह यथेष्टं रघुनन्दनः । 
अथ ते रामपामन्त्य कृत्वा चापि प्रदकििणम्‌ ॥१५॥ 
अव तुम जहां चाहो बां जा सकते हो । श्रीरामचन्द्र जी क 
यह वचन सुन तथा उनकी चाज्ञा ले एवं प्रदङ्िणा कर, ॥१५॥ 
एवमस्त्िवि काडत्स्थयुक्त्वा जग्ुयंथागतम्‌ । 
स॒ च तान्राधो ज्ञात्वा विश्वामित्रं महायुनिम्‌ ॥१६॥ 
श्नौर “बहुत च्छा क्‌ कर वे जहां से भाए थे वर्ह चक्ते गये} 
इस ` प्रकार इन अखं को पाकर, श्रीरामचन्द्र जी ने छषिप्रवर 
विखामित्र जी से ॥१६॥ 
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गच्छन्नेवाथ मधुरं श्लदणं वचनमव्रवीत्‌ । 
दिन्वेतन्मेवसंकाशं पवेतस्याव्िद्रतः ॥१७॥ 
'चलते-चलते पद्धा- महाराज ! पहाड़ कै समीप जो काले मेव 
लैसा देख पडता है वह्‌ क्या है ॥ १७] 
व्तषण्डमितो भाति परं फौतूहलतं हि मे । 
दशंनीयं मृगादीणं मनोहरमतीव च ॥१८॥ 
वह तो वक्तं का समूह्‌ जैसा जान पडता है । उसे देखने से मुभे 
बड़ा कुतूहल दो रहा है । बह अनेक वन-पशुश्रों से युक्त, देखने 
योग्य एवं अत्यन्त मनोहर-सा जान पड़ता है ।१८। 
नानाप्रकारः शकुनैवैल्गुनादैरलङ्छतम्‌ ! 
निःसृताः स्म सुनिभरष्ठ छान्तारा्रोमहर्णात्‌ ॥१६॥ 
वहाँ तो मीटी बोरी बोलने बाल्ते प्रकी बोल रहे है! जान 
पडता है, अरव हम लोग भयङ्कर रोमाञ्चकारी वन के पार दहो 
गये | १६॥ 
अनया त्ववगच्छामि देशस्य सुखवत्तया । 
सवं मे शंस भगवन्कस्याश्रमपदं लिदम्‌ ॥२०॥ 
बहां चल कर सुखी होने की मेरी इच्छा है। भगवन्‌ ! कृपया 
क्तलाइए किं, यह किंसका श्ाश्रम है ॥२०॥ 
संप्राप्ता यत्र ते पापा ब्रह्मप्ना दुष्टचारिशः । 
तवे यज्ञस्य षिष्नाय दुरात्मानो महायुने ॥२१॥ 
हे महामुने ! क्या हम लोग भापके उस चाश्रम मेँ प्रच गये, 


जह्यां दुराचारी नद्महत्यारे राक्तस आकर यज्ञम विन्र र्या करते 
हं १।२१॥। 


२१२ बालकाण्डे 


भगवस्तस्य फो देशः सा यत्र त्व याक्षिकी । 
रतितव्या करिया बह्यन्सया वध्याश्च रासा; । 
एवतसवं युनिश्रष्ड भोतुमिच्छाम्यहं प्रमो ॥२२॥ 
इति श्रष्टाविशः सगः ॥ 
हे भगवन्‌ ! चतलाइए, आपका वह स्थान, जहां राप यज्ञ 
करते है, काँ है ! हे ब्रह्मन्‌ ! मै राक्षसो को सार कर आपके यज्ञ 
की स्सा करंगा । हे मुनिवर ! हे प्रभो! ये सब बाते मै जानना 
चाहवा हू ।२२) 
नालकाएड का अट्ादसवां सगं समाप्त हर्रा | 


5 
एकोनव्रिशः सगः 
अथ तस्याप्रमेयस्य तद्वनं परिप्च्छतः | 
विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुयुपचक्रमे ॥१॥ 
अचिन्त्य वेभव बालि श्रीरामचन्द्र जी के इसप्रकार उक्ष वन्‌ 
कै विषय मे पृट्धने पर, महातेजस्ी विश्वामित्र जी कह्ने 
लगे 1१ 
इह राम महाबाहो विष्णर्दववरः प्रथः | 
वर्षाणि सुबहन्येव तथा युगशतानि च ॥२ 


हे राम ! यह्‌ वहं स्थान है, जहाँ देवतां मे श्रेष्ठ भगवान्‌ 
विषु ने बहुत-बहुत वर्षो चौर सैकदों युगो तक्‌ ॥२॥ 


त॒पश्चर्णयोगाथेगुवाप सुमहातपाः 
एष्‌ पूवाश्रमो राम बामनस्य महात्मनः ॥३\ 
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तपस्या करते के लिए वास किया था) यह आश्रम पते 
महासा बामनजीकाथा ३) 
सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो द्यत्र महातपाः | 
एतस्मिन्नेव काले तु राजा वैरोचनिबलिः ।॥४॥ 
[नोट--श्राजकल सिद्धाश्रम को वक्र कहते है } ] 


यहां पर उन महातपा का तप सिद्ध हुमा था; इसीसे यह्‌ 
सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है! उसी समय राजा बिरोचन के पुत्र 
बलि ने ॥४॥ 


निरभित्य दैनतगणान्‌ सेन्द्राश्च समरुद्गणान्‌ । 
कारयामास तद्राज्यं त्रिषु लोकेषु विश्रुतः ॥५।॥ 
इन्द्र रौर मरुद्गण सदिव सब देवताओं को जीत कर 
जगदिख्यात तीनों लोको का राज्य कयि था।)* 
बलेस्तु यजमानस्य देवाः सागिनपुरोगमाः । 
समागम्य स्यं चेव विष्णुम्‌ चुरिदाभमे ॥६॥। 


वलि ने जब यज्ञ करना भआारम्म किया, वब सब देवता अग्नि 
को ्मागे कर, विष्युकेपास इसी आश्रम में आकर बोले ॥&॥] 


बलिर्वेरोचनिर्विष्णो यजते यज्ञयुत्तमम्‌ । 
असमाप्ते करतौ तस्मिच्‌ स्वकायमभिपद्यताम्‌ ॥७] 


विरोचनपुत्र राजा बलि एक उत्तम यज्ञ क्र रहा -ै। उस 
यज्ञ की समापि होने के पूवं देवताच्मां के हितां जो इल करना 
हो कीजिए 1५॥ 


ये चेनमभिवतेन्ते याचितार इतस्वतः । 
यच्च यत्र यथघछच्च सवं तेभ्यः प्रयच्छति ॥८॥ 
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उसके यज्ञ मे अनेक देशों ॐ श्रये हुए, याचक जो क सगिते 
2, वह्‌ उन्दः वही देता है ।।८॥ 
स त्वं सुरहिवाथांय मायायोगयपाभितः | 
वामनत्वं गतो विष्णो इर कल्याणयुत्तमम्‌ ॥६॥ 
मतः आप देवताश्च क ्ित के लिए अपनीमाया केयोगसे 
अथवा बल से, बासनावतार धारण कर, हम लोगोंका कल्याण 
कीजिए \६॥ 
एतस्मिनन्तरे राम कश्यपोऽग्निसमप्रमः | 
अदित्या सहितो राभ दीप्यमान इवौज॑सा ॥१०॥ 
हे राम ! इसी बीच में अग्निके समान प्रमा बाले कश्यप जी 
पनी सी अदिति सहित तपःप्रभाव से देदीप्यमान ये ॥ १० 
देवीसहायो भगवान्दिव्यं वर्षसहस्रकम्‌ । 
तरतं समाप्य रदं तुष्टाव मधष्दनम्‌ ॥११॥ 
दैवी के सहित कश्यप जी, सहख वर्षो की तपस्या का बत 
समाप्नर कर, बरदानी भगवान्‌ मधुसुदन की स्तुति करने लगे ।॥११॥ 
तपोमयं तपोराशिं तपोमूर्तिं तपात्मकम्‌ः । 
तपता त्वां सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तमम्‌ ॥१२॥ 
हे पुरुषोत्तम ! आप तपद्वारा श्राराध्य है, तप का फल देते बाले 
ई, ज्ञानस्वरूप है ओौर तपस्वभाव है । इसलिए यँ अपने तप 
अमाव से भापको देखता हू ।॥ १२। 
शरीरे तव पश्यामि जगत्पवमिदं प्रमो । 
त्वमनादिरनिर्दश्यस्त्वामहं शरणं गतः ॥१२॥ 


१ तपोमूर्तिं = सत स्वरूपम्‌ ( गो° ) 
२ तपात्नरकम्‌ = तपः स्वभावम्‌ ( गो° ) 
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हे प्रभो ! मै आपके शरीर में यह चेतन-अचेवनात्मक सारा 
जगत्‌ देख रहार राप अनादि है अर्थात्‌ उत्पत्ति रहिव है, 
अनिर्देश्य है, ( अर्थात्‌ आपकी महिमा का बरन कोई कर नहीं 
सकता अथवा आप अकथनीय है) सै यापके शरण भे आया 
डं ॥१३॥ 

तयुवाच हरिः प्रीतः कश्यपं धूतकल्मषम्‌ । 
वरं बररय भद्रं ते बराह ऽसि मतो मम ॥१४॥ 

( इस स्तुति से प्रसन्न होकर ) यद सुन, भगवान्‌ षिष्ययु पाप- 
रहित कश्यप जी से बोले-कश्यप ! ठ्हारा कल्याण हो । तुम चर 
सगो, मेँ तुम्हे बरदान देते योग्य सममा ह ॥१४। 

तच्छुत्वा वचनं तस्य मारीचः कश्यपोऽत्रवोत्‌ । 
अदित्या देवतानां च मम चेवानुयाचतः ॥१५। 

यह्‌ सुन मारीच के पुत्र कश्यप जीनेकहा- मेरी, मेरी सखी 

अदिति की तथा देववाओ्ों की भरार्थना है कि, ॥ १५॥ 
वरं वरद सुप्रीतो दातुमहेपि सुत्रव । 
पुत्रत्वं गच्छं भगवन्नदित्या मम चानघ ॥१६३॥ 

हे वरद्‌ ! खाप प्रसन्न होकर ममे यह्‌ बरद कि, शाप मेरी 
निष्पापा खी अदिति के गभे से पुत्र रूपमे जन्मे ।॥१६) 

भ्राता भव यवीयांस्त्वं शक्रस्यासुरघ्डन । 
शोकार्तानां तु देवानां साहाय्यं कर्तुमर्हति ।१७॥ 

हे अरिसुदन ! इन्द्र के छोटे भाई वन कर, आमाप शोकात्त 

देवां की सहायता कीजिए ।१५॥ 
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श्रयं सिद्धा्रमो नाम प्रसादात्ते मविष्यति । 
पिद्धे कर्मणि देवेश उत्तिष्ठ भगवक्ितः ।॥१८॥ 
यह आश्रम श्रापकी कृपा से सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्धः 
होगा । है देवेश ! जव काम सिद्ध द्यो जाय तब श्राप यहाँ-से 
उटिए ।॥ ०८ 
श्रथ विष्र्महातेजा अदित्यां समजायत । 
वामनं रूपमास्थाय वैरोचनिमुपागमत्‌ ॥१६॥ 
यह सुन महातैजस्वी भगवान्‌ विष्णु अदिति के गभं से वामन 
खूप धारण कर, राजा बलि के पास गये ॥१६॥ 
त्रीन्‌ करमानथ भिरित्वा प्रतिगृह्य च मानदः । 
क्रम्य लोकौल्लोकात्मा सवरलोकिते रतः ॥२०॥ 
रौर उनसे तीन पग भूमि की याचना की भौर तीन पग 
भूमि पा कर, सव लोगों के हिताथे, तीन पग से वीनों लोक नाफ 


खले ॥२०॥ 
महेन्द्राय पुनः प्रादान्नियम्य बल्िमोजसा । 
लोक्यं स महातेजाश्चक्रे शक्रवशं पुनः ॥२१॥ 
प्रि इन्द्रको तीनों लोकों काराञ्य दै, बलि को अपते बक्ष- 
प्रभाव से बाघ लिया (भौर पाताल को भेजा) । इसप्रकार 
उन महातेज्सवी ने तीनों लोको को पुनः इन्द्र के अधीन कर 
दिया ॥२९१॥ 
तेम 
प पूवांमाक्रन्त आभ्रमः भ्रमनारानः | 
मयापि मक्त्या तस्येष वामनस्योपञ्ुज्यते ॥२२॥ 
श्रमनाशक यह च्ा्रम छन्दं का है। मै भी उन्हीं बामन 
भगवान्‌ की भक्ति कर, इस ध्चाश्रम का उपभोग करता ह ॥२२॥ 
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एतमाश्रममायानिति रारसा विन्नकारिणः । 
त्रैव पुर्षव्याघ्र हन्तव्या दुष्टचारिणः । 
अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रममनुत्तम्‌ ॥२३॥ 
इसी आश्रम में आकर राक्षस उपद्रव मचाया करते है! हे 


पुरुषसिंह ! यहीं उन दुराचारियों का वध करना होगा हे रम! 
श्राज ( उसी ) उत्तम सिद्धाश्रम को हम लोग चलते हैँ ॥२३॥ 


तदाश्रमपदं तात तवप्येतद्यथा मम |. 
प्रविशन्नाश्रमपदं व्यरोचत महाघ्ुनिः ॥२४॥ 
हे वत्स ! बह श्राश्रम ञैसामेराहैवेसादहीतम्दाराभी है) यह 
कहु श्रीरामचन्द्र लद्मण को साथ लिये हुए, विश्वामित्र ने अपने 
सिद्धाश्रम मं प्रवेश करिया ॥२४॥ 
शशीव गतनीहारः पुनवंसुसमन्वितः । 
तं दृषा मुनयः सर्वे सिद्धाश्रममिवासिनः ॥२५॥ 
उस समय एेसी शोमा जान पड़ी, मानों पुनर्वसु के साथ शरद्‌- 


कालीन चन्द्रमा शोभादैष्दा हो । विश्वामित्रजी कोदेख सक 
सिद्धाश्रमबासियों मे ॥२५॥ 

उत्पत्योत्पत्य सहसा विश्वामित्रमपूजयन्‌ । 

यथाहं चक्रिरे पूजां षिश्वामित्राय धीमते ॥२६॥ 

उठ-उट कर ओर परम प्रसन्न हो विश्वामित्र जी कै प्रवि सम्मान 

भ्रदशित किया । जिस प्रकार श्राम्‌ विश्वामित्र का सम्मान किया 
गया, ॥२६॥ 

तथेव राजयत्राम्यामङवनतिथिक्रियाम्‌ । 

यहतेमिव विश्रान्तौ राजपुत्रावरिन्दमो । २७) 
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उसी प्रकार राजकमासे का भी सम्मानपुवैक अतिथि-सत्कार 
क्रिया गया | छु देर विश्राम कर, शत्रुहन्ता दोनों राजङ्कमाशं 
- ने ॥२५७ ॥ 
प्राञ्जली युमिशादलमूचत्‌ रघुनन्दनौ । 
दैव दीक्षां प्रविश भद्रं ते उनिपुङ्गव ॥२८॥ 
हाय जोड़ कर ' विश्वामित्र जी से कहा, हे सुनिभ्रवर ! राप 
आज दही से अपना यज्ञ॒ शआ्ारम्म कीजिए आपका मङ्गल 
होमा ॥२८॥ 
सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धः स्यात्सत्यमस्तु वचस्तव । 
एवदुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महाघुनिः ॥२६॥ 
यह सिद्धाश्रम है । रतः आपका कायं सिद्ध हो ्ौर आपका 
वचन सत्य हो । यह सुन, महातेजसवी छषिप्रवर विश्वामित्र जी 
ने ।२६॥ 
प्रविवेश ततो दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः । 
कुमारवपि तां रात्रिगुषितवा सुषमाितो ॥२०॥ 
नियमपूवैक, जितेन्द्रिय हो कर, यज्ञ करना आरम्भ किया 
ओर दोनों राजङ्कमार भी उस -रात मे सावधानवापृवैक वहीं 
रहे ॥३०\। 
प्रभातकासे चोत्थाय पूर्वा" घन्ध्याद्ुपास्य च | 
स्यष्टोदको शुची जप्यं समाप्य नियमेन च । 
हुताभिहोत्रमासीनं विश्वामित्रमवन्दताम्‌ ॥२३१॥ 
इति एकोनर्थिंशः सगः | 
ओर प्रातःकाल होते दी दोनों राजकमारों ने उठ कर सन्ध्या 
न्क 1 तदनन्तर नियमानुसार आअआचमनपूर्वैक पवित्र हो, गायत्री 


त्रिंशः सगे २१६ 
मंत्र का जप किया) पिर अग्निहोत्र करके, आसनं पर विराजमानः 
विश्वामित्र जी को उन्होने प्रणाम किया ।३१॥ 

बालकाण्ड का उन्तीषवाँ सगं समाप्त हृत्रा | 


तरि € 
र्‌ः समः 
अथ तौ देशकालज्ञो राजपुत्रावरिन्दमौ । 
देशे काले च वाक्यज्ञावत्रतां कौशिक पचः ॥१॥ 
देश ओर काल के जानने बाले अौर शत्रु के मारने वाले 
दोनों राजकुमार देश-काल का बिचार कर, विश्वामित्र जी से 
बोले ।९॥ 
मगवञ्भोतुमिच्छावो यस्मिन्काले निशाचरौ । 
संरक्तणीयौ तौ जह्यन्नातिवरतेत तत्कणम्‌ ॥२॥। 
है मगवन्‌ ! हम जानना चाहते है कि, वे दोनों राक्तसयाज 
विध्वंस करते किस समय आते है, जिससे वे हमारी अनजाने 
्राक्रमण॒ न कर पावें ।।२॥ 
एवं ब्रुवाणौ काकस्स्थौ तरमाणौ युयुत्सया । 
स्वँ ते भुनयः प्रीताः प्रशशंसुन्‌ पास्मजौ ॥३॥ 
जब सिद्धाश्रवासी स॒नियों ने राजछुमायें की यदह बात सुनी अर 
उनको रात्तसों से तुरन्त लङने के लिए तत्पर देखा, तत वे सब 
राजकमारों की प्रशंसा कर कहने लगे ॥३॥ 
अद्य प्रमृति षडात्रं रदतं राघवो युवाम्‌ । 


दीक्षां गतो द्येष युनिर्मोनित्वं च गमिष्यति ॥४॥ 
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है गजकुमारो ! भाज से आप लोग & दिनों तक यज्ञ की रक्त 
करे ! विश्वामित्र जी यज्ञदीक्ता ले चुके है, रवः अब वेदः दिनं 
हक न बोलेगे अर्थात्‌ मोन र्हगे ॥४॥ 
तौ च तद्वचनं श्रुला राजपुत्रौ यशखिनौ । 
अनिद्रौ षडहोरात्रं वपोवनमरचताम्‌ ॥५॥ 
मुनियों के वचन सुनकर वे दोनों यशस्वी राजकमारः छः दिर्नो 
छ्मौर रातों को बिना शयन किये निरन्वर उस तपोवन कीर््ा 
करते रहे 1\५॥ 


उपासाचक्रतुर्बीतै यत्तौ परमधन्विनौ । 
ररचतुुनिवरं िश्वामित्रमरिन्दमौ ॥६॥ 


दोनों वीर रजकुमार धनुष-बाण धारण किये विश्वामित्र चौर 
उनके यज्ञ की रक्ता दृदृतापूर्वंक अर्थात्‌ अत्यन्त सावधानता के साथः 
करते रहे ।&€॥ 


अथ काल्ते गते तस्मिन्षष्ठेऽहनि समागते । 
सोमिग्रिमत्रवीद्रामो यत्तो भव समाहितः ॥७॥ 
पाच दिन वो निर्धन बीत गए। छठवें दिन श्रीरामचन्द्र जीने 

लदेमण जी से कहा-सावधान रहो रथात्‌ खबरदार हये जारो ।७।॥। 

रामस्येव मुवाणस्य खरितस्य युयुत्या । 

प्रजज्याल ततो वेदिः सोपाध्यायपुरोष्िता ॥८॥ 

सदरभेवमसरतरका ससमित्ुषुमोच्चया । 

विश्वामित्रेण सहिता बेदिजंजाल सिजा ॥६॥ 


जव युद्ध करने की इच्छा से श्रीरामचन्द्रसी नेता कदा, तब 
अकस्मात्‌ यज्ञवेदी -मक से जल उटी च्रौर उपाध्याय, पुरोहित 
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ऋविक्‌ तथा विश्वामित्र जी के देखते-दैखते कुश, चमस, 
सुवा, पुष्प आदि यज्ञीय पदार्थो के सित वेदी ममक 
खटी ।८।।६॥ 


मन्त्रवच्च यथान्यायं यज्ञोऽसौ सम्परबत॑ते । 
आकाशे च महान्शब्दः प्रादुरासीड़यानकः ॥१०॥ 
यद्यपि विश्वामित्र जी का यज्ञ विधि-विधान दीसेदोरहाथा 


{ अतः कोड विन्न नहीं होना चाहिए था) तथापि इतने मेँ 
आकाशा मं बड़ा भयानक शब्द्‌ हुश्ा ॥१०।। 


आवायं गगनं मेषो यथा प्रावृषि निंगंवः । 
तथा मायां विङ्बाणौ रात्तसावम्यधावताम्‌ ॥११॥ 


जिस प्रकार वर्षाञ्तुमे मेघ भाकाश कोटक लेते है, उसी 
अकार राक्तसगण राक्षसी माया करते इए (आकाश में) दौड़ने 
व्लगे ।॥१९१॥ 


मारीचश्च सुबाहुश्च तयोरनुचराश्च ये । 
आगम्य भीमसङ्ाशा रुधिरोषमवासजन्‌ ॥१२॥ 


मारीच, सुबाहू ओर उनके साथी अन्य भयङ्कर राक्तसों ने रा 
चछर वेदी पर रुधिर की वर्षा की ।१२॥ 


तां तेन सुधिरौषेण वेदि तामभ्यवषतम्‌ । 

षट वेदि तथाभूतां सानुजः क्रोधसंयुतः ॥१२॥। 
सहसाऽभिद्रूतो रामस्तानपश्यचतो दिषि । 
तावापतन्तो सहसा शरा राजीवलोचनः ॥१४॥ 


वेदी को रुधिर में इव हुई देख चौर करुद्ध हो, लद्मण सदिव 
-जव सहसा श्रीरामचन्द्र जी दौड, तब उन्हं आकाश में मारीचादि 
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रात्तस देख पड़े! उनको अपनी चमर दौड़ कर आते हुए देख राजीव- 
लोचन श्रीरामचन्द्र जी ने ।॥१३।।१४॥ 
लच्मणं त्वथ संप्रेदय रामो वचनमत्रवीत्‌ । 
पश्य सच्मण दुव॑ तात्राक्सान्‌ पिशिताशनान्‌! ॥१५॥ 
लच्छण को देख उनसे कदहा- भाई ! जरा इन मांसाहारी तथा 
दुराचारी राक्सों को तो देखो ॥१५॥ 
मानवास्रसमाधूताननिसेन यथा धनाच्‌ । 
मानवं परमोदारमस्त्रं परमभासखरम्‌ ॥१६॥ 
विचतेप परमक्रुद्धो मारीचोरसि राघवः । 
स॒ तेन परमाण मानवेन समाहतः ॥१७॥ 
मे इनको मानवाख से वैसे दी उडाये देता ह, जैसे पवन बादल 
कोष्डा देता है। (यह कह कर) परमोदार श्रीरामचन्द्रज्ी ने 
अत्यन्त कद्ध हदो; चमचमाता मानबाख मारीच की छाती में 
मारा । मारीच उस परमाञ्च मानवाश्च के लगने से घायल हो 
कर ॥१६।।१७) 
सम्पूणं योजनशतं किप्रः सागरसम्प्लवे । 
विचेतन' विधृशन्तं शीतेषुबरलपीडितम्‌ ॥१८॥ 
वहां से १०० योजन की दरी पर समुद्रम लागिरा। उफ 
मानवाञ्च से पीडित मूच्छित, रौर चक्कर खाते हुए ॥१८॥ 
निरस्तं दृश्य मारीचं रामो लदमशमव्रषीत्‌ । 
पश्य खच्मशशीतेषुं मानवं मनुसंहितम्‌ ॥१६॥ 
१ पिशिताशनान्‌ = मांसमद्वकान्‌ (गो) ` ` 





पायया 
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मारीच को रेख, श्रीरामचन्द्र जीने लद्मणजी से कदा- 
लच्मण ! शीतेषु नामक मुनिरिव अख का प्रभाव वो 
देखो ।१६॥ 
मोहयित्वा नयस्येनं न च प्राशेर्वियुज्यते | 
इमानपि बधिष्यामि निषु शान्‌ दुष्टचारिणः ॥२०॥ 
राक्तसान्‌ पापकमंस्थान्‌ यज्ञघ्नान्‌ पिशिताशनान्‌ । 
संगृह्यास्र' ततो रामो दिव्यमाग्नेयमद्ध तम्‌ ॥२१॥ 


इसने मारीच को मूच्छिव करदूर तोकर दिया, पर उसका 
बध नहीं किया । अब मँ इन दुष्ट, निदेयी, पापी, यज्ञ में विघ्न 
डालने वाले भर रुधिर के पीने वाले रक्षसो को भी मारता हु । यह्‌ 
कह कर, श्रीरामचन्द्र जी ते आग्नेया निकाला ॥२०।।२९१॥ 


सुबाहरसि चिन्ेप स विद्धः प्रापतद्ध वि । 
शेषान्वायव्यमादाय निजघान महायशाः ॥२२॥ 


ओर सुबहुकी इती में मारा। उसके लगते ही सुबाहु 
परथ्ती पर धड़म से गिर पड़ा रौर मर गया । वब अन्य बचे हुए 
राक्षसो को श्रीयमचन्द्रजी ने वायव्याक्ल चला कर नष्ट 
किया ।२र२। 


राघवः परमोदारो मुनीनां युदमावहन्‌ । 
स हत्वा रक्षसान्‌ सवान्‌ यज्ञ्नान्‌ रघुनन्दनः ॥२३॥ 
इस प्रकार परमोदार श्रीरामचन्द्र जी ने युनियों को प्रसन्न 
किया । उन ॒यज्ञ-बिघ्कारी समस्त राक्षसो को मारने के पश्चात्‌ . 
श्रीरामचन्द्र जी की ।२३॥ 


ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो. विजये पुरा । 
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अथ यज्ञे समाप्ते तु विश्वामित्रो महघुनिः । 
निरीतिका दिशो छषटरा काकुस्थमिदमतरवीत्‌ ॥२४॥ 
उन सुनियँ ने इन्द्र॒ की तरह पजा की । यज्ञ के निर्वि समाप्त 
-होने पर महिं विश्वामित्र जी, दसों दिशश्च को उपद्रव रहित देख 
श्रीरामचन्द्र जी से यह बोज्ते ॥२४।॥ 
कृतार्थोऽस्मि महाबाहो छतं गुरुवचस्त्वया । 


धिद्धाभरममिदं सत्यं छृतं राम महायशः ॥२५॥ 
इति रिंश सगः ॥ 
हे महाबाहो ! मै च्राज्ञ तार्थं हु्ा । तुमने गुर्‌ की आज्ञा का 
खूब पालन किया । हे सहायशस्वी राम्‌ ¦ तुमने इस स्थान का नाम 
;सिद्धाश्चस चरिवाथं कर दिया ।२५॥ 
बालकाण्ड का तीस्व सगं समाप्त हृश्रा | 


एकर € 
एकतरिशः सगः 
प्रथ ता रजनीं तत्र कृतार्थौ रामलच्मणौ । 
उषतुयुदिती बीर प्रहष्टेनान्तरास्मना ॥१॥ | 
वीरवर अर मुदिव श्रीयमचन्द्र ओर लदमण ने, विश्वामित्र 
-का काम पूराकर भौर प्रसन्न हो, राव भर उसी आश्रम मे शयन 
क्ल्य ॥९ा रथ्या 
प्रभातायां त॒ शव्या कृतपोर्बाहिककरियौ । 
विश्वामित्रमृषीश्वान्यान्‌ सहितावमिजग्मतुः ॥२॥ 


सरेरा होने पर शौचादि कर्मो से निश्चिन्त हो, दोनों भाई 
-विश्वामित्र वथा अन्य छषियों को प्रणाम करने गये ॥२॥ 
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अभिवाद्य मुनिश्रेष्ठं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 
उचतुमधुरोदारं षाक्यं मधुरभाष्णौ ॥३॥ 
अग्निक समान तेजस्वी युनिश्रेष्ठ विश्वामित्र को प्रणाम कर 
बे दोनों मधुरभाषी सधुर एवं उदार वासी से उनसे बोलते ।॥३॥ 
इमी स्म युनिशादेल शिड्रौ घञुपागतो । 
आज्ञापय यथेष्टं वै शासनं करवाव किम्‌ ॥४॥ 
हे मुनिशादल ! हम दोनों आपके दास उपस्थिव है ! यथेष्ट 
आज्ञा दीजिए कि, हम लोग अव आपको च्या सेवा करें ॥४॥ 
एवसुक्तास्ततस्ताम्यां सवे एव महषयः ! 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनमन्रुवच्‌ ॥९॥ 
उन दोनों राजङ्मारों को इस प्रकार बोलते सुन, विश्वामित्र 
ज्ञी को अगुवा बना, सव महर्षयो ने श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥५॥ 
मेथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य मगिष्यति । 
यज्ञः प्रमधर्भिष्टस्वस्य यास्यामहे वयम्‌ ॥६॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! परम ध्िष्ठ भिथिलाधीश महाराज जनक के यहां 
यज्ञ होने बाला है । द्म लोग सव वर्ह जा रहे है ॥६॥ 
+ ह 0 (५ [> 
त्वं चैव नरशादृल सहासमाभिगंमिष्यसि । 
अदूयुतं च धन्‌रलनं तत्रैकं द्रष्डमदसि ॥५७॥ | 
हे नरशादृल ! तुम भी हमारे साथ चलना । बह तुम एक 
श्यदूभुत एवं श्रेष्ठ धलुष भी देख सकोगे ॥५५ 
तद्धि पूवं नरभेष्ठ दत्तं सदपि देवतैः । 
~ ्नप्रमेयवलं घोरं मखे परमभास्वरम्‌ ॥८॥ 
जा० रा०--१५ 
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पूर्वकाल में देवतां ने बह धनुष जनक को दिया था। वह 
धनुष बड़ा भारी च्मौर बहूव ही चमकदार है ॥८॥ 
नास्य देवा न गन्धवा नारा न च राक्षाः | 
कतमारोपशं शक्ता न फथश्चन मानुषाः ॥8॥ 
किसी मन्यो की तो बिसात हीक्या है, उस धटुष पर रोदा 
चढ़ाने के लिए पयोध बल नतो गन्धर्वोमेंदहैःन श्रसुरो मे र 
न रा्तसों मे \६। 
धनुषस्तस्य वीयं त॒ जिज्ञासन्तो महीरितः । 
न शेदरारोपयितुं राजपुत्रा महाबलाः ॥१०॥ 
उस धनुष का बल श्राजमाने के लिए अनेक बड़े-बड़े बलवान्‌ 
राजा आए ; किन्तु कोई भी उस पर रोदा न चदा सका ॥१०॥ 
तद्धसर्नरशादूल मैथिलस्य महात्मनः । 
तत्र द्रच्यसि काङ्कतस्य यज्ञं चादूयुतदशंनम्‌ ॥११॥ 
हे नरणदूल ! वहां चल कर महात्मा मिथिलाधीश के उस 
धटुष को श्रौर उनके अदूभुत यज्ञ को देखना ॥११॥ 
तद्धि यक्ञफलं तेन मेथिजेनोत्तमं धनुः । 
याचितं नरशादल सुनाभं सर्वदैवतैः ॥१२॥ 
हे रामचन्द्र ! एक समय महाराज जनक ने यज्ञ किया शौर 
उस यज्ञ के फलस्वरूप सुनाभ नामक *उत्तम॒धनुष उन्होने सब 
देवताश्च से मांग लिया ॥१२॥ 
प्मायामभृतं नुपतेस्तस्य वेश्मनि राषव । 
अचितं िविधेगन्धेधपेश्चागरुगन्धिभिःः ॥१३॥ 


९ पाठन्तरे-बिविधेगन्धैमल्यिश्चागरगन्धिमिः | 
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वह धनुष मिथिलाधीश केषर में पूजाके स्थान पर रखा 
रहता दै अर धूप-दीपादि से नित्य उसका पूजन किया जावा 
है ॥९२॥ 


एवद्ुक्ला युनिवरः प्रस्थानमकरोचद्‌ । 
सर्षिसद्धः सकाडत्स्थ आमन्त्य वनदेवताः ॥१४॥ 
स्वस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि धिद्धः सिद्धाभरमादहम्‌ । 
उत्तरे जाहृवीतीरे हिमवन्तं शिलोच्चयम्‌ ॥११॥ 
यह्‌ कह कर मुनिप्रवर विश्वामित्र ने बर्हय से प्रस्थान किया । 
उनके साथ दोनों राजकुमार तथा छषिगण भी गए । चलते समय 
विश्वामित्र जी ने बनदेवताश्चों को बुला कर उनसे कदा-वुर्हारा 
कल्याण दहो, मेरी यज्ञक्रिया सुसम्पन्न हई । अव मै सिद्धाश्रम 
से श्रीगङ्गा जी क उत्तर तट पर रौर हिमालय पर्वत की वराई में 
होकर ( जनकपुर ) जाञगा ॥१४।।९५॥ 
प्रदकिणं ततः कृत्वा सिद्धभरममनुत्तमम्‌ । 
उत्तरां दिशयुदिश्य प्रसथातुयपचक्रमे ॥१६॥ 
तदनन्वर उस उत्तम सिद्धाश्रम की परिक्रमा कर, वे उत्तरकी 
ओर रवाना हए ।१६॥ 
तं प्रयान्तं मुनिवरमन्वयादनुसारिणम्‌ । 
शकटीशतमात्रं च प्रयाते बरह्मवादिनाम ॥१७॥ 
विश्वामित्र जीके चलते टी बह्यवादी श्रूषि भी चले अर 
उनके सैकड़ों छकड़े भी चते ॥१७॥ 
मृगपरिगिशाश्चैव सिद्धाभरमनिवासिनः । 
श्रनुजग्ुमंहात्मानं विश्वामित्रं महायुनिम्‌ ॥१८॥ 
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उस सिद्धाश्रम के रहने बाले हिरन ओर परी मी महार्षि 
हात्मा विश्वामित्र जी के पीट हो लिए ॥१८॥ 
निवतंयामास ततः परिसद्घान्मृगानपि । 
ते गत्वा दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे ॥१६॥ 
परन्तु विश्वामित्र जी ने उन सब पशु-पक्तियों को लौय 
देया ! जव वे ल्लोग बहुत दूर निकल गए ओर सूयं अस्वाचल- 
7 मी होते ल्मे ॥१६॥ 
बासं चक्रंनिगणाः शोण्ले समागताः । 
तेऽस्तं गते दिनफरे स्नाखा इतहताशनाः ॥२०॥ 
[ रिप्णी-शोण--सोन नदी का नाम दहै) जो गोडवाने से निकल 
पटना के पाख गङ्धा म गिरती टै । ] 
वब सब लोगों ने शोण नदीके तटपर डश डाला! सूयैके 
रसतं होने पर उन लोगों ने स्नान कर सन्ध्योपासन चौर अरग्ि- 
होत्र किया ॥२०॥ 
विश्वामित्रं पुरस्छृत्य निषेहुरमितीजसः । 
रामो हि सहसौमित्रिुनीस्तानमिपूज्य च ॥२१॥ 
तदनन्तर सब युनि, विश्वामिन्रको यागे कर षैठे। श्रीराम- 
न्द्र घौर लदमण ने सब युनियो का पूजन करिया चौर ।२१॥ 
ग्रतो निषसादाथ विश्वामित्रस्य धीमतः। 
अथ रासो महातेजा विशखामित्रं महाशनिम्‌ ।॥२२॥ 
` बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र जी के सामने जा वैठे। महातेजस्वी श्री- 
रामचन्द्र ते महर्षि विश्वामि्र से ॥२२॥ 
पप्रच्छ नरशादंलः कौतूहलसमन्वितः । 
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भगवन्‌ कोन्वयं देशः समुद्धवनशोभितः 
श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते वक्तुमहसि ततः ॥२२॥ 
कोतूहलपू्वैक पृच्छ कि भगवन्‌! यह्‌ हरे-मरे षन बाला 
देश कौनसा है १ में यह जानना चाहता ह| कृपया सुभे इसका 
टीक-टीक वृत्तान्त बतलाइए ॥>३॥ 
चोदितो रामवाक्येन थयामास सुव्रतः ।' 
तस्य देशस्य निखिलमुषिमध्ये महातपाः ॥२४॥ 
इति एकचरिशः खगः | 
श्रीरामचन्धनजी के इख प्रकार पने पर, महातेनस्ती ओर 
सुत्व विश्वामित्र जो ते प्रसन्न दहो, उन सव ऋषियों के बीच वैठ 


क्र, उस देश का सारा हाल बतलाया ॥२४॥ 
बालकारड का इकतीस्वो सगं समाप्त हृच्रा । 


क [ 
कै © [ 
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बरह्मयोनिमंहानापीत्छुशो नाम महातपाः । 
अकलिष्टव्रतधमेज्ञः सज्जनप्रतिपूजकः ॥१॥ 
हे राम! ब्ह्या जी के पुन्न, बड़े तपसी, अखर्डित बतधारी, 
धर्मज्ञ भौर सज्जनो का सत्कार करने बाले कुश नाम के एक 
राजा थे।२॥ 


स महात्मा कुलीनायां युक्तायां सुगुशोल्वणान्‌ । 
वैदर्भ्या जनयामास चतुरः सदृशान्‌ सुतान्‌ ॥२॥ 
# पाठान्तरे-“मगवन्‌ कस्य देशोऽयं 
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उन्होने उत्तम छल म उतपन्न अपने अनुरूप वैदी नामक 
रानी क गभ से अपने समान चार पुत्र उदन्न किए ॥२॥ 
कुशाम्बं कुशनाभं च आधूतेरजपं १ | 
दीधरियुक्तान्महोत्साहान्‌" क्षात्रधमंचिकीषेया ॥२॥ 
उनके नाम ॒शाम्ब, कुशनाभ, ्ाधूतैरजस शौर वसु थे । ये 
चाये राजकुमार बडे तेजस्वी श्रौर उत्साही थे। तदनन्तर 
प्रजापालन धमे की प्रेरणा से ॥३॥ 
तालुषाच कुशः पुत्रान्‌ धर्मिष्ठान्‌ सत्यवादिनः । 
क्रियतां पालनं पुत्रा घमं प्राप्स्यथ पुष्कलम्‌ ॥४॥ 


धर्मिष्ठ शौर सत्यवादी पुत्रों से राजा कुश ने कहा, हे पुत्रो ! 
श्रजा का पालन करो, इससे बड़ा पण्य प्राप्र होगा ॥४।॥ 


कुशस्य वचनं श्रुता चत्वारो लोकसम्मताः । 
निवेशं चक्रिरे सवे पुराणां नृवरास्तदा ॥५॥ 
पिता का यह वचन सुन चारों श्रेष्ठ राजकमारों ने श्रपने 
श्रपने नाम के चार नगर बसाए ॥५॥ 
कुशाम्बस्तु महातेजाः कोशाम्बीमकरोतपुरीम्‌ । 
डशनाभस्तु धमांत्मा पुरं चक्र महोदयम्‌ ॥६॥ 


महातेजस्वी कुशाम्ब ने कौशाम्बी नाम की पुरी बसाई। 
धमात्मा कुशनाभ ने “महोदय नामक नगर बसाया ॥६॥। 


आधूतैरजसो राम धर्मारण्यं महीपतिः । 
चक्रे पुरवरं राजा बसुश्चक्रं गिरि्रजम्‌ ॥७॥ 


९ सावधमः = प्रजापालनम्‌ ८ गो० ) 
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हे रम ! राजा आधतेरजस ने धरमारस्य रौर राजा वसुने 
गिरिज नामक नगर बसाया ॥५॥ 
एषा वसुमती राम वसोस्तस्य महात्मनः । 
एते शैलवराः पश्च प्रकाशन्ते समन्ततः ॥८।; 
हे राम ! गिखिज्ञ का दूसरा नाम वसुमती हा । इसके 
चारों ओर प्रकाशमान पांच बड़े-बड़े पर्वत हैँ ।।८॥ 
सुमागधी नदी प्या मगधान्िश्रुवा ययौ ¦ 
पञ्चानां शैलयुख्यानां मध्ये मासेव शोभते ॥६॥ 
मगध देश मे बहते वाली यह्‌ मागधी नदी, जिसे शेख 
{ सोन ) भी कहते है, पाचों पर्ववों के बीच ( पवतो की) माला 
की तरह शोभायमान है ॥६॥ 
[ नोट-मगध देश--िहार प्रान्त है। रामायण काच मे इसकी 
पश्चिमी सीमा सोन नद था | 
सेषा हि मागधी राम बसोस्तस्य महात्मनः । 
पूवांभिचरिता राम सुत्तेत्रा सस्यमालिनी ॥१०॥ 
हे राम! बघुकी बही मागधी नदी (सोन) पृवेदिशाकी 
ओर बहती है अर इसके दोनों तटं पर अनाज के अच्छे-अच्छे 
खेत है ॥१०॥ 
दुशनाभस्तु राजर्षिः कन्याशतमुत्तमम्‌ । 
जनयामास धर्मात्मा घृताच्यां रघुनन्दन ॥११॥ 


हे रघुनन्दन ! घृताची नाम की प्रा से धर्मात्मा राजविं 
कुशनाभम्‌ के सौ सुन्दरी कन्या्पँ उतपन्न हूं ११ 


पनाया (तिका पवय 


१ शैलवराः = गिखिज संक्ञामूलाः (गो०) 
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तास्तु यौवनशालिन्यो रूपवत्यः स्वलड कृताः । 
उद्यानभूमिमागम्य प्राद्षीष्र शतहदाः ॥१२॥ 
बै जवानी मेँ पचने पर बड़ी रूपवती हृदं ओर { एक दिन ) 
सजधज कर पुलवाडी मँ जा वैसे दी शोमायुक हं, जैसे वषा- 
काल में बिजली शोभायमान होती है ॥१२ 
गायन्त्यो नुत्यमानाश्च बादयन्त्यश्च सर्वशः । 
आमोदं परमं जग्युवैरामर्णभूषिताः ॥१३॥ 


वे गहने कपडो से सुसभ्जित उस वाटिका में चारों ओओर 
गाती, नाचती ओर बाजे बजाती हृदः बड़ा आनन्द मनाने 
लगीं ।॥१३॥ 


श्थ ताश्चारुपवाङ्गवो सूपेणप्रविमा युव । 
उद्यानभूमिमायम्य तारा इव घनान्तरे ॥१४॥ 
उनके सव चंग सुन्दर थे। यै प्रथ्वीवल पर सौन्दये की 
मृतिर्यां थीं । वे च्स बागे वैसेही सुशोभित दोरदी थींजैसे 
आकाश मेँ तारागण सुशोभित होते दै ॥१४॥ 
£ सूपयौवनपं [1 
ता; सवेगुणसम्पना युताः । 
शरा सर्वात्मको बायुरिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१५॥ 
उन सब गुणएवतियों अर रूपवपिथों को देख, सब जगह 
रहने बाल्ञे वायुदेव ने उन सबसे का ॥१५॥ 
हं वः कामये सवां भायां भम भविष्यथ । 
माटुषत्यज्यतां भावो दीषेमायुरषाप्स्यथ ॥१६।। 


मँ तुमको चाहता ईह, ठुम॒ सब मेरी पटी बनो । तुम मनुष्यो 
का ्चतुराग त्यागो ; जिससे तुम दीषेजीविनी हो सको ।॥१६॥ 


दत्रः सयः ९; 


चत्त हि यौवनं नित्यं मानुषेषु विशेषतः । 
्रकतयं यौवनं प्राप्ता अमयंश्च भविष्यथ ॥१५७॥ 
क्योकि योवन तोकमी किसीका रहता नही--फिर विशेष 
कर मनुष्य जाति का यौवन तो शीव्र दही चलायमान अर्थात्‌ नष्ट 
होता है ! अतः ( यदि तुम मेरी पत्नी बनोगी तो ) तुम्हा यौन 


छक्तय (कमी क्षयन दने वाला) हो जायगा रौर तुम अमर 
भी दहो जा्मोगी । १५ 
तस्य तदचनं भ्रुत्वा वायोरक्लिष्टकर्मणः । 
अपहास्य ततो वाक्यं कन्याशतमथानवीत्‌ ॥१८॥ 
अप्रतिहत कम करने वाजे बायुदेव की इन बातों को सुनः वे 
सौ राजकन्या वायुद्रैव का उपहासे करती हई बोली ।॥१८॥ 
अन्तश्चरसि भृतानां स्वेषां वं सुरोत्तम । 
प्रमावज्ञाश्च ते सवाः किमस्मानवमन्यसे ॥१६॥ 
हे देव ! तुम तो सव के अन्तःकरण की बात आनते हीही 
च्मौर हम भी चापे प्रभाव को शच्छी तरह जानती है। रेसी 
दशा में ( एसा अ्चुचिव प्रस्वाव कर ) आप हमारा अपमान क्यों 
करते है ॥१६॥ 


कुशनाभमुताः सवाः; समर्थास्तरां सुरोत्तम । 
स्थानाच्च्यावयितुं देवं रक्ञामस्तु तपो वयम्‌ ॥२०॥ 
हे देवतां मे उत्तम वायुदेव ! हम सब महायज छशनाभ 
की कन्या है । हम अपने तपोवल से तुम्हे वुम्ारे लोक से नीचे 
गिरा सकती है ; पर पेखा इसलिए नहीं करती कि, णेता करनेसे 
हमारा तपोबल घट जायगा श्रौर ठप घटाना हमको अभीष्ट 
नदीं है ॥२०॥ 
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मा भूत्स काले दुर्मेधः पितरं सत्यवादिनम्‌ । 
नावमन्यस्व धमेण खयंबरदुपास्महे ॥२१॥ 
ह दुद ! वह समय ( दैश्षर करे ) न भवे कि, हम अपने 
सत्यवादी पिवा की अवहेलना कर, हम ख्य॑वरा होवें अथात्‌ 
ह्म खयं पने लिए बर पसन्द करे ॥२१॥ 


पिता हि प्रघुरस्माकं देवतं परमं हि नः। 
यस्य नो दास्यति पिता प्र नो भतां भविष्यति ॥२२] 


क्योकि हमारे पिता, हमारे लिए परम देवता-स्वरूप ईह 
रौरवे हमारे लिए मालिकदै। षे हमें जिसेदे देगे बही हमारा 
पति होगा ॥२२॥ 


[ नोट--इससे पता चलता है किं उस काल मेँपुत्री का विवाह 
अपनी रुचि के श्रनुसार करना पिता का श्रधिकार था; कन्यार्णे श्रपना 
वर स्वयं पसन्द करना बुरा सममती थीं । “मा भूत्स कालो इसका प्रमाण 
द| ] 

तापं तद्वचनं श्रुता वायुः प्रमशोपनः | 
© 
परविश्य सवेगत्राणि बभञ्ञ मगवान्प्रभुः ॥२३॥ 

उन सब कन्याश्च की इन (अपमानजनक ) बातों को सुन, 

` थवनदेव अत्यन्त कुपित हुए शौर उन राजकन्याश्नों के शरीर में 


-धुस कर उनको छुबड़ी बना दिया भथवा उनके शरीर के अंगों को 
ठेढा मेढा कर उनका सौदयं नष्ट कर डाला ।॥२३॥ 


# इससे जान पड़ता है किं स्वयंवर की प्रथा उख उख जमाने में श्रच्डी 
-नहहीं समस्मे जाती थी | 
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ताः कन्या बायुना भग्ना पिविशुनं पतेगृ हम्‌ । 
प्रापवन्युषि सम्भ्रान्ताः सलज्जाः साश्रुलोचना ॥२४॥ 
जब वायु ने इनके अङ्ग कुरूप कर डाले तब बे लञ्जिव हुं 
मौर व्याकुल-चित्त हो रोती हृदं अपने पिता के घर गदं ।॥२४॥ 
स चता दयिता दीनाः कल्याः परमशोमनाः । 
दा मग्नास्तदा राजा सम्धरान्त इदमग्रवीत्‌ ॥२५॥ 
यजा, अपनी प्यारी एवं परम सुन्दरी कन्याच्यों को दुःखी 
अर छरूपा बनी हई देख, धिकल हुए श्मौर यह्‌ बोलते ॥२। 
किमिदं कथ्यतां पत्यः को धमममवमन्यते । 
कुब्जाः केन इताः सवा वेष्टन्त्यो नाभिभाषथ । 
एवं राजा विनिश्वस्य समाधि सन्दधे ततः ॥२६॥ 
इति द्वात्रिंशः सगः ॥ 
बवलाश्रो वो यह्‌ कस्या हा १ किसने धमे का अनादर कर 
सुमको कुबड़ी कर दिया तुम जान वृं कर भी क्यों नहीं 
अतलातीं ? इस घटना से राजा बड़े व्यथित भौर चिन्तित 
इए ।॥२६। 
मालकाण्ड का बत्तीसवाँ सगं समाप्त हृश्रा | 


अयसिशः सगः 
तस्य तद्वचनं शरुत्वा कशनामस्य धीमतः । 
शिरोभिश्चरणौ सषा कन्यारातमभाषत ।।१॥ 
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बुद्धिमान्‌ राजा कश नाम के पठने पर सौं राजकुमार्यः 
ने पितवा के चरणों मे सीस नवाया श्रौर कदा ॥१॥ 


वायुः सबांतसको राजम्प्रधषपितुमिच्छति । 
अशुभं मागेमास्थाय न धमं प्रत्यवेचते ॥२ ॥ 

यद्यपि पबनदेव सब की आत्मानो मे बिराजते है, (अतः उर 
हर एक काम सोच विचार कर करना चाहिए) तथापि वै शअधमेमें 
वृत्त हो हमारा धमं बिगाड़ना चाहवे थे ॥।२॥ 

पितमत्यः स्म भद्र ते खच्छन्द्‌ न बयं स्थिताः। 
पितरं नो वृणीष्व त्वं यदि नो दास्यते तव ॥३॥ 

हमने उनसे कहा किः हमको मनमाना काम्‌ ॥ करने की स्- 
वन्त्रता नही है ; अर्थात्‌ हम स्वेच्छाचारिणी नदीं है । हमारे पिता 
विद्यमान है, यदि उनसे ह्मे भाप मांगने तोहम अआपकीहौ 
सकती है ॥२॥ 

[ रिपपसी--“सच्छदे न वयं स्थिताः श्र्थात्‌ हम स्वेच्छाचारी 
नहीं ईै-- प्रमाणित करता टै कि स्री का सवेच्छाचारिणी ह्यना प्राचीन काल 
से गर्हित कायं माना गया है |] 

तेन पापाुबन्धेन वचनं न प्रतीच्छता । 
एवं ब्रुवन्त्यः सवाः स्म बायुना निहता भृशम्‌ ॥४॥ 
हमारी इस बातकोन मानकर, उसपापीने हमारी सबकी 
यह्‌ दशा कर दी ।४॥ 
तासां वद्वचनं श्रुता राजा परमधार्मिकः । 
प्रत्युवाच महातेजाः कन्याशतमयुत्तमम्‌ ॥५। 

राजकूमारियों की इन बावों को सुन, पर्म-धामिक राजाः 

कृशनाम उन शत सुन्दरी सजकमारियों से बोलते ।॥५॥ 
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चान्तं चमायतां पृच्यः कतव्य सुमहत्टरतस्‌ । 
एेकमत्ययुपरागम्य इलं चावेरितंः मम ।!६॥ 
तुमने पवनदैव कै प्रति क्षमा प्रदर्शिव कर, बहुव दी अच्छा 
काम च्या है हे यजक्मारियो ! हमाशीलोंकोरेसा ही करना 
चाहिए । तुमने ( पघनदेव को कमा करके ) हमारे कृल के अनुरूप 
ही काम किया है।६। 
अत्तङ्ारो हि नारीणां मा तु पुरुषस्य वा । 
दुष्करं तच्च यत्कान्तं त्रिदशेषु पिरोषतः ।७॥ 
सियो अथवा पुरुषों के लिएतोक्तमादही अआभूषण है। तुमने 
पवनदेव को क्षमा कर अति दुष्कर काम किया है| रूप श्रौर 
रेश्वयं सम्पन्न लोगों के लिए तो अपराध-सदहिष्ुवा विशेष करके 
दुष्कर है ॥]। 
यादृशी वः कषमा पुच्यः सर्वासामविशेषतः । 
चमा दानं क्षमा सत्यं क्षमा यज्ञश्च पुत्रिकाः ॥८॥ 
जैसी तुमने तमा दिखलाई, विशेष कर वैसी क्षमा सब में नही 
होती । हे कन्याश्मो ! षमा दी दानै, क्मादी सत्य है ौर कमा 
ही अज्ञ ह । श्र्थात्‌ दान देने, सस्य बोलने अर यज्ञ करते सेजो 
पुख्य, होवा है, वही क्षमा से प्राप्न होता है ।८॥ 


2 ® # 


चमा यशः कषमा धमः ज्मया विष्ठितं जमत्‌ । 
विसृज्य कन्या काङ्त्स्थ राजा तरिदशविक्र मः ।\&॥ ` 
` १ कुलं चावेचितं = कुलानरूपं कतम्‌ ( गो ) 
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इसी प्रकार क्तमादही यशदहै, क्षमाद्ी धमे है शौर तमा ही 
संसार का आधार है। हे राम! इस प्रकार राजकुमारियोंको 
समस्त कर ओौर उनको बिदा कर, देवसमान पराक्रमी गजा 
कुशनाम ने ॥६॥ 


मन्त्र्नो मन््रयामास प्रदानं सह मन्त्रिभिः । 
देशो आले प्रदानस्य सदृशे प्रतिपादनम्‌ ॥१०॥ 
्मपने सव मंत्रियों को बुला कर, उनसे यह सलाह की कि, उन 
राजकन्याध्मों का विवाहं अच्छे देशकाल ब घरमे किया 
जाय ॥१०॥ । 
एतस्मिन्नेव कलि तु चूली नाम महायुनिः । 
उर्वैरेता; शुमाचारो जहम तप उपागमत्‌, ॥११॥ 
कृशनाभ क राज्यत्र काल ही में चूली नाम के एक बड़े 
तेजस्वी, उध्वैरेता एवं सदाचारी महर्षि ने ह्य की प्रापि केलिए 
तप किया ।१९। 
तप्यन्तं समपि तत्र गन्धर्वीं पयुपासते । 
सोमदा! नाम सद्र ते उमिलातनया तदा ॥१२॥ 
उस समय बह तपस्या करते हए उन युनि की सेवा, उर्मिला 
नाम की गन्धवीं की कन्या, जिसका नाम सोमदा था, करने 
लगी ।१२॥ 
सा चतं ग्रता भूत्वा शुभरूषणपरायणा । 
उवास कते धर्मिष्ठा तस्यास्तुष्टोऽमघद्‌ गुरुः ॥१३॥ 
२ उपागमत्‌ = हतवान्‌ (नो) ` `` ` 
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जवे सोमदा ने बहुत दिनों तक उन महिं की बडी श्रद्धाभक्ति 
के साथ सेवा-शुभषा की › तव वे महिं उस पर प्रसन्न हुए ॥१३॥ 


स च तां कालयोगेन प्रोवाच रघुनन्दन । 
परितुष्टोऽस्मि भद्रतेर्षिः करोमि कव प्रियम्‌ ॥१४॥ 
हे राम! समय पा कर, महिं ने कहा- मै तुमः पर 
प्रसन्न ह, जो कामत कै, सोमँ तेरे लिए कं ॥१४॥ 
परितुष्टं युनि ज्ञाता गन्धर्वीं मधुरस्य । 
उवाच परमप्रीता बास्यज्ञा वाक्यकोविदम्‌ ॥११५॥ 
मुनि को श्रपने उपर प्रसन्न जान बातचीत करने मे परमः 
भ्रवीण ( बह ) गन्धवीं मधुर स्वर मेँ बड़ी प्रसक्नवा के साथ, . 
वाक्यकोविद्‌ चूली ऋषि से बोली ॥१५॥ 
लच्म्या समुदितो ब्राह्मया ब्रह्मभूतो महातपाः 
ह्मण तपसा युक्तं पुत्रमिच्छामि धार्मिकम्‌ ॥१६॥ 
हे महाराज ! बह्मतेज से युक्त, बह्म भँ निष्ठा रखने बाला ` 
अर धार्मिकशरेष्ठ एक पुत्र मेँ चाहती हई ॥१६॥ 
अपतिश्चास्मि भद्रं ते भायां चास्मि न कस्यचित्‌ । 
बाह्मणो 'धगतायाश्च दातुमहं मे सुतम्‌ ॥ १७॥ 
परनतोमेरा कोड पतिहै ्रौरनमें किसी की लीदहोना 
चाहती हू । क्योकि मै जहयचारिणी ई, इससे मुभे अपने तपोबल 


से ठेसा मानस पुत्र दीजिए जो धार्मिक हो १ 
[ नोट-- जैसे सनक, सनन्दन श्रादि ब्रह्मा के मानसपुत्र ये, वैसा हीः 


एक मानसपुत्र | 
१ बाद =तपोगरिन् ( गो० ) 
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तस्याः प्रसन्नो ब्रहमपिदंदौ पुत्रं तथाविधम्‌ । 
ब्रह्मदत्त इति ख्यातं मानसं चूलिनः सुतम्‌ ॥१२८॥ 
यह सुन ब्रह्यपि चूली ने प्रसन्न दो बहदत्त नामक एक मानस- 
पुत्र उसको दिया ॥ एता 
स राजा सौमदेवस्तु पुरीमध्यवसत्तदा । 
छाम्पिल्यां परया क्लच्म्या देवराजो यथा दिवम्‌ ॥१६॥ 
बह ब्रह्मदत्तं कम्पिला का राजा हया शौर वहां की राज- 
ल्मी ॥ से ठेसा पिमूषित हा, जैसे इन्द्र सुरपुर भे विभूषिव 
होते है ।॥१६॥ 

[ नोट-कम्पिला किसी समय दक्तिण पाञ्चाल कौ राजधानी थी | 
प्राजल भी यह कम्पिलाके नाम से मधिद्ध है। यह फरंखाबाद्‌ जिले 
काएक कृष्ना है । द्रौपदी का जन्म यहीं हृच्रा ) वयँ द्रौपदी कुण्ड 
है) ] 

स॒ बुद्धिं छववान्‌ राजा इशनाभः सुधार्मिकः । 
बह्यदत्ताय कङ्कस्य दतुं कन्याशतं तदा ॥२०॥ 
कुशनाम ने इन्दी बहमदत्त को अपनी सौ राजकूमासियों को 
देते का बिचार किया [२० 
तमाहूय महातेजा बरह्मदत्तं महीपतिः | 

ददौ कन्याशतं राजा सुप्रीतेनान्तरात्मना ॥२१॥ 

राजा कुशनाम ने रजा बहदत्त को बुला कर, उन्हे प्रसन्नवा- 
अूषेक अपनी सौ राजकूमारिय दे दीं ॥२१॥ 

यथाक्रमं ततः पाणीञ्चग्राह रघुनन्दन । 


ब्रह्मदत्तो महीपालस्तासां देवपतिर्यथा ॥२२॥ 
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है म ! बेभव में इन्द्र के समान राजा न्रह्यदन्त ने यथाक्रम 
उन १०० राजकुमारियों का पारिम्रहण किया । ( विवाह के समय 
जो व्र होवा 'है वह उस कन्या का, जिसके साथ उसका विवाहं 
होता है, हाथ पकड़वा है ) ॥२२॥ 
सपष्टमात्रे ततः पाणौ बिङ्ब्जा षिगतञ्वराः । 
युक्ताः परमया लदम्या बुः कन्याशतं तदा ॥२३॥ 
ब्रह्यदत्त के द्वारा पाणिग्रहण ! होते ही उन सब का कुबडापन 
जाता रहा श्चौर बे परम सुन्दरी हो गड ।२३। 
रा वायुना युक्ताः कुशनाभो महीपति 
अभूव परमप्रीतो? हषं लेमे पुनः पुनः ॥२४॥ 
राजा ुशनाथ अपना मनचीवा कार्यं हृश्मा देख अर्थात्‌ राज- 
कुमारियों के शरीरसेवायु का विकार दूर हा देख, अत्यन्व 
भसन्न हुए ॥२४॥ 
कृतोद्वाहं तु राजानं ब्रह्मदत्तं महीपतिः । 
सदार प्रेषयामास सोपाष्यायगणं तदा ॥२५॥ 
इस प्रकार जह्यदत्त के साथ उनका विवाह कर, कुशनाभ ने 
राजकमारियों को बिदा कर, उनके साथ अपने उपाध्यायो कोभी 
भेजा ॥२५॥ 
सोमदाऽपिं सुसंहृष्टा पुत्रस्य सदशी क्रियाम्‌ । 
यथान्यायं च गन्धर्वी स्नुषास्ताः प्रत्यनन्दत । 
टा र्णा च ताः कन्याः कुशनामं प्रशस्य च ॥२६।॥ 
देति चयल्लिशः सगं; | 
१ परमप्रीतः = ` १ परमप्रीतः = श्नु ब वरलामेन परमप्रीतः (गो०) 
बा० र०- १६ 
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सोमदा जिस प्रकार अपने पुत्र की पदमयादा क ्रनुरूप 
सम्बन्ध हा देख प्रसन्न हुदै, उसी प्रकार खुन्दर बहुशो को देख 
कर भी वह्‌ आनन्दित इई शौर उनका सत्कार किया भौर उन 
रजकृमारियों को देख श्रौर बतं कर, उसने राजा कुरानाभ कीः 
सराहना कौ ॥२६॥ 
जालकाणड का तीस्व सगं समा हरा । 


॥ ॥ 
© {~~~ 


चतुस्िशः सग॑ः 


~~: ०:-- 


कतोद्वाहे गते तस्मिन्‌ ब्रह्मदत्ते च राघव । 
छमपत्रः पुत्रलाभाय पौत्रीमिष्टिमकल्पयत्‌ ॥१॥। 


हे राम ! ब्रह्मदत्त के व्याह कर के चले जाने कै पश्चात्‌; 
कृशनाम पुत्रवान्‌ न होने के कारण, पुतरपरापि के लिए पुत्रेष्ठियज्ञ 
करने लगे ।१॥ 


इष्ट्यां तु वतंमानायां कुशनाभं महीपतिम्‌ । 
उवाच परमोदारः कुशो ब्रहमयुतस्तदा ॥२॥। 
जब यज्ञ होने लगा; तब ब्रह्मा जी के पुत्र ओर परमोदार राज 
कुशनाभ के पिता, राजा कुश अपने घुत्र से बले ॥२॥ 
"“ * शत्र ते सदृशः पुत्रो भविष्यति सुधार्मिकः । 
मर्धि प्राप्स्यसि तेन लं कीतिं लोके च शाशतीम्‌ ॥३५ 


हे बत्स ! तैर, तैर ही समान धर्मात्मा पुत्र होगा । उसक्ऋ 
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नाम गाधि होगा रौर उसके होने से संसार मे वैरी कीर्विं मर 
होगी ।।३॥ 
एवयुक्त्वा कुशो राम कुशनाभं महीपतिम्‌ । 
जगामाकाशमाविश्य ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ ।॥४॥ 


हे राम । श अपने पुत्र राना कुशनाभं से यह्‌ कह कर, 
आकाश मागं से सनातन ब्ह्यलोक को चले गए ।४॥ 


[ टिप्पणी-- रामाय काल मेँ भी मृत पुरुषों की श्रात्मा श्रदश्य लोकों 
से मत्यंलोक मेँ श्राती थी, यह बात इस श्राख्यान से सिद्ध है । श्रात्माश्नों 
यारूहों को बुलाकर वार्तालाप करना श्राधुनिके विद्लन नहीं; किन्तु 
इस देश का प्राचीन विज्ञान है। |] 


फर्यचिखरथ कालस्य कुशानाभस्य धीमतः । 
जज्ञे परमधरमिष्टो गाधिस्त्यिव नामतः ॥५॥ 
कुं समय बीतने पर बुद्धिमान्‌ कशनाम के प्रम धर्मिष्ठ 
गाधि नामक्‌ एक पुत्र उत्पन्न हुभा ॥५॥ 
स पिता मम काकुस्थ गाधिः परमधार्मिकः । 
कृश्बंशप्रषतोऽस्मि फोशिको रघुनन्दन ॥६॥ 


हे राम ! वे ही.परम धर्मिष्ठ मेरे पिताटहै । कशवंशोद्धव होते 
के कारण यै कौशिक (भी) कदलाता ईह ॥३॥ 


पूवजा भगिनी चापि मम राघव सुत्रता | 
नाम्ना सत्यवती नाम छचीके प्रतिपादिता ।॥७॥ 


हे राघव. मेरी बडी बहिन का नामं सत्यवती था, जो पति- 
त्ता थी ! उसका विवाह चीक्‌ के साथ हु्ा था ।अ॥ 
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सशरीरा गता स्वगं भर्तारमनुवर्तिनी । 

दौशिकी परमोदारा सा प्रवृत्ता महानदी ॥८॥ 

पवि के मरने के बाद, वह सत्यवती पति कै साथ सशरीर 
स्वम॑को गई] फिर बही परम उदार कौशिकी नदी हौ बह्ने 
लगी ॥८॥ 


दिव्या पुण्योदका रम्या हिमबन्तयुपाभिता । 
लोकस्य हितक्षामाथं प्रवृत्ता भगिनी मम ॥६॥ 
इसका भ्य अर अति पवित्र जल है ओर यह बडी 
रमणीक है । यह हिमालय से निकल कर बहती है । लोगों क 
हितकेलिएमेरी बहिननेनदी कारूप धारण किया है ।॥६॥ 
ततोऽदहं हिमवत्याश्वे वसामि निरतः सुखम्‌ । 
भगिन्यां स्नेहसंयुक्तः कौशिक्यां रघुनन्दन ॥१०॥ 


हे राम ! अपनी बहिन के स्तेहवश मे हिमालय के समीप 
कोशिकी के तट पर दी रहता था ॥१०॥ 


सा तु सत्यवती पुण्या सत्ये धरम प्रतिष्टिता । 
पतिव्रता महाभागा शौशिकी सरितां बरा ॥११॥ 


सत्यधमं मे स्थित, बड़ी पतिव्रता वही सत्यवती, नदियों मे 
रेष्ठ, महाभागा कौशिकी नदी है ॥१९१ 


अहं हि नियमाद्राम हिता तां सुपागतः । 
तिद्धा्रममनुप्रा्य सिद्धोऽस्मि तव तेजसा ॥१२॥ 
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हे राम ! यह्‌ यज्ञ पूरा करने के जिए मै उसको छोड सिद्धाश्रम 
मे चला राया था वहं तुम्हारे प्रताप से मेर कामः सिद्ध 
ह्या ॥१२॥ 

एषा राम ममोत्पत्तिः स्वस्य वंशस्य कीर्तिता । 
देशस्य च महाबाहो यन्मां तवं परिपच्छसि ॥१२॥ 

हे राम ! हे सहाबाहो ! मेने वहारे प्रश्न के उत्तर में इस देश 
का तथा अपनी उत्पत्ति ओर अपने वंश का वृत्तान्त कु 
सुनाया ॥१३॥ 

गतोऽधेरात्रः काकुत्स्थ कथा कथयतो मम । 
निद्रामम्येहि भद्रं ते मा मूद्िष्नोऽष्वनीह नः ॥१४॥ 

ह राम ! यह्‌ वृत्तान्त सुनाते-सुनाते आधी राव बीत चुकी ¦ 
वुम्दारा मङ्गल हो, अब जा कर शयन करो, जिससे कल चलने मैं 
विघ्रनदो॥श४। 

निष्यन्दास्तरवः स्थं निलीना मृगपक्षिणः । 
नैशेन तमसा व्याप्ता दिशश्च रघुनन्दन ॥१५॥ 

हे रघुनन्दन ! अब किसी वृत्त का पत्ता तक नहीं हिलवा, 
पशु-पचती भी चुपचाप है । निशा का घोर अन्धकार सब दिशाधों 
मे छाया हृ है ॥१५॥ 

शनेर्धियुज्यते सन्ध्या नमो नेत्रेरिवाबृतम्‌ । 
नेचत्रतारागहनं ज्योतिभिरवभासते ॥१६॥ 

धीरे-धीरे सन्ध्या का समय बीत गया आकाश वारो खे 
देदीप्यमानषश्ो, शोभिवदहो रहादहै। एेसा जान पडता है, मानों 
आकाश सहस नेत्रो से देख रहा हो ॥१६॥ 
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उत्तिष्ठति च शीतांशः शशी सोकतमोयुदः । 
ह्वादयन्प्राशिनां ल्लोके मनांसि प्रभया विभो ॥१७॥ 
समस्त संसार के अन्धकार को नष्ट करने घाला शौर शीतल 
किरणों वाला चन्द्रमा, प्राणियों के मन को हर्षिव करता हुमा 
ऊपर को उठता चला यावा है ॥१५\। 
नैशानि स्ेभूवानि प्रचरन्ति ततस्ततः । 
यक्षराच्ससंघाश्च रौद्राश्च पिशिताशनाः ॥१८॥ 
राव म घूमने बाले चौर मांसमक्ती भयङ्कर यक्त जर रात्तसों 
के दल, इधर-उधर धृम-षि रदे है ॥१८॥ 
एवघुक्तरा महातेजा विरराम महायुनिः । . 
साधु साधिति तं सवे मुनयो द्यभ्यपूजयन्‌ ॥१६॥ 
इतना कह कर महातेजस्वी विश्वामित्र जी चुप हो गए । तवं 
मुनियों ने बाह्‌-बाह कह कर विश्वामित्र की प्रशंसा की ॥१६॥ 
कुशिकानामयं वंशो महान्‌ धर्मपरः सदा । 
जक्षोपमा महात्मानः कुश्बश्या नरोत्तमाः ॥२०॥ 
( ओर कहा ) यह कुश का वंशसदासे धर्म में वत्पररहा 
। रौर इस वंश के सब राजा लोग ब्रह्मि तुल्य होते चले आते 
॥॥२०॥ 
विशोषेण भवानेव विश्वामित्रो महायशाः । 
कौशिकी च सरिच्छ ष्ठा इलोदथोतकरी तव ॥२१॥ 
हे विश्वामित्र जी! विरेष कर ध्ाप तो इस वंश मैं 


मदायशस्वी है वथा नदियों मे श्रेष्ठ कौशिकी नदी नेतो इस वंश 
को उजागर कर दिया है ॥२१॥ 


पद्छव्रिशः सगः र्श्वे 


इति तैनिशादृलैः प्रशस्तः कुशिकात्मजः । 
निद्रापागमच्छीमानस्तं गत इवांशुमान्‌ ॥२२॥ 
उन मुनिश्रेष्ठो ने इस प्रकार से विश्वामित्र की प्रशंसा की। 
तदनन्तर श्रीमान्‌ विश्वामित्र जी सो गए, मानों सूयं 
अस्ताचलगामी हो गये हों ।।२२॥ 
रामोऽपि सहसौमित्रिः किञ्चिदागतविस्मयः । 
शस्य युनिशादेलं निद्रां समुपसेवते ॥२३॥ 
इति चठलिशः सगं: ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी भो लदमण जी सहित ऊल-कुख विस्मित हौ 


मौर विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए सो गए ॥२३। 
बालकाण्ड का चौतीसवं सगं समाप्त हुश्रा । 


-ऽ-- 
पथत्रिशः सर्ग; 
उपास्य रात्रिशेषं त॒ शोणक्ते महर्षिभिः । 


निशायां सुप्रमातायां विश्वामित्रोऽम्यभाषत ॥१॥ 
विश्वामित्र जी ने उन सब ऋषियों सहित शेष राति सोन 
नदी के वट पर वित्ता । जब प्रातःकाल ह्या, तब विश्वामित्र जी 
समचन्द्र जी से बोलते ।॥१॥ 
सुप्रभावा निशा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवते । 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनायाभिरोच्य ।२॥ 


रेन बालकाण्डे 


हे गम ! उठिषए, प्रातःकाल हो चका । ठम्हारा मङ्गल हो, अब 
सन्ध्योपासन कर चलने की तैयारी कीजिए ॥२॥ 
तच्छुतरा वचनं वस्य त्रा पौवाहिकीं क्रियाम्‌ । 
गमनं रोचयामास वाक्यं चेदयुवाच ह ।३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी, मुनिवर के यह वचन सुन प्रातःक्रिया से 
निदत्त हए ओओौर चलने को तयार हो बोले ॥२॥ 
अयं शोणः शुमजलोगाधः पुलिनम र्तः । 
कतरेण पथा बहमन सन्तरिष्यामहे बयम्‌ ॥४॥ 
हे ब्रह्म्‌ ! इस शोण नद मेँ जल तो कमै, बालू विशेष है। 
सो बतलाइए किंस रास्ते से हम लोग उस पार चलें ।॥४॥ 
एवगुक्तस्तु रामेण व्रिशामित्रोऽर वीदिदम्‌ । 
एष पन्था मया इष्टो येन यान्ति महषयः ॥५॥ 
} यह सुन विश्वामित्र जी बोले, जिस रास्ते से सच महार्षि जावे 
है बही रास्वा मै बतल्तावा ह । वह यह है ॥५॥ 


एवयुक्ता महषेयो विश्वामित्रेण धीमता । 
पश्यन्तस्ते प्रयाता वै वनानि विविधानि च ॥६॥ 


बुद्धिमान्‌ महषिं विश्वामि्र जी के यह्‌ कहने पर वे रास्ते भँ 
विविधं वनों को देखते हए चलने लगे ॥£॥ 


ते मला दूरमध्वानं गतेऽधंदिवसे तदा । 
जायी सरितां भ्रष्टां ददशुध्ुमिसेिताम्‌ ॥७॥ 


पद्तरिशः समैः २४६ 


बे जवर बहुत दूर निकल गए तव दोपहर को उनको सुरनिर्यो 
दवाय सेवित श्रीगज्ञा जी देख पड़ 1७ 
तां त पुण्यसलिलां हंससारससेविताम्‌ । 
बभूवुयुनयः सवे अुदिताः सहराघवाः ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्र जी अरर लद्मण जी सहित सव मुनि, दस 
सारसों से खशोमित, पुण्यसलिला जाहवी के दशेन कर, बहुत 
हर्षित हुए ॥८॥ 
तस्यास्तीरे ततश्चक्रस्त आवासपरिग्रहम्‌ । 
ततः स्नात्वा यथान्यायं सन्तप्यं पितृदेवताः ॥६॥ 
वे सब श्रीगङ्गा जी कै तट पर ठहर गए उन्होने यथाविधि स्नान 
कर, पिचदेवतपेणादि कमं सम्पन्न किए ॥६॥ 
हला चेबाग्निहोत्राणि प्राश्य चानुत्तमं हविः । 
विविशर्जाहववीतीरे चौ शुदितमानसाः ॥१०॥ 


फिर च्म्निहोत्र कर ओर बचे हुए पवित्र हतिष्यान्न को खाने 
के पश्चात्‌ , वे लोग प्रसन्नचितदहो शौर भ्रासनों पर गङ्ञाजीके 
पवित्र वट पर बैठे ॥१०। 


विश्वामित्रं महात्मानं पणियं समन्ततः । 


सम्प्रहृष्टमना रामो विश्वामित्रमथात्रवीत्‌ ॥११॥ 


सव मुनियों ॐ बीच में विश्वामित्र जी ( ओर उनके सामने 
दोनों राजकमार ) वैठे। उस समय प्रसन्नचित्त श्रीराम जीने 
विश्वामित्र जी से कहा ॥११॥ 


# पाठान्तरे “शख्रथ तन्न तदा? 
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भगक्ञ्धोतुमिच्छामि गङ्धां त्रिपथगां नदीम्‌ । 
त्रैलोक्यं कथमाक्रम्य गता नदनदीपतिम्‌ ॥१२॥ 
हे भगवन्‌ ! मै त्रिपथगा गङ्गा जी का वृत्तान्त सुनना चा्हवा 
ह| बे किंस प्रकार तीनों लोकों को नघ कर समुद्र से जा 
मिली १।१२॥ 
चोदितो रामवाक्येन विश्वामित्रो सहाुनिः । 
बृद्धि जन्म च गङ्खाया वक्तुमेबोपचक्रमे ।१३॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी के पूृष्ठने पर महिं विश्वामित्र 
जीने भ्रीगङ्गाजी कीबृद्धि ब जन्म की कथा कहना आरम्भ 
नकी ।१३॥ 
शैलेन्द्रो हिमवान्नाम धातूनामाकरो महान्‌ । 
तस्य कन्याद्वयं जातं रूपेणाप्रतिमं यवि ॥१४॥ 
धातुं की खान हिमालय नामक्‌ पर्वत की दो कन्या हु, 
जो प्रभ्वी पर सोन्दयं मे बेजोड थी; अर्थात्‌ ्रत्यन्त सुन्दरी 
न्थीं | १४। 
या मेरुटुहिता राम तयोमाता सुमध्यमा । 
नाम्ना मेना मनोज्ञा वै पत्नी हिमवतः प्रिया ॥१५॥ 
इन कन्याध्रों की माताका नाम मेनाहैजो मेरु पर्वत की 
सुन्दरी लडकी श्रौर हिमाचल की पत्ती है ॥१५॥ 
तस्यां गङ्ख यमभवञ्ज्येष्ठा हिमवतः सता । 
उमा नाम द्वितीयाभूत्कन्या तस्येव राधव ॥१६॥ 


पच्छत्रिशः समैः २५१ 


, हिमाचल की बहडीबेटीका नाम ग्ज्ञ ओौर ददी काउमा 
"पड़ा ।१६॥' 
अथ उ्येष्टां सुराः सर्वे देवताथंचिकीषया । 
लेन्द्र ८ 9 
शेलेन्द्र बरयामसुगङ्गां मरिपथगां नदीम्‌ ॥१७॥ 
हिमाचल की बडी वेटी वरिपथगा नदौ गङ्ञदो सब देवता 
मिल कर निज कार्यसिद्धि के लिएर्माग कर ले गये ॥१५ 
द्दौ धर्मेण दिमवांस्नयां लोकपावनीम्‌ । 
खच्छन्दपथगां गङ्गां बरेसोक्यदहितकाम्यया ॥१८॥ 
हिमाचल ने भी दीनां लेको को पवित्र करते वाली, मनमाने 
मागे से जाने बाली, गङ्खा को, वीनों लोकों की भलाई के लिए, 
मागे बले को देना चाहिए, अपना यह्‌ धर्मं समम, देवाश्च 
कछोदे दिया ॥१८। 
प्रतिगृह्य ततो देबासिलोकितकारिशः । 
गङ्खामादाय तेऽगच्छन्‌ कतार्थेनान्तरात्मना ॥१६॥ 
तीनों लोकों का दहित चाहने वाले, देववागण गङ्गा को लेकर 
मौर कृतार्थं हौ चलते गए ।१६॥ 
या चान्या शेलदुहिता कन्याऽऽसीद्रधुनन्दन । 
उग्रं सा व्रहमास्थाय तपस्तेपे तपोधना ॥२०॥ 
हे रघुनन्दन ! हिमाचल कीजो दूसरी बेदी उमा थी, उसका 
तप ही घन था । अतः उसने अति उग्र तप किया ॥२ग] 
उग्रेण तपसा युक्तां ददौ शैलवरः सुताम्‌ । 
श्द्रायाग्रतिरूपाय उमां लोकनमस्कृताम्‌ ॥२१॥ 
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कठोर ठप करते बाली तथा लोकवन्दिता अपनी बेदी उमा, 
शैलवर हिमाचल ने, महादेव को, उस ( उमा ) के लिए उपयुक्त वर 
सम, उन्हें व्याह दी ॥२९१। 
एते ते शैलराजस्य सुतं लोकनमस्छृते ! 
गङ्ख च सरितां भरेष्ठा उमा देवी च राव ॥२२॥ 
हे राम ! ये दोनों लोकनमस्कृता गङ्गा नदी शरोर उमादेवी 
प्रसिद्ध हिमाचल की बेटियां है ॥२२॥ 
एतत्ते सवेमाख्यातं यथा त्रिपथगा नदी । 
खं गता प्रथमं तात गतिं गतिमतां वर ॥२३॥ 
हे वाव! हे चलने बालों में शरेष्ठ! मने तुमसे त्रिपथगां 
श्रीगङ्ञा जी के प्रथम स्वगं जने का वृत्तान्त कहा ॥२३॥ 
सेषा सुरनदी रम्या शेलेन्द्रस्य सुता तदा । 
मुरलोकं समारूढा विपापा जलवाहिनी ॥२४॥ 
इति पञ्चन्रिशः सगः | 


हिमाचल की बेटी, रमणीक श्र पाप नाश करने बाले जल 
से बहने वाली ओर सुरलोक को जाने बाली यही सुरनदी गङ्गाः 
नदी है ॥२४॥ 
बालकारड का पैतीसवाँ सगं समाप्त हृत्रा । 


धूटत्रिश ९ 
त्रिशः सग: 
उक्तवाक्ये युनौ तस्मिन्तुभौ राघवलच्मणौ । 
अभिनन्द कथां षीरावृूचतुपरुनिषुङ्गवम्‌ ॥१॥ 
मुनि विश्वामित्र जी के इस प्रकार कहने पर, दोनों राजकुमार 
विश्वामित्र जी ( की जानकारी ओर स्मरणएशक्ति अर कथा कहते 
की रीति ) की बडाई करते हुए बोले ।१॥ 
धर्मयुक्तमिदं बर्न्‌ कथितं प्रमं त्वया । 
दुहितः शैलराजस्य ग्येष्टाया वक्तुमर्हसि ।।२॥ 
हे ब्रह्मर्षिं ! आपने पुण्य देने वाली उत्तम कथा कटी ।! अब 
हिमालय की जेठी बेटी गङ्गा जी की कथां मसे किए ।॥र॥। 
विस्वरं विस्तरज्ञोऽसि दिव्यमानुषसम्भवम्‌ । 
बरीन्पथो हेतुना केन प्लातरयेल्लोकपावनी ॥२॥ 
श्राप सब जानते है, सो रव चाप विस्तारपूर्वक यह्‌ किये 
कि, लोकपावनी गङ्गा खगं से मुष्यलोक मे श्यो ्राईं रौर 
-तीनों लोकों मे क्योकर बही { ॥६॥ 
कथं गङ्ख त्रिपथगा विश्रुता सरिदुत्तमा । 
त्रिषु लोकेषु धमंज्ञ कमभिः कैः समन्विता ॥४॥ 


हे धर्मज्ञ ! नदियों भें उत्तम गङ्गाका नाम तीनों लोकों भ 
त्रिपथगा किन-किन कर्मो के कारण हा ॥४॥ 


तथा जुवति काडत्स्थे विश्वामित्रस्तपोधनः । 
निषिलेन कथां सबांशरषिमभ्ये न्यवेदयत्‌ ॥५॥ 


श्रीरामचन्द्र के पूद्धते पर तपोधन विश्वामित्र जी ने सारा 
बृ्चान्व रषिं के बीच बैठ कर ( इस प्रकार ) का ।(५॥ 
पुरा राम कतोद्मयो नीलकण्ठो महातपाः । 
टा च सपहया देष मैथुनायोपचक्रमे ॥६॥ 
हे राम ! पू्वेकाल में मदावपस्वी महादेव जी का विवाह 
पा्वैतीजी केसाथ हृुश्मा ओर वे उनको देख, कामवरशवरती हो, 
उनके साथ विहार करने लये ॥६॥ 
शितिकण्टस्य देवस्य दिव्यं वषशतं गतम्‌ । 
तस्य संक्रीडमानस्य महादेवस्य धीमतः ।(७॥ 
देववाश्मों के मान से सौ वषं तक धीमान्‌ नीलकण्ठ महादेत्र 
जी के देवी के साथ विहारकरनेपरभी॥५॥ 
न चापि तनयो राम तस्यामासीत्यरन्तप । 
ततो देवाः सथद्धिप्नाः पितामहपुरोगमाः ॥८॥ 
है राम ! कोड सन्तान न हु्रा । तब सब देवता व्याङ्खल हय 
नद्या जी सहित विचारने लगे ।=॥ 


यदिदयोतयद्यते भूतं कस्तस्तिसदिष्यते । 
अमिगस्य सुराः सवे प्रणिपत्येद्मनुषन्‌ ॥६॥ 
कि इन दोनों के सम्भोग सेजो नीव उन्न होगा, उसका 
भार कोन सम्हाल सकेगा ! तत्र॒ सब देवता महादेव जी के शर 
भै जाकर ओर उनको भरणाम कर बोत्ते ॥६। 
देवदेव महादेव लोश्स्यास्य हिते रत । 
मुराणां प्रणिषातेन प्रसादं तंमरंसि ॥१०॥ 


षटूत्रिंशः सगः २५५ 
दे देवदेव महादेव ! देवताश्नं के प्रणाम से प्रसन्न हृजिए 
ओर इस लोक की रक्ता कीजिए ।१०॥ 
न लोका धारयिष्यन्ति तव तेजः सुरोत्तम । 
ब्राह्मण तपसा युक्तो देव्या सह्‌ तपश्चर ॥११॥ 
दे सुरोत्तम ! आपका वेन कोई 'भी लोक धारण नदीं 


कर सकेगा । अवः श्राप देवीसहित वैदिक विधि से वष 
कीजिए ॥११॥ 


ब्रलोक्यहितकामाथं तेजस्तेजसि धारय । 
रक्त सर्वानिमान्लोकानालोकं तुमह सि ॥१२॥ 
तीनों लोकों के दहित्त के लिए अपना तेज अपने शरीरदही 
भे रखिए, जिससे तीनों लोकों कीर्ते, उनका नाश न 
कीजिए ॥१२॥ 
देवतानां वचः शरुत्वा स्वंलोकमदेश्वरः । 
बाटमित्यत्रवीत्स्वान्पुनश्चेदयुबाच ह ॥१३॥ 


सवेलोकों के परम नियन्ता महादे जी, देवतां के वचन 
सुन बो, बहुत अच्छा । वदनन्तर कहने लगे ॥१३॥ 


धारयिष्याम्यहं तेजस्तेजस्येव सहोमया । 
त्रिदशाः पृथिवी चेव निवांणमधिगच्छतु ॥१४॥ 


हे देवतागण ! मै उमा के साथ अपना तेज शरीर दही में 
धारण किए रगो  देवतागण एवं परथिव्यादिं समस्व लोक सुख 
से रहै । ९ 
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यदिदं चुमितं स्थानात्‌ मम तेजो ्युत्तमम्‌ । 
धारयिष्यति कस्तन्‌ मे ब्रवन्तु सुरसत्तमाः ॥१५॥ 


परन्तु हे देवता ! यह तो बवलाच्मो कि, जो मेरा तेज 
( वीयं ) स्थानच्युतं हो गया है, उसे कौन धार्ण करेगा ! ॥१५॥ 


एवशुक्तास्ततो देवाः प्रतय चुवृषभध्वजम्‌ । 
यत्तेजः जुभितं शयेतत्तद्धरा धारयिष्यति ॥१६॥ 
इस पर देववाश्चों ने महादेव जी को यह उत्तर दिया कि 


श्रापका जो तेज स्थानच्युव हृ्ा अर्थात्‌ गिरा, उसे प्रथ्वी 
धारण करेगी ॥१३॥ 


एवमुक्तः सुरपतिः प्रमुमोच महीतले । 
तेजसा पृथिवी येन व्याप्ता स-गिरिानना ॥१७॥ 


यह्‌ सन महादेव जी ने भपना तेज प्रथिवी पर होडा, जिससे 
वन-पवेतों सहित प्रथ्वी पणं हो गं ।१७॥ 


ततो देवाः पुनरिदमूचुश्वाथ हुताशनम्‌ । 
प्रविश तरं महातेजो रद्र बायुमन्वितः ॥१८॥ 

( जब देववाशओ्ओं को यह्‌ मालूम ४ कि, उस तेज को धारण 
करने मेँ पृथ्वी असमर्थं है तव) वै से बोलते कि, तुम बायु 
कै साथ इस रुद्र के तेज में प्रवेश करो ५१८॥ 

तदभ्निना पुनर्व्याप्तं स्नातः श्वेतपर्वतः । 
दिव्यं + क 
दिव्यं शरवणं चेव पावकादित्यसनिभम्‌ ॥१६॥ 


षट्त्रिशः सगः २४ॐ 


तब उसमे अग्नि के प्रवेश करने से बह तेज पक स्थान प्र 
( सिमट कर ) श्वेव पवेताकार हौ गया । ष्टरि म्नि अओौर सूर्यं 
की तरह चभकीला अवि दिव्य सरपत का चन हो गया ।1१६॥ 


यत्र जातो महातेजाः का्तिकेयोऽभिसम्भवः । 
श्रथोमां च शिवं चैव देवाः सर्षिगणास्तदा ।२०॥ 
उसी से स्वामिका्िक अगिन के समान तेजस्वी उन्न हए । 
तदनन्तर सब देवताथों शौर ऋषियों ने उमा अओौर शिव की पूजा 
की।)९०॥ 
पूजयामासुरस्यथं सुप्रीतमनसस्ततः । 
अथ शोलसुता राम तरिदशानिदमनरवीत्‌ ॥२१॥। 
हे राम ! जब प्रसन्न मन से देवताच ने पूजन किया, तब 
उमा^( कद्ध होकर ) देवताच्मों से बोलीं ॥२१॥ 
प्रियस्य इतस्या्य एलं प्राप्स्यथ मे सुराः । 
इत्युक्ता सलिलं गृह्य पावती भास्करभरमा ॥२२॥ 


रे देवतान, तुमने जो मेरे लिए अग्रिय काये कियाद 
उसका फल तुम ॒पावोगे । सूये के समान दीपिमान्‌ उमा ने यहं 
कह कर हाथ में जल लिया चौर ॥२२॥ 


समन्युरशपत्सवान्कोधसंरक्तज्लोचना । 
यस्मान्निवारिता चेव सङ्गतिः पुत्रकाम्यया ।२३॥ 


क्रोध के मारे लाल नेत्र कर उन सब देवताध्ों को यह शाप 
दिथां कि तुमने मेरे पुत्र उत्पन्न होने मेँ बाधा डाली है ।२३॥ 
का० रा०-९७ 
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शपत्यं स्वेषु दारेषु नोत्यादपितुमहथ 1 
अग्रमृति युष्माकमप्रनाः सन्तु पत्नयः ॥२४॥ 
सोकोई भी देवता अपनीषखीसे पुत्र उदसन्नन कर सके; 
श्राज से तुस्डायी खयां सन्तानरदित होगी ॥२४॥ 
एवयुक्त्ा सुरान्‌ स्वाञ्शशाप पृथिवीमपि । 
अवने मेकस्पा खं बहुभार्या भविष्यति ॥२५॥ 
देवताश्नों को इस प्रकार शापदे कर, ( शान्त न हद) उमा 
ने प्रथ्वी कोमी शाप दिया कि, है प्रथ्वी।! तू एक सीलनहीं 


रहेगी रौर तेरे अनेक पवि होगे । अर्थात्‌ समस्त भूमण्डल का 
एक राजा न हेगा-अनेक राजा हमि ।२५॥ 


न च पुत्रढृतां प्रीतिं मत्कोधकलुषीड़ता । 
प्राप्स्यसि तवं सुदुर्मेधे मम पत्रमनिच्छती ॥२६॥ 
हे स॒दुमेधे ! मेरे कोष से तुभे पु्रसुख न होगा, क्योंकि तूने 
मैरे पुत्र को नदीं चाहा ॥२६॥ 


तान्‌ सर्वान्‌ व्रीडिवान्‌ रा सुरान्‌ सुरपतिस्वदा । 
गमनायोपचक्राम दिशं वरुणपालिताम्‌ ॥२७॥ 


महादेव जीने इन्द्र तया सब देववा्ों को लभ्जित देख, 
वरुण दिशा की चर जाने की ङ्च्छा की]|२ग] 


स गत्वा तप आतिष्ठत्पार्श्वे तस्योत्तरे गिरेः । 
दिमवसमवे भृङ्गं सह देव्या महेश्वरः ॥२८॥ 
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वहा जा कर हिमालय के उत्तर भाग मेँ हिमवत्पभव नामक 
पवेवग्शङ्ग पर उमा सहिव े तप करने लगे ॥२८] 
एष्‌ ते षिस्तरो राम शैलपुत्या निवेदितः । 
गङ्धायाः प्रभवं चेव शृ मे सहलद्मणः ॥२६॥ 
इति षटिशः सगः ॥ 
हे राम ! हिमालय की एक वेदी की यह कथा मैने विस्तार- 


चर्वंक कही ! अव हिमालय की दूसरी वैटी गङ्ख की ८ विस्तृत ) 
कथा लम सहित तुम सनो ।\२६॥ 


बालकाण्ड का छत्तीसर्वों सगं पूरा हख्रा ॥ 
द (>< म 


सपत्रिंशः सगं: 
ध 
तप्यमाने तपो देवे देवाः सर्वगणाः पएरा । 
सेनापतिमभीष्सन्तः पितामहयुपागमन्‌ ॥१।। 
जब महादेव तप करने लगे, तव इन्द्रादि दैवता अग्निको 

आगे कर, ( अपनी देवसेना के लिए एक ) सेनापति प्राप्न करने 
की इच्छा सेब्रह्या जी के पास गये ॥१॥ 

ततोऽन्रुवन्‌ सुराः स्वे भगवन्तं पितामहम्‌ । 

प्रणिपत्य शुभं बाक्यं सेन्द्राः साभ्निपुरोगमाः ॥२॥ 


श्मौर प्रणाम कर, इन्द्र धोर्‌ अग्निको आगे करन्रह्यजी 
सब देववा प्रणामपूवेक बोले ॥२॥ 
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यो नः सेनापतिर्देव दत्तो भगवता परा । 
तपः परममास्थाय तप्यते स्म सहोमया ॥२। 

हे भगवन्‌ ! मादि काल में जिन (रद्र) को आपने हमाः 
सेनापति बनाया था, बे तोडउमा के साथ हिमालय पर जाक 
तप कर रहे दै ॥२॥ 

[ रिप्पणी--किसी-किसी पोथी मँ धयो नः की जगह ध्येन ५ 
पाट मिलता है । जहौ पर ध्येन पाठ है वहो उक्त श्लोक काञश्च्थय 
होगा, किं जिन महादेव जी ने हम लोगों से पहले कहा था किं; हम तुमं 
एक सेनापति देँगे, वे महादेव उमा सहित हिमालय पर तप कर रहे है । ] 


यदत्रानन्तरं कायं लोकानां हितकाम्यया । 
संविधत्स्व विधानज्ञ त्वं हि नः परमा गतिः ॥४॥ 
अरवएव् इसके बाद लोकों के हिवाथं जो करना उचित जाः 
पडे, वह्‌ कीजिए, क्योकि हमारी दौड तो राप वक है ।४।। 
देवतानां षचः रुला सवलोकपितामहः । 
सान्तरयन्‌ मधुरेक्ये सिदशानिदमत्वीत्‌ ॥५॥ 
देषताश्यों के इन वचनो को सुन, ब्ह्याजी मधुर वचनं से 
देववाच्ं को सान्त्ना प्रदान कर, भर्थात्‌ ढाद्स रधा कर, यहं 
बोलते ॥५॥ 
शैलपुत्या यदुक्तं तम प्रजाः सन्तु पलिषु । 
तस्या वचनमक्लिष्टं सत्यमेव न संशयः ।६॥ 


हे देवगण ! उमा देवीने तुम लोगोंकोजोशाप दियादहैकि, 
वुम्हारी खयो के सन्तान न होगी, वह पो अन्यथा होगा 
नहीं ॥६॥ 


सप्तविशः समैः २६१ 


इयमाकाशगा गङ्गा यस्यां पुत्रं हुताशनः । 
जनयिष्यति देवानां सेनापतिमरिन्दम ।७॥ 


हां, अग्निदेव इस च्राकाशगङ्गा से जिस पुत्र को उत्पन्न करगे 
चह देवताच्मो के शत्रञ्ों का नाश करने बाला होगा ॥५। 


ज्येष्टा शलेन्द्रदुहिता मानयिष्यति तं सुनम्‌ । 
उमायास्तद्बहुमतं भविष्यति न संशयः ॥८॥ 


हिमाचल की य्येष्ठा पुत्री गङ्गा, अपनी छोटी वहिन का पुत्र 
होने के कारण, उसे निज पुत्रवत्‌ समभेगी श्मौर उमावो चसे 
निश्चय ही बहुत मानेगी अर्थात्‌ उसे बहुत प्यार करेगी ॥८॥ 


तच्छुत्वा वचनं तस्य कृताथां रघुनन्दन । 
प्रणिपत्य सुराः स्वे पितामहमपूजयन्‌ ॥६॥ 


हे राम ! ब्रह्मा के ये बचन सुन, देववाच्रों ने चपने को कवाथं 
समभा ओर प्रणामादि कर बह्म जी का पूजन क्रिया ॥६॥ 
ते गत्वा पवेत राम कैलासं धातुमण्डितम्‌ । 
अपिं नियोजयामासुः पुत्रां सवेदेवताः ॥१०॥ 
तदनन्तर सब देवता अनेक धातुं से परिपृणे कैलास पवत 
पर गए ओर पुत्रोत्पत्ति के लिए शअरमिनि को प्रेसर्णा करने लगे ॥१०।॥। 
देवकायंमिदं देव संव्िधत्स हुताशन । 
शेलपुत्यां महातेजो गङ्गायां तेज उत्सृज ॥११॥ 
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( देववागरण, अगि से कहने लगे ) यह्‌ देबताश्चो का कार्यं 
है! इसे कयो ! हे महातेजस्वी अग्नि! श्माप भ्रपना ( बीं ) 
गङ्ख मे छोडो ॥१९॥ 

देवतानां प्रतिज्ञाय गङ्खामभ्येत्य पावकः । 

गभं धारय वै देवि देवतानामिदं प्रियम्‌ ॥१२॥ 

अग्निदेव ते देवताश्रों से ( यह्‌ कायें करने की ) प्रतिज्ञा की 
श्रौरगङ्गा जीसे कहा-दहे दैवि! तुम हमसे गभं धारण कयो। 
क्योकि यह्‌ काये देवताश को श्मिललपित श्रांत उनको पसन्द 
द ॥१२॥ 


अग्नेस्तु वचनं श्रुत्वा दिव्यं सूपमधारयत्‌ । 
षा तन्महिमानं स समन्ताद्वकीयंत ॥१३॥ 
अग्निदेव का यह वचन सुन गङ्गादेवी मेदिव्य सखीकारूप 
धारण क्या भग्निने ग््ञाजो का साोन्दयं देख, अपने सब 
अंगों से वीयं होडा ॥१३२॥ 
समन्ततस्तदा देवीमम्थषिञ्चत पावकः । 
सव सोतांपि पूर्णानि गङ्खाया रघुनन्दन ॥१४॥ 
हे राम! गङ्गा की प्रसेक नाड़ी अभ्नि के तेज (वीयं) से 
परिपणे दो गई- कोई अंग खाली न रहा ॥१४॥ 
तमुवाच ततो गङ्गा सवैदेवपुरोगमम्‌ । 
अशक्ता धारणे देव तव तेजः सथ्रुदतम्‌* ॥१५॥ 
तब गङ्गा ने्ग्निसे कहा कि, है देव ! में तुम्हारे बदृते हुए 
तेज को धारण नदीं कर सकती १५ 
९ समुद्धतम्‌ = अ्रमिददधं मवति ( गो* ) 
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दद्यमानाऽभिना तेन संप्रव्यथितचेतना | 
अथात्रवीदिदं गङ्गां सबेदेवहुताशनः ॥१६॥ 
क्योकि तुम्हारे तेज से मँ जली जावी ह शौर मै बहुत दुःखी 
| यह सन अग्निने गङ्घा से का १६ 
इ हैमवते पादे गर्भोऽयं सनिवेश्यताम्‌ । 
श्रुत्वा त्गम्निवचो गङ्गा तं गमंमतिभास्वरम्‌ ॥१५७॥ 
इस हिमालय के पास इस गभे कोरख दो! यहं सुन गङ्गा 
जी ने वह परम तेजस्वी गमं ॥१५ 
उत्ससजं महातेजाः सखोतोम्यो हि तदाऽनघ । 
निग॑तं # 
यदस्या निगतं तस्मात्तप्तजाम्बूनदप्रभम्‌ ॥ १८॥ 
अपे अंगों से निकाल दिया! जव बह गमं भूमिपर गिर 
तव बह अत्यन्त चमकदार जाम्बूनद्‌ सुवणं हो गया ॥१८॥ 
काञ्चनं धरणीं प्राप्तं हिरस्यममलं शुभम्‌ । 
ताम्र कार्ष्णायसं चेव तैच्एयदेवाभ्यजायत ॥१६॥ 
वही विशुद्ध श्रौर सुन्दर स्व सोना दहै, जो प्रथ्वी परहै। 
उसके पास वह्यं जितने पदार्थये, षे चांदी हो गए! जां-जदँ 
उसकी तीद्णएता पर्चो, वहां वावा श्यौर लोहा हो गया ॥ १६॥ 
मलं तस्यामवत्तत्र त्रपु सीसकमेव च । 
तदेतद्भरणीं प्राप्य नानाधातुरधंत ॥२०॥ 


श्मौर उसके मैल का जस्ता ओौर सीसा दहो गया। इस प्रकार 
बह तेज भूमि पर मनेक धातुं के रूप में फैल गया ॥२०॥ 
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निचिप्तमत्रे गर्भे त॒ तेजोभिरभिरञ्जितम्‌ । 
स्वं पव॑तसमद्धं सौवणेममवद्वनम्‌ ॥२१॥ 
गभ के होडते ही सम्पण पर्वव श्चौर वहां काषन तेजसे 
परिपणे हो सुवणं रूप हो गया ॥२१॥ 
जातस्पःमिति ख्यातं वदाप्रमृति राषव । 
सुवणं पुरुषव्याघ हताशनसमप्रमम्‌ ॥२२॥ 
हे राम ! तब से यह्‌ सोना प्रसिद्ध हया चोर हे पुरुषव्याघ ! 
सुवणं की, अग्नि जैसी कान्ति हो गई ॥२२॥ 
ठणध्त्तलतागुल्मं सवं मवति काशनम्‌ । 
तं कुमारं ततो जातं सेन्द्राः सहमरुद्गणाः ॥२३॥ 
ओर वहां जो वृण, गुल्म, लतर्पैँ थी, वे भी सुवण हो गदं । 


तदनन्तर उस तेजसे कुमारका जन्म हृश्मा। तव इन्द्रादि दैव- 
ताभ ने ।२३॥ 


चीरसम्भावनाथांय कृत्तिकाः समयोजयन्‌ । 
ताः चीरं जातमात्रस्य त्वा समययुत्तमम्‌ ॥२४॥ 


उस बालक को दूध पिलाने के लिए छृत्तिकाश्मों को नियुक्त 
किया । निज पुत्र कदलाने की प्रतिज्ञा करा कर सब ने दूध 
पिलाया ॥२४॥ 


ददुः पुत्रोऽयमस्माकं सर्वासामिति निधितः। 
ततस्तु देवताः सर्वाः कार्तिकेय इति नवन्‌ ॥२५॥ 


१ जातरूपमिति = विख्यातमभत्‌ ( गो० ) 


सप्रिशः सगः ण््श 


तब सव देवतां ने कहा किं, यह बालक तुस्हासा पुत्र भो 
कहलावेगा ओर उसका कार्तिकेय नाम रख कर कटा ॥२५॥ 


पुतरस््रेलोक्यविख्यातो भविष्यति न संशयः । 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा स्कन्नं गभेपरिस्षवे ।॥२६॥ 


यह वालक ॒निस्सन्देह तीनों लोकों मे प्रसिद्ध होगा । यह्‌ सुन 
कृत्तिकाश्च ने गिरे हए गमं से उतन्न उस कुमार को ॥२६॥ 


स्नापयन्परया लचम्या दीप्यमानं यथाऽनलम्‌ । 
= गभपरिस्वात्‌ 
स्कन्द्‌ इत्यन्रुबन्देबाः स्कन्नं गभपरिस्वात्‌ ॥२७।॥ 
छच्छी वरह से स्नान कराया, जिससे उस बालकका शरीर 


द्मम्निके समान दसमकने लगा । यह बालक गभखाव से उत्पन्न 
था, अतः देवतां ने उसका नाम स्कन्द रखा (1२५ 


कार्तिकेयं महाभागं काङत्स्थ ज्वलनोपमम्‌ । 
्रादुभू तं ततः क्षीरं इृत्तिकानामनुत्तमम्‌ ॥२८॥ 
हे रामचन्द्र! अग्नि फे सदश महाभाग कात्तिकेय के लिए 
कृत्तिकाश्रों के दूध उत्पन्न हो गया ॥२८॥] 
षर्णां षडाननो भूत्वा जग्राह स्सनजं पयः । 
गृहीत्वा चीरमेकाह्या सुङ्मारयपुस्तदा ॥२६॥ 
वह बालक छः मुखो से छह कत्तिकाश्चं क स्तनो का दघ 


पान करने लगा ओर एकदही दिन दूध पीकर, उस सकमार 
शरीर वाले बालक ने ।२६॥ 
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अजयस्स्वेन वीर्येण दैत्यसेन्यगणन्विथुः । 
सुरसेनागणपतिं वतस्तममलदयुतिम्‌ ॥२०॥ 
श्रपने पराक्रम सेदैत्योँकी सेनाको जीता । तब उस विमलः 
द्युति वले कुमार को, देवतानं की सेना के सेनापति पद्‌ 
"पर ॥३०॥ 
्स्यषिश्न्पुरगणाः समेव्याभिपरोगमाः । 
एष ते राम गङ्गाया विस्तरोऽभिहितो मया । 
कुमारसम्भवश्चैव धन्यः पुण्यस्तथेव च ॥२१॥ 
म्नि श्रादि देवताश्च ते अभिषिक्तं क्िया। है राम ! यहं 
गङ्ञाजी क्रा तथा कार्तिकेय के जन्म का वृत्तान्तं विस्तारपूर्वक 
मैने कह । यह्‌ कथा बहुत अच्छी चौर पुख्यदायिनी है ।३१॥ 
भक्तश्च यः कार्तिकेये काकुत्स्थ यवि मानवः । 
आयुष्मान्‌ पूत्रपोत्रश्व स्कन्दसालोक्यतां व्रजेत्‌ ॥२२॥ 
इति सप्तत्रिशः सगः 
हे राम ! इस प्रथ्वील पर जो लोग इसे भक्तिपूर्वकं पद्ते 


है, वे चायुष्ान्‌ श्रौर पुत्रपौत्र बाले हो कर, अन्त मे स्कन्दलोक 
मे जाकर बास करते है ॥३२॥ 


बरालकाणड का सैँतीस्वां सगं समा हन्ना । 


अष्टत्रिंशः सगः 
--‡ईः-- 
तां कथां कौशिको रामे निवे मुराच्राम्‌# । 
पुनरेवाद्रं वाक्यं काकुत्स्थमिदमव्रवीत्‌ ॥१॥ 


मधुरवाणी से उपरोक्त कथा श्रीरामचन्द्र जी को सुना कर, 
फ्रि निश्वामिव्र जी श्रीरामचन्द्र जी से बोलते १॥ 
अयोध्याधिपतिः श्रः पूवमासीन्नराधिपः । 
सगरो नाम धममात्मा प्रजाकामः स चाप्रजाः ॥२॥ 
हे वीर ! पहले अयोध्यापुरी मेँ एक सगर नामके यजाय 
उनके पुत्र नहीं था, श्रवः इन्दे पुत्र -प्रापि की इच्छा थी रा 
वैद भैदुहिता राम केशिनी नाम नामतः । 
उयेष्टा सगरपत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी । ।२॥ 


सगर की पटरानी कानाय केशिनी था! वह विदभे देशके 
राजा की बेटी अर बड़ी धर्मिष्ठा तथा सव्यत्ादिनी थी 1 दा 


अरिष्टनेमिदुहिता स्पेणाभ्रतिमा यवि । 


द्वितीया सग्रस्यासीत्पत्नी सुमतिसंज्िता ॥४॥ 
इनकी दुसरी रानी का नाम सुमति था। बह अरिष्टनेमि 
की बेटी चौर अत्यन्त रूपवती अर्थात्‌ सुन्दरी थी ॥४॥ 


ताभ्यां सह्‌. तदा राजा पत्नीभ्यां त्रवांस्तपः । 
हिमवन्तं समासाद्य सुमुप्रस्रवणे गिरौ ॥५॥ 


भपाठटान्तरे-कुशिकाप्मजः | 
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उन दोनों रानियों सहित महायज्ञ सगर हिमालय के श्रगुप्रल- 
वण॒ नामक प्रदेश मे जारूर तप करने लगे ॥५॥ 
[ रिपपसी--गुप्रक्ण उस प्रदेश का नाम इसलिए पड़ा याकि 
वहाँ शगु जी महाराज स्वय ठप करते थे | 
अथ वर्षशते पूरण तपसाऽऽराधितो युनि । 
सगराय वरं प्रादाद्‌ भृगुः सत्यवतां वरः ॥६॥ 
तपस्या करते-करते महारज सगरको, जब सौ वषे परेयो 
गद तब सत्यवादी महर्षिश्गु ने सगर की तपस्या से प्रसन्न हो, 
उन्हे यह्‌ वर दिया ।॥£॥ 
्मपत्यलामिः सुमहान्‌ भविष्यति तवानघ । 
कीरिं चाप्रतिमां लोके प्राप्स्यसे पुरुषषेभ॥७॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! हे अनघ ! तुषं बहुत से पुत्रों की प्रापि होगी 
रौर तुत्त कीर्तिं भी मिलेगी ॥७५॥ 
एका जनयिता तात पुत्रं वंशकरं तव । 
षष्टि पुत्रसहस्राणि अपरा जनयिष्यति ॥८॥ 


(इन दो रानियोँमसे) एककेतो वंश अटनि वाला केवल 
एक ही पुत्र होगा चौर दृसरी के साठ हजार पुत्र पैदा होगे ॥८। 


भाषमाणं महात्मानं राजपुत्रौ प्रसाद्य तम्‌ । 
ऊचतुः परमध्रीते कृताञ्जलिपुरे तदा ॥६॥ 


जब मुनि ने रेसा कहा, वब दोनों रानियां ते हाथ जोड़ कर 
कदा 1६] 
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एकः! कस्याः सुतो बह्मन्का बहून्जनयिष्यति । 
शरोतुमिच्छावहे जह्मन्‌ सत्यमस्तु वचस्तव ।१०॥ 
हे जह्यन्‌ ! ्रापका बघरदान सत्य हो, किन्तु यह तो बवलाइए 
करि, एक पुत्र किसके होगा ओर साठ हजार पुत्र किसके होगे ।१०॥ 
तयोस्तद्वचनं शरुत्वा मृगुः परमधार्मिकः । 
उवाच प्रमां बाणीं स्वच्छन्दोऽत्र विधीयताम्‌ ॥११॥ 
उन रानिर्यो क इस प्रश्नके उत्तर में श्रगु जी महाराजने 
कहा- यह्‌ तुम दोनों की इच्छा पर निभेर है । अर्थात्‌ जो जैसा 
-चाहेगी उसके वैसा होगा ॥१९१॥ 
एको वंशकरो बाऽस्त॒ बहबो वा महाबलाः । 
कीत्तिमन्तो महोत्साहाः का वरा क बरमिच्छति ॥१२॥ 
तुम दोनों अलग-अलग बतलाश्मो कि, तुममें से कौन वंशकी 
चुद्धि करने बाला एक पुत्र चौर कौन बडे बलवान्‌ कीर्विशाली 
शओ्ओर अमित उत्साही साठ हजार पुत्रप्राप्वि का वर चाहती 
है ॥१२॥ 
मुनेस्तु वचनं श्रुखा केशिनी रघुनन्दन । 
पत्रं वंशकरं राम जग्राह नुपसनिधौ ॥१२। 
हे रघुनन्दन ! थणु जीके इस प्रश्न को सुन केशिनी ने वंश- 
कर एक पुचप्रापि का वर प्राप्र किया ॥१३॥ 
षष्टि पुत्रसहस्राणि सुपणेभभिनी वदा । 
महोत्ाहान्कीतिंमतो जग्राह सुमतिः सुतान्‌ ॥१४॥ 
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शौर गरूड की बहिन सुमति को बलवान्‌ कीत्तिमान साठ 
हजार पुत्र होने का वरदान मिलता ॥१४॥ 
प्रदकिणसषिं कता शिरसाऽभिप्रणम्य च । 
जगाम्‌ खपुरं राजा सभार्यो रधरनन्दन्‌ ॥१५॥ 
हे राम ! महि भृगु की परिमा कर श्रौर उनको शीश नवां 
प्रणाम कर रानि्यों सहित महायज्ञ सगर अपनी राजधानी को 
लोट गये ॥ १५ 
श्रथ काते गते तरिमञ्ज्येष्ठा पुत्रं व्यजायत्‌ । 
श्मसमञ्च इति ख्यातं केशिनी सगरात्मजम्‌ ॥१६।। 
कुं समय बीतने पर सगर की पटरानी केशनीके गभंसे 
असमञ्जस नाम का राजकृमार उत्पन्न हुखा ।*१६॥ 
सुमतिस्तु नरव्याघ्र गमेतुम्बं व्यजायत । 
षष्टिः पुत्राः संहक्चाणि तुम्बमेदाद्िनिस्सृताः ॥१५७॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! रानी सुमति के गभं से एक तंबा निकला ¢ 
उस तबे को फोडने पर उसमे से साठ हजार बालक निकले ।॥१५७। 
घुतपृशषु ङस्भषु धल्यस्ताच्‌ पम्धयन्‌ । 
कालेन महता स्र योषन प्रतिपेदिरे ॥१८॥ 


उनस्वे कोदादयों नेधी सरेभरे हए घडो मे रख, पाला- 
पोसा रौर इस प्रकार बहुत समय बीत्तने पर वे सब जवान 


हए ॥१८॥ 
अथ दीषेण कालेन सूपयोवनशासिनः । 
पष्टिः पुत्रसहस्राणि सगरस्यामव॑स्तदा ॥१६॥ 
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बहुत दिनों म सगर कये साठ हजार पुत्र जवान 
हए ।॥१६।। 


सप च ज्येष्ठो नरभेष्ठः सगरस्यात्मत्म्भवः । 


बालान्‌ गहीत्वा तु जले सरय्वा रघुनन्दन ।*२०) 
है राम ! सगर का अ्येष्ठ राजकुमार असमन्जसं 
श्मयोध्यावासियों के बालकों को पकड कर सरयूनदी मेँ फक 
दिया करता ॥२०॥ 


प्रदिप्य प्रहसनित्यं मज्जतस्तान्निरीच्य वे । 


एवं पापप्तमाचारः सज्जनप्रतिवाधकः ॥२१॥ 
रौर जब वे इूबने लगते, वब वह्‌ उन्हे इवते हए देख प्रसन्न 
होवा था । व्ह बडा दुराचारी हयी गया भौर सञ्जनों को 
सताने लया अर्थात्‌ उसके आचरण सज्जनो के भाचरणों से बहुत 
दूर थे ॥२१॥ 
पौराणामहिते युक्तः पुत्रो निर्वासितः पुरात्‌ । 
तस्य पुतरौऽ्ुमान्ाम अपमञ्जस्य वीयवान्‌ ॥२२॥ 
महाराज सगर ने, पुरवासियों को सताने बाले असमञ्जस 
को देशनिकाले का दण्ड दया । असमञ्जस के अंशुमान नामक 
एक पराक्रमी पुत्र था ॥२२॥ 


सम्मतः सर्वलोकस्य सवेस्यापि प्रियंवदः । 
तवः कालेन महता मतिः पमभिजायत । 


कि, हि ह र 


सगरस्य नरभरेष्ड यजेयमिति निथितवा ॥२३॥ 
जो सवकी सम्मति से चलवाथा, सत्र से प्रिय वचन बोलवाः 
था । बहुत दिनों बाद महायज सगरको इच्छा हदं कि, एक यज्ञ 
करे ॥२३॥ 
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स॒ कृत्वा निश्चयं राम सोपाध्यायगणस्तदा । 
यज्ञकर्मणि वेदज्ञो यष्टुं समुपचक्रमे ॥२४॥ 
इति अष्टत्रिशः सगः ॥ 
हे राम ! ठेसा निश्चय कर, वे छत्ििजों को बुला करः यज्ञ 
करने लगे ॥२४॥ 
बालकाणएड का ्रङ्तीसवां सगं समास हुत्रा । 


नन &- 
एकोनचतवारिंशः सगंः 


। 1 
--!०*- 


विश्वामित्रवचः श्रुता कथान्ते रघुनन्दनः । 
उवाच प्रप्रीतो शनि दीप्तमिवानलम्‌ ॥१॥ 
उक्त कथा समाप्र होने पर, श्रीरामचन्द्र जी परम प्रीति के साथ 
अग्निवत्‌ देदीप्यमान विश्वामित्र युनि से बोले ॥ ?॥ 
श्रोतुमिच्छामि भद्र ते विस्वरेण कथामिमाम्‌ । 
पूवको मे कथं हान्‌ यज्ञं वै सयुपाहरत्‌ ॥२॥ 
हे बरह्मन ! आपका मङ्गल हो । भँ विस्तारपूर्वक यह सुनन 
चाहता हू कि, मेरे पेज महाराज सगरने किस प्रकार यः 
क्या ॥२॥ 
तस्य तद्वचनं शरुत्वा कोतूहलसमन्वितः । 
विश्वामित्रस्तु काङ्स्स्थयुवाच प्रहसनिषः ॥२॥ 


१ प्रहखनिव = प्रसन्नवदन इत्यथः ( गो० } 
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यह सुन विश्वामित्र जी हषित हो, श्रीरामचन्द्र जी से कहने 
कगे ॥३॥ 


भरुयतां विस्तरो राम सगरस्य महात्मनः । 
शङ्करश्वशुरो नाम हिमवानचलोत्तमः ।\४॥ 


हे राम ! महाराज सगर का चरित्र भिस्वारपूवेक सुनिषए । शङ्कर 
के ससुर पववोन्तम हमाचल ॥ध्र। 
विन्ध्यपवेतमासाद्य निरीक्तेते परस्परम्‌ । 
तथोमं 
ध्ये प्रघृत्तोऽभूचन्ञः स पुरुषोचम ॥५॥ 
शौर विन्ध्याचल एक दुसरे को देखते है, ( भर्थात्‌ हिमालय 
शौर विन्ध्याचल पवेत के बीच मैदान दहै, ) हे पुरुषोत्तम ! इन्दं 
दोनों पवतो के भीचकी भूमि पर महाराज सगरका यज्ञ हुमा 
था ॥५॥ 
स हि देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञकर्मणि । 
तस्याश्वचर्यां फादुसस्थ द्हधन्वा महारथः ॥६॥ 
हे नरज्याघ्च ! हिमालय शौर विन्ध्य पवेत के बीच की भूमि 
यज्ञकमं ऊ लिए उत्तम है । हे काङ्कत्स्थ ! उस यज्ञ मे छोड़ हुए घोड़े 
की र्ता के लिए दृङ्‌ घदुषधारी, महारथी ॥६£॥। 
छंशुमानकरोत्तात सगरस्य मते स्थितः | 
तस्य पर्वणि संयुक्तं यजमानस्य वासवः ।\७॥ 
श्ंश्ुमान महदायज सगर के आदेश से नियुक्त हुए । अनन्द्र 


उस यजमान के पब दिन इन्द्र ।॥।५] 
चा० रा०-१८ 
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राचसीं तनुमास्थाय यज्ञीयाश्वमपाहरद्‌ । 
हियमारे त॒ काङ्कतस्थ तस्मिन्नश्वे महात्मनः ॥ व्या 
राकस का रूप धर कर यज्ञीय अश्व हर ले गए । जब यज्ञीय 
दमश्च ले कर इन्द्र चले, तब हे राम ! ॥८॥ 
उपाध्यायगणाः सरवे यजमानमथात्रुषन्‌ । 
श्यं पू्वणि वेगेन यज्ञीयाश्चोऽपनीयते ॥६॥ 
सब ऋछलिग्रण ने राजा से कहा कि, यज्ञ का घोडा कोड अड 
तेजी से चुरा कर लिये जाता है ॥६॥ 
हतारं जहि कास्थ हयश्चेमोपनीयताम्‌ । 
उपाध्यायवचः श्रुता तस्मिन्सदसि पार्थिवः ॥१०॥ 
श्रवः हे काङ्सस्थ ¦ घोड़ा चुरा कर भागने वाले को मार कर 
चोडा लाईए । उस यज्ञ मे ऋत्विजां के ये वचन सुन कर, 
राजा ॥१०॥ 
षष्टि पुत्रसहस्राणि वाक्यमेतदुबाच ह । 
गतिं पुत्रा न पश्यामि रक्षसां पुरुषषभाः ॥११॥ 
अपने साट हजार पुत्रां से यह्‌ बोलते कि, हे पुत्रो ! यज्ञीय अश्व 
के हरमे वाले दुष्ट राक्तस नदीं दिखलाटं पडते कि, वे किस मागे स 
चोडा चुरा कर ले गए ॥१९॥ 
भन्वपूतैम॑हामागेरास्थितो हि महाक्रतुः । 
तदूगच्छत विचिन्वध्वं पुत्रका भद्रमस्तु बः ॥१२॥ 
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योजनायामविस्तारमेकैको धरणीतलम्‌ । 
विभिदुः पुरुषव्याघ वजस्यशंसमेनंसेः ॥१७॥ 
हे नस्शादल ! सारी प्रथ्वी खोज चकते के पीदे, अपने वृत्र 
के समान नखों से प्रत्येक याजक्मार "क-णक योजन प्रथ्वी खोदे 
लगे ॥ १ 
शलेरशनिकल्पेश्च हलैश्चापि सुदास्णैः | 
मिद्यमाना वसुमती ननाद रघुनन्दन ॥१८॥ | 
हे रथधुनन्दन ! उस समय बड़े-बड़े त्रिशलौँ रौर मजवूत हलों स 
पुथ्वी खोदते समथ प्रध्वी पर हाहाकार मच गया ॥ १८ 
नागानां वध्यमानानामसुराणां च राव । 
+ दुष ड 
राचसानां च दुधषेः सलानां निनदोऽभवत्‌ ॥१६॥ 
पृथिवी खोदे मे अनेक नाग, दैत्य मौर वडे-बडे दुधषं राक्त 
मारे गए श्रौर अनेक घायल हुए ॥१६॥ 
योजनानां सहस्राणि षष्टि तु रघुनन्दन । 
षरिभिदुधेरणीं बीरा रसातलमयुत्तमम्‌ ॥२०॥ 
हे रधुनन्दन ! उन वीर राजङ्कमारों ने साठ हजार योजनमु 
खोद डाली चौर खोदते-खोदते वे पात्ता्त तक प्हुच गए ।२०॥ 
एवं पवेतसंबाधं जमबदीपं नृपात्मजाः । 
५ 
खनन्तो नृपशादृल सवतः परिक्रधुः ॥२१॥ 


है सृपशा्दैल ! इस प्रकार षे राजष्मार पवतो सिव इस ज 
द्वीप को खोदते ओर चारो चौर ददते ष्टे थे ॥२१॥ 
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ततो देवाः सगन्धर्वाः साघुराः सहपन्नगाः | 
स॒म्प्रान्वमनषः से पितामहमुपागमन्‌ ॥२२॥ 
तब तो सवर देवता, गन्धव, अपुर ओर पन्नग विकल हो बरह्मा 
जीके पास गए।२२। 
ते प्रसाद्य महात्मानं विषण्णवदनास्तदा | 
ऊचुः परमसत्रस्ताः पितामहमिदं वचः ।२३।। 
जह्याजी को प्रसन्न करवे उदास मन च्रत्यन्त भयभमीड दो, 
जद्या जी से यह बोते ॥२३।। 
भगवन्‌ पृथिवी सवां खन्यते सगरात्मजः । 
बहवश्च महात्मानो हन्यन्ते जलवासिनः । २४ 
हे भगवन्‌ ! महाराज सगर के पत्र सारी प्रथ्ी खोदे लते दै 
रोर उनलोगों ने अनेक सिद्धो तथा जलबासियों को मार डाला 
है । २४) 


श्यं यज्ञहरोऽस्माकमनेनाश्वोऽपनीयते । 
इति ते सेभूतानि हसन्ति सगरात्मजाः ॥२५॥ 
इति एकःनन्त्वारिंशः सगः ॥ 
सगर के पुत्रो कै सामनेजो पड़ जावा है, उसेवे यहु कहं कर 
मार डालते है कि, हमारे यज्ञीय अश्व का चोर यहीहै, यही हमारा 
थोड़ा चुरा ते गया है ॥२५ 
बालकाण्ड का उनतालीसो सगं समाप्त हृश्रा | 


* ९ 
चत्वारिंशः सगः 
देवतानां वचः श्रुत्वा भगवान्‌ वै पितामहः । 
प्रत्युवाच सुसंत्रस्तान्‌ इृतान्तबलमोहिताप्‌ ।॥१॥ 
दैवताय के इन वचनं को सुन; बह्मा जी सगर केपुत्रों से 
जिनके सिर पर काल खेल रहा था तथा भयप्रस्व देववाश्मों से 
बोले ।९॥ 
यस्येयं वसुधा इर्ना वाघुदेवस्य धीमतः 
कापिलं स्यमास्थाय धारयत्यनिशं धराम्‌ ॥२॥ 
हे देवगण ! यह समस्व॒ भूमि जिन धीमान्‌ भगवान्‌ वासुदेव 
कीट, वेही कपिल करूप में निरन्तर इस प्रथ्वी को धारण 
करते है ।२॥ 
तस्य कोपाग्निना दग्धा भविष्यन्ति नृपात्मजाः | 
पृथिव्याश्चापि निर्भेदो इष्ट एव सनातनः ॥३॥ 
वे क्षमस्त राजकमार उन्हीं कपिलं के क्रोधानल सेद्ग्प दहो 
जांयगे } यह प्रथ्वी तो सनावन है। निश्चय दही इसा नाश नहीं 
हो सकता ॥३॥ 
सगरस्य च पुत्राणां विनाशोऽदीष॑जीषिनाम्‌ । 
पितामहवचः श्रता त्रयसिरंशद रिन्दम ।॥४॥ 
शीघ्र नाशवान्‌ सगरके पत्रोका नाशदही होगा; अतः ठुम 
चिन्ता मत करो 1 जहा जी क ये वचन सुन वैतीसों% ॥ 


छ्नराट वसु, ग्यारह ख, बारह श्रादिव श्रौर दो श्रश्विनीकुमार । 


देवाः परमसंहृष्टाः पुनजगयुर्यथागतस्‌ । 
सगरस्य च पुत्राणां प्रादुरासीन्‌ महात्मनाम्‌ ॥५॥ 
पृथिव्यां भिद्यमानायां निधातसमनिःस्वनः | 
ततो भिचा महीं इत्सनां कृत्वा चाग्पिदकिशिम्‌ ।६॥ 
देव्ता परम प्रसन्नो ज्हाँसे आआाएयथे बही लौट कर चले 
मए । इधर प्रथ्वी खोदने बाले सगर के पुत्रों का पथ्वी खोदने 


क कोला्ल वजरपाव के समान हुमा के सारी प्रथ्वी कोखोद्‌ 
शौर उसकी परिक्रमा कर, ॥५।६। 


सहिताः सागराः स्वे पितरं वाक्यभत्रुवर्‌ । 
परिक्रान्ता मही सवां सच्चवन्तश्च षएूदिताः ।।७।। 


देवदानवरक्षांसि पिशावोरगकिन्नराः । 
न च पश्यामहेऽश्वं तमश्वहर्तारमेव च ॥८॥ 
पते पितासेजा कर बोले किं, हमने ससागरा समस्त परथ्वी 

दढ डाली शओ्रौर देव, रात्तस, पिशाच, उरग श्रौर पन्नग जो हरमे 
मिले उन्हे हमने मार डाला; कन्तु हमेनतो यज्ञीय अश्वक 
शरोर न उसके चुराने वाले का पता चला ।[७॥८॥ 

कि करिष्याम भद्रं ते बुद्धिरत्र विचायंताम्‌ । 

तेषां तदचनं रत्या पुत्राणां राजसत्तमः ॥६।॥ 


आपका मङ्गल हो, शआापदी सोच कर बलाद कि, अव हम 
क्या करं । राजङ्कमासे को यह्‌ बाव सुन चपशरेष्ठ ।६॥ 


भूयः खनत भद्रं षो निर्भिद्य वुधातललम्‌ ॥१०॥ 


सगर, हे राम ! कुपित हो, उनसे बोले जायो ओर पुनः 
[थ्वी खोदो ॥१०॥ 


ग्मश्वहर्तारमापाद इृतार्थाश्च निवतेय । 
पित्वेचनमास्थाय सगरस्य महात्मनः ॥११॥ 


नौर घोड़ा चुराने बाले को पकड भौर सफल हो करदहीं 
तीटो । गहाराज सगर की इस चाज्ञा के अ्रमुलार ।॥१९। 


षष्टिः पुत्रसहस्राणि रसातलममिद्रबन्‌ । 
खन्यमाने ततस्तस्मिन्दद्शः पर्वतोपमम्‌ ॥१२॥ 
दिशागजं विषूपाक्तं धारयन्तं महीतलम्‌ । 
सपवेतवनां कृस्ना पृथिवीं रघुनन्दन ॥१३। 
वे साट हजार राजछमार रसातल की शरोर दौड़े ओर खोदते- 
लोदते उन्हीने उस 'पवंताकार विरूपा दिग्गज कोदेखा, जों 


प्रथ्वी-मर्डल को धारण किए हए है । हे रघनन्दन ! पवेत सहते 
उस विशा की समस्त प्रथ्वी को !॥१२।१३॥ 


शिरसा धारयामा विस्पाक्तो महणजः । 
यदा पवंशि काङ्करघ्य विश्रमार्थं महागजः ।१४।॥ 


महागज विरूपात्त अपने सिर पर धारण किए रहता दै । जव 
केभी वहं महसन थक जाने पर दुम जेते के लिए ॥१४॥ 


सेदाच्चालयते शीषं भूमिकम्पस्तद। भवेत्‌ । 
तं ते प्रदिशं खा दिशापालं महागजम्‌ ॥१५॥ 


श्रपना सिर हिलाता है, तभी पएथ्वी डोत्तवी भौर मूड 
होता है | राजकुमार दिम्पाल गजेन्द्र को परिक्रमा कर, । २५॥ 


[ टिप्पणी --प्राचीन धारणा, मूकम्य होने कौ वही है | | 
मानयन्तो हि ते रम जग्धुभिता रसातलम्‌ । 
ततः पूर्वा दिशं भिखा ददिश बिभिदुः पुनः ॥१६॥ 
तथा पूजन करके हे राम ! पे स्सावल खोदते हए च्रागे बद 
आर पूवं दिशा को खोद कर वे दक्तिणि दिशाको पुनः खोदनेः 
लगे ॥१६॥ 
द्क्तिणस्यामपि दिशि ददशस्ते महागजम्‌ । 
महापबरं महात्मानं सुमहत्पवंतोपमम्‌ ॥१७ 
दक्तिण दिशा मेंभी उन्दने बडे विशाल पवेतोपम डीलडीलः 
के द्म्गज महापद्म को देखा ॥१५॥ 
शिरसा धारयन्तं ते विस्मयं जग्युरु्तमम्‌ । 
ततः प्रद्चिणं तरा सगरस्य महासमनः ॥१८॥ 
उसे श्रपने स्िरपर उसदिशा की प्रध्वी रखे देख; कै 


लोग अत्यन्त विस्मितं हुए । सहाराज संगरके पुत्रीनं उसकीमोः 
परिक्रमा कौ ॥१८।। 


षष्टिः पुत्रसहस्राणि पश्चिमां विभिदुर्दिशम्‌ । 
पश्चिमायासपि दिशि महान्तमचलोपमम्‌ ।१६॥! 


दौर साठो हजार (उस दिशा को छोड) पश्चिमं दिशा।की 
भूमि खोदने लगे ¦ पश्चिम दिशा मेँ भी एक बडे पहाड़ के 
समान ।॥१६॥ 
दिशागजं सौमनसं ददृशुस्ते महाबलाः । 
तं ते प्रदिशं कृत्वा पूषा चापि निरामयम्‌ ॥२०॥ 
सोमनस नामक दिमज को उन महाबली राज्ृमारों ने 
देखा । उन लोगो ते उसकी भी प्रदक्षिणा की रौर उससे भी कुशल 
रशन पृच्ा ।२०। 
खनन्तः सथुपक्रान्ता दिशं हैमवतीं ततः । 
उत्तरस्यां रघुभरष्ट द दथुर्हिमपाण्डरम्‌ ॥२१॥ 


हे रघृनन्दन ! तदनन्तर उन लोगों ते उत्तर दिशा की भमि 
खोद्ने पर ब के समान सफेद रंग का ॥२९॥ 


भद्रं भद्रेण वयुषा धारयन्तं महीमिमाम्‌ । 
समालभ्य ततः सर्वे खा चैनं प्रद्तिणम्‌ ॥२२॥ 
भद्र नामक बडे डीलडोल का दिग देखा, जो उस 
दिशाकी भूमि को धारण करिए हए था। उसकी भी प्रदक्षिणा 
कर ॥२२९] 
पष्टिः पुत्रसहस्ताणि बिभिदुवंसुधावलम्‌ । 
ततः प्रागुत्तरां गत्वा सागराः प्रथितां दिशम्‌ ॥२२॥ 


सटां हजार रामकुमार प्र्वी खोदते हुए श्रारो बदे चौर 
असिद्धं दिशा इेशान मेँ जा ॥।२३॥ 
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रोषादभ्यखनन्‌ सर्व पएथिवीं सगरात्मजाः । 
ते त॒ स्वे महात्मानो भीमवेगा महाबलाः ॥२४॥ 
बड़े कोध से प्रथ्वी खोदने लगे । उनं सब भीमवेग वाले 
मह्यत्मा श्रौर महाबली सगर-पुर्रों ने ॥२४॥ 
ददृशुः कपिलं तत्र वासुदेवं सनातनम्‌ । 
इयं च तरय देवस्य चरन्तमविदूरतः ॥२५॥ 


सनातन बासुदेव कपिलदेव को देखा आर उनके स्मीपदी 
च्चरते हुए अपने यज्ञीय च्व को भी देखा ।२५॥ 


शरहषमतुलं प्राप्नाः स्वे ते रघुनन्दन । 
ते तं हयहरं ज्ञात्रा कोधपर्याङलेक्षणाः ॥२६॥ 
डे राम! बे सब घोडे को देख श्रत्यन्तं प्रमुदित हुए अर 


कपिलि देव को उस घोडे का चुराने वाला समम अत्यन्त 
-कृद्ध हो ।२६॥ 


खमित्रलाङ्गलधरा ननावर्तशिलाधराः। 
अभ्यधावन्त संकरद्धास्तिष्ट तिष्ठेति चानरवन्‌ ॥२७॥ 
उन्हे मारने के लिए हल, कदाल, वक्त शरीर पत्थर लेकर उनकी 


ओर दौड़े ओर कृद्ध हो कहने लगे, ठदहर-ठहर ८ अर्थात्‌ ठहरो 
हम कुदे घोड़ा चुराने का फल चखाते है ) ।२५॥ 


अस्माक त्वं हि तुरगं यज्ञीयं हतवानसि । 
द्मधस्त्वं हि सम्प्राप्ाच्‌ बिद्धि नः सगरात्मजान्‌ ॥२८॥ 
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तूने दी हमारे यज्ञ का घोड़ा चुरायादै।तूबडा दुबद्धिदहै! 
देख, हम सच महाराज सगर के पुत्र ्ा पहुचे ।२०॥ 
श्रुत्वा तु वचनं तेषां कपिलो रघुनन्दन । 
रोषेण महवापिष्टो हंकारम शरोचदा ॥२६॥ 
हे रघुनन्दन ! सगर के पुँ की ये बातें सुन, कपिल देकः 
अत्यन्त करुद्ध हु९ अर “दंकार” शब्द किया ॥२६॥ 
ततस्तेनाप्रमेयेख कपिलेन महात्मना । 
मस्मराशीकृताः स्व काङत्स्थ सग्रास्मजाः ॥२३०॥ 
इति चत्वारिंशः सगः | 
हे गम ! प्रमेय बलशाली महात्मा कपिल ने सगर के सकं 
पां को भरन कर, भस्म का एक ठेर लगा दिया ॥३०। 
बालकाण्ड का चालीसा सगं पूरा इूच्रा ॥ 


एकचतवारिशः सगः 


पत्राश्विरगताज्ज्ञास्ा सगरो रघुनन्दन । 
नप्ारमत्रबीद्राजा दीप्यमानं खतेजस्रा ॥१॥ 


हे रामचन्द्र ! जब महाराज सगर ने देखा कि, उन राजकमार्य 
को गए बहूव दिनद्ौ चुके (अौरवेन लौटे) वब ,अपने तेजस 
दीप्रमान पौत्र चंशमान से कहा ॥१॥ | 
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श्रथ कृतिवि्यश्च पूरवैस्तुल्योऽसि तेजसा । 
पित्णां गतिमच्विच्छं येन चाश्वोऽपहास्तिः ॥२॥ 
हे बत्स ! तुम शूरवीर हो, विद्वान्‌ हो श्रौर चने पूर्वजं के 
समान तेत्रस्वी भी हो । जाकर श्रपने पित्व्यो ( चाचा्ों ) का र 
घोडा चुने वलते का पता लगाच्चो \२, ) 
ञन्तमैमानि सत्ानि वीयंवसि महान्ति च। 
तेषां खं प्रतिधाता सासिं गृहीष्व काकम्‌ ।३॥ 
इस प्रथ्वी के भीतर ¡बलों मे बड़े-बड़े पराक्रमी जीवधारी है | 
अतः उनको हराने के लिए तलवार ब धनुघ बाण लिए रहो ।॥ 
अभिवाघ्याभिवादयांस्त्वं हत्वा विध्नफरानपि । 
सिद्धाथंः सन्निवतंस्व मम यज्ञस्य पारगः ॥४॥ 
जो बन्दना करने योग्य पुरूष मिले, उनको प्रणाम करना 
जो विच्रकारक हों उनका वध करना । इस प्रकार कायं सिद 
-लोटना, जिससे ( अधूरा ) यज्ञ पूरा हो ४] 
एवयुक्तौऽशुमान्‌ सम्यक्सगरेण मदात्मना । 
धनुरादाय खङ्ग च जगाम लघुविक्रमः ॥५॥ 


अपने बावा के इस प्रकार समस्माने पर शौर धनुष-बाणु ए 
तलवार ले अंशुमान तुरन्व चल दिया ॥५॥ 


स खातं पितुभिर्मागमन्त्भौमं महात्मभिः । 
प्राप्त नरशेष्टस्तेन राज्ञाभिचोदितः ॥६॥ 
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महाराज की श्राज्ञा ॐ अनुसार बहू उस मागे परजा पटु 
जिसे उसके पित्र्यं ने खोद कर बनाया था रौर च्स मागंसे 
पाताल में पहुंच गया ॥&॥ 
दैत्यदानवरक्ोभिः पिशाचपतगोरगैः । 
पूज्यमानं महातजा दिशागजमपश्यत ॥७॥ 
देव, दानव, यत्त, राक्षस, पिशाच रौर नाग-मागं मेँ जो-ने 
मिलवा वही इसका भादर-सत्कार करवा । जते-जाते महातेजस्ीः 
अंशुमान ने एक दिग्गज को देखा ।}अ]। 
स तं श्रददिणं कृता पृष्टा चैव निरामयम्‌ । 
पिवन्‌ स परिप्रच्छ वानिहर्चारमेव च ॥८। 
उस दिग्गज की परिक्रमा कर तथा उससे शिष्टाचार की बार्ते 


कर, चर्थात्‌ कशल प्रश्नादि कर, अंशुमान ने उस दिग्गज से पन 
चाचाओं का रौर घोडे के हरमे बाले का पता पृष्टा ।।८॥ 


दिशागजस्तु ठच्छुलरा प्रत्याहांशुमतो वचः । 
आसमञ्न कृताथेस्तवं सहाश्वः शीघमेष्यसि ॥६॥ 
दिग्गज ने उत्तर मँ कष्य कि) हे असमञ्जस के पुत्र अंशुमान, 
तुम श्रपना कायं सिद्ध कर घोडा लेकर शीघ्र लौटोगे ।६॥ 
तस्य तद्वचनं शरुत्वा सर्वानेव दिशागजान्‌ । 
यथाक्रमं यथान्यायं प्रष्टु सयुपचक्रमे ॥१०॥ ` 


उस दिग्गज के यह क्वचन सुनः, अंशुमान अगे वदू च्रौर यथा- 
क्रम रेष दिग्गजों से भी वही पृष्टा ॥१०॥ 


एकचवलारिशः सगः (~¬ 2 
तैश्च सवैर्दिशषालैवाक्यजञे्वाक्यकोविदेः । 
पूजितः सहयश्चेव गन्तासीत्यभिचोदितः ।११॥ 
उन सब दिग्गजों ने बाव करने मे चतुर अंशुमान यारा पूजि 
होकर, ची बात कटी अर्थात्‌ आगे बद्‌ चते जाच्यो ॥११॥ 
तेषां तद्वचनं श्रुता जमाम लपुविक्रमः । 
भस्मराशीकृता यथ पितरस्तस्य सागराः ॥१२॥ 


उनके इस प्रकार के वचन सखन, अंशुमान शीघ्र वरहा पर्व 
गया, जहां सगर के पुत्र ओर उसके चाचा के भस्म किए हष 
शरीर की राखकादटेर पडाथा}1ध्र्‌ 


स दु ःखवरशमापमस््समञ्जुतस्तदा । 
चुक्रोश परमातस्तु वधात्तेषां सुदुःखितः ॥१२॥ 


अंशुमान उसे देख बहुत दुःखी इुश्ा भौर उनकी मृत्यु प्र 
शोकान्विव हौ रोने लगा ॥१३।! 


यज्ञीयं चं हयं तत्र चरन्तमविदूरतः । 
ददशं पुरषव्याघो दुःखशोकसमन्वितः ॥१४॥ 


दुःख-शोकातुर अंशुमान ने समीपदही यज्ञीय अश्व कोभी 
चरते हुए देखा ॥१४।। 


स॒ तेषां राजघुत्राणां कतुकामो जलक्रियाम्‌ । 
सलिलार्थ महातेजा न चापश्यज्जलाशयम्‌ ॥१५।। 


8 -- बालकार्डे : 


छंशुमान ने मरे हए राजकृमाे का तपण करना चाहा, 
किन्तु वलाश करने पर भी उसे बह कोद जलाशय न मिला ॥१५॥ 
वरिसायं निपुणां दष्ट ततोऽपश्यत्‌ खगाधिपम्‌ । 
पितणां मातुलं राम सुपणंमनिलोपमम्‌ ॥१६॥ 
दृष्टि फैलाकर चाये रर देखने पर ॥ अपने चाचा 
-मामा, वायु के समान वेग वाले, गरड जी देख पडे ॥१६॥ 
स॒ चैनमन्रवीद्राक्यं वैनतेयो महावलः । 
` मा शुचः पुरुषव्याघ्र वधोऽयं लोक्तम्मतः ॥१५७॥ 
गरुड जी नं श्र॑शुमान से कदा) हे पुरुषसिंहं ! तुम दुःखी मतः 
डो । क्योंकि इन सब का बध लोकसम्मत ही ह्या है ॥१७॥ 
कपिलेनप्रमेयेन दग्धा हीमे महाबलाः । 
सलिलं नाहेपि प्रज्ञ दातुमेषां हि लौकिकम्‌ ॥१८॥ 
ये सब अचिन्त्य प्रमाव वाले महात्मा कपिल द्वारा भस्म 
क्यिगएहै। हे प्राज्ञ ! इनको लौकिक ( साधारण ) जलदान मत 


करो । अर्थात्‌ कूप तडाग के साधारण जल से इनका तपेण मवं 
-करो ॥ १८} 


१ विसायं = समन्तात्‌ प्रायं ( गो० ) 
# स्पति म लिखा है :- 
चरडालादुदकात्सर्पात्‌ वेचुताद््राहरदपि । 
दंषटिम्यङ्च पशुभ्यश्च मरणं पापकर्मणाम्‌ | 
उदकं पिण्डदानं च एतेभ्यो यद्विधीयते | 
" नोपक्ति्टति तत्सव श्रन्तरिद्ते विनश्यति ॥ 


एकचत्वारिशः सगः रे 


गङ्गा हिमवतो ग्येष्टा दुहिता पुरुषषम । 
तस्यां इर महाबाहो पिवृणां त जलक्रियाम्‌ ॥१६॥ 
हे पुरुषषेभ ! हिमालय की ब्येष्टा पुत्री गङ्ख नदीके जलसे 
तुम अपने पितो का तपणे करो ।१६॥ 
भस्मराशीढकृतानेतान्प्लावयेल्लो पावनी । 
तया क्लिन्नमिदं भस्म गङ्गया लोककान्तया ॥२०॥ 
जब ज्लोकपावनी गङ्गा जी के जल से इनकी सस्मतर होमी 
{ अथात्‌ केवल वपेण से ही काम न चकलेगा ) ॥२०॥ 
षष्टि पुत्रसहस्राणि स्वगलोकं नयिष्यति । ` 
गच्छ चाश्वं महामाग संगृह्य पुरुषषेम ॥२१॥ 
तव साठ हजार राजङमार स्वगंवासी दोय | हे महामाय । 
हे पुरुषोत्तम ! तुम घोडा ले कर लोट जायो ॥२१॥ 
यज्ञं पैतामहं वीर संबतेयितुमहंसि । 
सुपर्णवचनं श्रत्वा सेोऽ्मानतिवीरयवान्‌ ।॥२२॥ 
रौर अपमे बावा का यज्ञ पुरा कणो अवि पराक्रमी 
शवं यशस्वी अंशुमान गरुड जी की ये बातें सुन ।॥२२॥ 
त्वरितं हयमादाय पुनरायान्महायशाः । 
ततो राजानमासाद्य दीक्षितं रघुनन्दन ॥२३॥ 


रन्त घोड़ा लेकर लोट आया ! यज्ञदीत्ता से दीक्तिव मदहायज 
सगर के पास जा कर ।॥२३॥ 
वा० र०-१६ 
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न्यवेदयचथाृततं सुपशंवचनं तथा । 
तच्छुखा धोरसङ्काशं बाक्यमंशुमतो नुषः ॥२४॥ 
उनको गरुड जी की कही सब बातें सुनाई | चंशमान कं 
उन दारुण बातो को सुन, महाराज सगर बहुत दुखी हुए ॥२४॥ 
यज्ञं नि्ब॑तंयामास यथाकल्पं यथारिधि । 
स्वपुरं चागमच्छीमानिष्टयज्ञो महीपतिः । 
गङ्गायाश्वागमे राजा निश्चयं नाध्यगच्छत ॥२५ 
तदनन्तर उन्दने यथाविधि यज्ञ पृश किया श्रौर अपनी 
राज्ञधानी को क्षीर गए ) बहुत्त सोचने पर भी महाराज सगर को 
गङ्घा जी के लाने का कोड उपाय न सूम पड़ा ॥२५॥ 
अगला निश्चयं राजा कालेन महता महान्‌ । 
्रिशद्रषपदस्राणि राज्यं कूला दिवं गतः ॥२६॥ 
इति एकचत्वरिंशः सगं; ॥ 
बहुत काल तक सोचने पर भी उस सम्बन्ध में महाराज सगर 
कुं भी निश्चय न कर सके } अन्त में तेतीस हजार वर्षा तक राज्य 
कर वै स्वगेवासी हुए ।२६॥ 
बालंकारड का इकतालीसवां सगं समास हुश्रा । 


क हे 
आणण ङो >, $ भूमिक 


द्विचत्वारिंशः सगः 
फालधमं गते राम सगरे प्रकृतीजनाः । 
राजानं रोचयामासुरंश॒मन्तं सुधामिकम्‌ ।।१॥ 
महाराज सगर के स्वगेवासी होने पर, मंत्रियों ने बडे धर्मात्मा 
महाराज अंशुमान को राजरसिहासन पर वैटाया ॥१॥ 
स राजा सुमहानासीदशुमान्‌ रघनन्दन । 
तस्य पुत्रो महानासीदि लीप इति विश्रुतः ॥२॥ 
हे रघुनन्दन ! महाराज अंशुमान बडे प्रवापी राजा हए । 
उनके पुत्र जगतप्रसिद्ध महाराज दिलीप हए ॥२। 
तस्मित्राज्यं समावेश्य दिलीपे रघुनन्दन । 
हिमवच्छिखरे पुण्ये तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ।(३॥ 


मह्यराज अंशुमान ने अपने पुत्र दिलीप को राजसिदासन पर 
बिठा कर स्वयं हिमालय के शिखर पर जा कटोर तप करिया ॥३॥ 


हा्रिश॒च्च सहस्राणि वषांणि सुमहायशाः । 
तपोबनं गतो राम स्वगं लेमे महायशाः ॥४॥ 
न्त मेँ बत्तीस हजार वषे तप करने के बाद्‌ बे महायशस्ी 
महाराज अंशुमान भी स्वगेवासी हए ! किन्तु गङ्गा नदीं 
मरं ) ।।४।। 
दिलीपस्तु महातेजाः श्रुत्वा पैतामहं भषम्‌ । 
दुःखोपदहतया बुद्धया निश्चयं नाधिगच्छति ॥५। 
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महाराजा दिल्लीप अपने पितामहं के वध का वृत्तान्तं जानं 
कर सर्माहत हुए, किन्तु (श्रीगङ्गा जीके लाने का) कोह उपाय 
बे भी निश्चय न कर सके ॥५। 
कथं गङ्खावतरणं कथं तेषां जलक्रिंया । 
तारयेयं कथं चेनानिति चिन्तापरोऽभयत्‌ ॥६॥ 
बे नित्य दही सोचा करते कि; श्रीगङ्गा जी किंस प्रकार मके 
पिवामहों की ( उनके जल से) जलक्रिया कैसे की जाय रौर 
इम उतको किस प्रकार तारं ॥&॥ 
तस्य चिन्तयतो नित्यं धर्मेण पिदितास्मनः । 
पत्रो भगीरथो नाम जज्ञे परमधार्भिकः॥७॥ 
धर्मात्मा सुप्रसिद्ध महाराज दिलीप नित्य एेसा सोचा करते 
कि, इतने मेँ उनके परमधार्भिक भगीरथ नाम का पुत्र उतपन्न 
इ्ा ।५॥ 
दिलीपस्तु महतेजा य्र्बहभिरष्टवान्‌ । 
तिशद्रषसदस्राणि राजा राज्यमकारयत्‌ ॥८॥ 
महाराज दिलीप ने वहूत यज्ञ किए भौर तीस हजार वर्ष 
राज्य भी किया ।[८ 
छगला निश्वयं राजा तेषायुद्धरणं प्रति 
व्याधिना नरशादृलल कालधमंयुपेयिवान्‌ ।६॥ 


॥ महाराज (भी) पित के उद्धार के लिए चिन्तकथे कि, इतने 
मे नरशादूल्र दिलीप बीमार हुए अर मर गए ॥६॥ 


दिवसार्थः सगेः २६३ 


इन्द्रलोकं गतो राजा सवाजितेनेव कर्मणा । 
राज्ये भगीरथं पुत्रमभिषच्यि नरषेभः ॥१०। 
श्रपने पुख्यकर्मो के फल से दिलीप स्वगं गए शरीर अपने 
सामने ही नरश्रेष्ठ महाराज अपने पुत्र भगीरथ को शराजसिहासन 
पर बिठा गए | १० 
मगीरथस्तु राजषिधार्सिको रघुनन्दन | 
्रनपत्यो महातेजाः प्रजाकामः स चप्रजः।॥११॥ 
हे रघुनन्दन ! महाराज भगीरथ परमधार्मिक राजषि ये चौर 
निस्सन्तान होने से वे सन्तान होने की इच्छा कुसतेथे।११॥ 
मच्विष्वाधाय तद्राज्यं भङ्गावतरणे रतः । 
स तपो दीषमातिष्ठद्‌ गोकणें रघुनन्दन ॥१२॥ 
हे रघ॒नन्दन ! जब उनके पुरन हुमा, तब राज्यभार अपने 


मन्तरं को सौँप, बे सयं गोकणे नामक वीथे पर जा, गङ्गाववरण 
क लिये बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे ॥१२॥ 


[ र्प्पिणी-गोकणं एक तीथंहै जो गोश्रा से ३० मील उत्तरी 
किनारे पर दै । सीतापुर ग्न्त मे गोला गोकरननाथ नामक एक 
स्थान्‌ है | | 

र्वाः पञ्चतपा मासाहारो जितेन्द्रियः । 
वषसहस्राणि 
तस्य वषसहस्राणि घोरे तपसि तिष्ठतः ॥१३॥ 
वे उपर को हाथ उठाए रखते, पद्छाग्नि तापते, महीर्नो बाद 


किसी एकं दिन भोजन करते ओौर इन्द्रियों को बश मेँ रखते । इस 
भ्रकार एक हतार, वषं ठक वे कठोर वप करते रहे ॥१२॥} 
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अतीतानि महाबाहो तस्य राज्ञो महात्मनः । 
सुप्रीतो मगवान्‌ अश्मा प्रजानां पतिरीश्वरः ॥१४॥ 
हे महाबाह्यो ! एक हजार वषं बीतमे प्रर लोकों के स्वामी गौर 
भमु ह्या जी भगीरथ पर सुप्रसन्न हए ॥१४।॥ 
ततः सुरगणैः सधंयुपागम्य पितामहः । 
भगीरथं महात्मानं तप्यमानमथात्रवीत्‌ ॥१५॥ 
श्मौर देवतां को साधने, वे तपस्या मेले हुए, महात्मा 
भगीरथ के पास जा कर, बोक्ते ।(१५॥ 
भगीरथ महाभाग प्रीतस्तेऽहं जनेश्वर । 
तपसा च सुतप्तेन वरं वरय सुव्रत ॥१६॥ 
हे महाराज भगीरथ ! तुमने बड़ी कठिन तपस्या की, अतः हम 
तुम पर प्रसन्न है । हे सुत्रत ! बर मांगो ॥१६॥ 
तमुवाच महातेजाः सबंललोकपितामहम्‌ । 
भगीरथो महाभागः कृताञ्ञलिरुपस्थितः ॥१५७॥ 
यह्‌ सुन, महातेजस्ी भगीरथ ने हाथ जोड कर, ह्या जीसे 
कडा ॥ १७ 
यदि मे भगवन्‌ प्रीतो यद्यस्ति तपसः एलम्‌ । 
सगरस्यातमनजाः सवं मचः सलिलमाप्नुयुः ॥१८॥ 
हे भगवन्‌ ! यदि श्राप मुम पर प्रसन्न है अर मेरे वपका 
फल देना चाहते है, तो यह्‌ अर दीजिए कि सगर के पु्रोंकोमेरे 
हयरय गङ्गाजल भ्राप्र हो 1१८ 
गङ्गायाः सलिलक्लिन्ने रमन्येषां महात्मनाम्‌ । 
स्वगं गच्छयुरत्यन्तं सर्वे मे प्रपितामहाः ॥१६॥ 


द्विचतास्शिः समैः २६४ 


क्योकि हमारे महात्मा परदादे तभी स्वयेवासी हंगि, जव 
उनकी राख गङ्ाजल से मीगेगी अर्थात्‌ उनकी रख गङ्गाजीर्मे 
यडेगी ।१६॥ 
देया च सन्ततिद॑व नावसीदेत्‌ इलं च नः । 
इ्वाकूणां इले देव एष मेऽस्तु वरः परः ॥२०॥ 


५२/ 


हे देव ! दसय वर मँ मागता द कि, मेरा इच्ाकुवंश 
नष्ट न हो ! इसलिए मुके सन्तान भी दीजिए । यह मेँ दूसरा वरं 
चाहवा दू । ॥२०॥ 
उक्तवाक्यं तु राजानं षवललोकपितामहः । 
प्रत्युवाच शुभां बाणीं मधुरां मधुराक्षराम्‌ ।॥२१॥ 
महाराज भगीरथ के ये वाक्य सुन, सवलोकपिवामह ब्रह्मा 
यह मधुर एवं शुभ वाणी बोले ॥२१॥ 


मनोरथो महानेष भगीरथ महारथ । 
एवं मवतु भद्रं ते इ्व्ुङकलवधंन ॥२२॥ 
हे महारथी भगीरथ ! तेरा मनोरथ दहै तो बड़ा, किन्तु वह 

पूणं होगा अर्थात्‌ तुमे पुत्र की प्राप्ि होगी । हे इच्छाकुकुलवर्ध॑न ! 
तेरा मङ्गल हो ।२२॥ 

इयं हेमवती गङ्गा ज्येष्ठा हिमवतः सुता । 

गङ्खायाः पतनं राजन्‌ पृथिवी न सहिष्यति । 

तां बै धारयितुं षीर नान्यं पश्यामि शक्िनः ॥२३॥ 


हिमालय की अयेष्ठा पुत्री यह्‌ ग्ङ्ञा जी जब (बड़ेवेगसे) 
श्रथ्वी पर गिररेगी, वच इनका वेग प्रभ्वी न सम्हाल सकेगी । 


२६8 बालकाण्डे 


उनके वेग को सम्हाल सकने की सामथ्ये शिबको दोड शौर 
किसी में नदीं है ॥२३॥ 
तमेवयक्त्वा राजानं गङ्गां चाभाष्य लोककरत्‌ । 
जगाम त्रिदिवं देषः सह देमैमंरगणेः २४ 
इति दिचत्वारिशः सगः | 
इस प्रकार जह्य जी महाराज भगीरथ श्नौर गङ्गा जीसे कह 
कर, देवताओं सहित स्रगलोक को गए ॥२४॥ 
बालकारड का व्यालीसवाँ सगं समाप्त हुश्रा । 


-:8;--~ 

चत्वारिंशः सग॑ः 
देवदेवे गते तस्मिच्‌ सोऽड्गुष्टाग्रनिषीडिताम्‌ । 
करुखा वसुमतीं राम संबत्सरयुषप्व ॥१॥ 


ब्रह्माजी के चले जानेके बाद, महाराज भगीरथ मे पैर 
एक गूहे के सहारे खड़े हो कर, एक वषं तक शिव जीकी 
इपासना की ।१॥ 


[ उष्वेबाहूर्भिरालम्भो वायुमक्तो निराश्रयः! 
अचलः स्थारवस्सथितरा रार्रिदिवमरिन्दम ॥२॥ ] 
हे अरिन्दम ! भगीरथ जी उपर को बाह किए निरालम्ब, 


वायु षी कर, बिना चाश्चय, खमे की तरह भचल हो, शत-दिन 
खड रहे ।(२॥ 


श्रथ संवत्सरे पूर्णे सवलोकनमस्कृतः । 
उमापतिः पशुपती राजानमिदमत्रव्रीत्‌ ॥२॥ 


त्रिचत्रार्शिः सगः २६५ 
जब एक वष पूरा हा वव सवे-लोक-नमसकृत उमापति महदा- 
देव जी ते भगीरथ से यह्‌ कहा \३॥ 
प्रीतस्तेऽहं नरभरेष्ठ करिष्यामि तव प्रियम्‌ । 
शिरसा धारयिष्यामि शैलराजखुतामहम्‌ ॥४॥ 


हे नरभेष्ठ ! हम तेरे उपर प्रसन्न है श्रौर जोत चग सो 
क तेरे लिये करेगे । हष श्रीगङ्ञजौ को अपने सिर पर धास्ण 
गे!) 


[ टिपपखी- ब्रह्मा जी एक हजार वर्धं॑तक तप करने से मगीरथ परं 
प्रसन्न होते है, तव शिव जी महाराज केवल एक वर्षं की तपस्या से प्रसन्न 
होषर देनेको उद्यत हैँ । वह क्यों क्योकि शिवजी त्राशुतोष भी 
तोदह। 

ततो हैमवती ज्येष्ठा सलोकनमस्कृता । 
तदा सरित्‌ महद्रुपं कृतर वेगं च दुःसहम्‌ ॥*॥ 

त्र सब लोकों के नमस्कार करने योग्य गङ्गा जी, महद्रप धारण 

कर रौर दुःसह वेग के साथ ॥५॥ 
काशादपतद्राभ शिवे शिवशिरस्युत । 
अचिन्तयच्च सा देवी गङ्घा परमदुदधंरा ॥६॥ 
श्राकाश से शिर जी के मस्तक पर गिर । ( ओर मिरते समय ) ` 
परम दुधेरा गङ्गा देवी ने सोचा कि, ॥६।। 
विशाम्यहं हि पातालं स्रोतसा गृह शङ्रम्‌ । 
तस्याब्तेपनं ज्ञाता कद्धस्त भगवान्‌ हरः ॥७॥ 
मँ अपनी धार के साथ महादेवजी को बहा कर पातात के 


जाङगी । गङ्घा देवी के इस अमिमान भरे विचार को जान कर, 
भगवान्‌ श्रीमहादेव जी रस्यन्त कद्ध हुए ।।७] 


(ए -) बालकाण्डे 


तिरोभावयितुं बुद्धि चक्र त्रिनयनस्तदा । र 
सा तस्मिन्‌ पतिता पण्या पण्ये रदस्य मूधेनि ॥८॥ 
हिमवसरतिमे राम जटामण्डलगहरे । 
साकथञ्चिन्महीं गन्तुं नाशक्नोधतनमास्थिता ॥६।॥ 
श्नौर उनको च्रपने जटाजूट ही मै छिपा रखना चाहा । हिमा- 
लय के समान रौर जटामर्डल रूपी गुफा वाले शिव जी के पवित्र 
-मस्तक पर, श्रीगङ्ञ जी गिरीं रौर च्नेक उपाय करने पर भी जट- 
-जूट से निकल; प्रथ्वी पर न जा सकीं ।।८।॥६॥ 
नैव निगमनं लेमे जटामण्डलमोहिता । 
तत्रेवाबंभ्रमदवी संबस्सरगणान्बहन्‌ ॥१०॥। 
वे शिव जी के जटाजूटं मेँ किवने ही वर्षो तक मोहित हौ घूमती 
-रहीं बाहर न निकल सकी !1१०।। 
तामपश्यच्‌ पुनस्तत्र तपः परममास्थितः । 
अनेन तोषितश्चाभूदत्यथं रघुनन्दन ।११॥ 
हे रघुनन्दन ! गङ्गा जी को न देख, महाराज भगीरथ ने फिर 
-कटठोर तप किया चीर ठप द्वार भगवान्‌ शिव को ( रिरि ) प्रसन्न 
किया ॥११॥ 
विससजं ततो गङ्गां हरो बिन्दुसरः प्रति । 
तस्यां षिसु्यमानायां सप्र सोतांसि जक्षिरे ॥१२॥ 
तथशिवि जी नेश्रीगङ्गा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित 


। चिन्दुसर मे डोडा । होडते हो गङ्गा जी की साव धारापें हो 
> गई । १२ 


विचत्वास्थिः सगः २९६. 


हादिनी पावनी चेव नलिनी च तथाऽपरा । 
विख : प्राचीं दिशं जग्धुगङ्ञाः शिवजसाः शुभाः ।१२॥। 
ह्ञादिनी, पावनी चौर नलिनी गङ्गाजी की ये तीन कल्याण 
कारिणी धारणे उस सर से पूर्वं की ओर बही ।(१३॥ 
सुचचुश्चेव सीता च सिन्धुश्चेव महानदी । 
तिस्रस्त्वेवा दिशं अग्युः प्रतीचीं तु शमोदक्ाः ॥१४॥ 
श्रीगज् जी के शुभ जल की युचज्ञ, सीता ओर सिन्धु नामकी 
तीन धायर्पे पश्चिम की अर वहीं ।॥१४॥ 


सपमी चान्वगात्तासां मगीरथमथो नपम्‌ । 
भगीरथोऽपि राजर्िर्दिव्यं स्यन्दनमास्थितः ॥१५॥ 
सातवीं धार महाराज भगीरथके रथ के पीटे-पीे चली । 
-राजषिं भगीरथ एक सुन्दर रथ मे बैठे इए ॥१५॥ 
प्रायादग्रं महातेजा शद्धा तं चाप्यनुव्रजत्‌ । 
गगनच्छङ्रशिरस्ततो धरशिमागता ॥१६॥ 
आगे-ागे चलते जाते थे ओर उनॐ़ पोदे-पीहे श्रीगङ्घ जी चलद 
जाती थीं । आकाश से श्रीमहादेवजी के मस्तक पर अ्ौर उनके 
मस्तक से श्रीगङ्गा जी धरणीवल पर आई ॥१६॥ 


व्यसपत जलं तत्र तीव्रशब्दपुरस्कृतम्‌ । 
मत्स्यकच्छपसं वेश्च शिशुमारगैस्तथा ॥१७॥ 
पतद्धिः पतितैश्चान्येव्यंरोचत वसुन्धरा । 

ततो देवर्षिगन्धवां यक्ताः सिद्धगशास्तथा ॥१८॥ 
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उनके प्रथ्बी पर गिरे ही बडा शब्द्‌ हृच्रा योर मद्धलिर्या. 
कट्कुए, संस श्नादि जलजन्तु्ो के मंड के मड गङ्गाजी की धार 
कै साथ गिरते-पड्ते चले जाते थे । जिधर श्रीगङ्गजी जातीर्थीं 
उधर की भूमि सुशोभित हयो जावी थी) देव, ऋषि, -गन्धरवे, यक्त 
श्रोर सिद्धगण ।१७।१८॥ 
व्यलोकयन्त ते तत्र गगनाद्‌ गां गतां तदा । 


= 0 अ, 


विमारैनेगराकारेहैयेगजवरेस्तदा ॥१६॥ 


आकाश से प्रथ्वी पर शार हुई श्रीगङ्गाजीको देखने केलिषु. 
उत्तम्‌ नगरकार विमानो, हाथियों ओर घोड़ों पर सवारः 
कर घए हुए थे | १६ 
पारिप्लवगतैश्चापि देवतास्तत्र विष्ठिताः । 
तद्ध ततमं सोके गङ्खापतनयुत्तमम्‌ ॥२०।। 
श्रीगङ्गा ज क प्रथ्वीतल पर श्रच्यन्त अदूभुत अवतरणं 
को देखने के लिए देषवा लोग परिव नामक बिमानों पर बैठे 
इए थे ॥२०। 
दिदक्तमो देवगणाः समीयुरमितौजसः । 
सम्यतद्धिः सुरगणेस्तेषां चामरणौजसा ॥२१॥ 
देखने के लिए बाए हुए प्रधान देवता जिस समय अकाशसे 
उतरते थे, उस समय उनके भूषणे की त्रमा से ॥२१॥ 
शतादित्यमिवाभाति गगनं गततोयदम्‌ । 
शिशुमारोरमगणेरमीनिरपि च चश्वसतैः ॥२२॥ 
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निमेल मेघशून्य आकाश रेसा सुशोमित जान पडता थ! मानें 
आकाश मे सेकड्ं सूयं निकल रहे हो ! वीच-वीच में सुसों ओर 
चञ्चल महलिया के मड, जो ॥२२॥ 
विचयुद्धिरि विचिप्माकाशमभवत्तद्‌ा । 
णरण्डुरैः सलिलोत्पीडैः कीयंमाणेः सहस्रधा ॥२३॥ 
(जो जलकेवेगसे ऊपर को) उद्धाले जापते थे, बवे ेसे जान 
यते थे, मानों श्राकाश पे बिजली चमक्रवीहो ओर जल मे ड्दे 
इए स्फेद-सफेद फेन जो इधर-उधर जगह-जगह दिवस गए 
-थे ।२द। 
शारदाभरेरिाकीणं गगनं हंससंप्लवैः । 
क्वचिद्‌ द्रुततरं याति इरिलं कचिदायतम्‌ ॥२४॥ 
ेसी शोभा दे रहेये मानों हंसों के भंड से यक्त रौर इधर- 
उधर बिखरे हुए ॒शरत्कालीन मेव, आकाश को सुशोभित कर 
-रहे ह ।॥ २४] 
बिनवं क्नचिदुद्धतं ्चचिद्याति शनैः शनैः । 
सिलेन सतिलं क्चचिदम्याहतं पुनः ॥२५॥ 
युहुरूष्वंपथं गत्वा पपात त 
व्यरोचत तदा तोयं निमंलं गतकल्मषम्‌ ।२६॥। 
श्रीगज्ञा जी की धार का जल कहीं चा, कीं टेढा, कीं फैला 
इचा चौर कहीं ठोकर खाकर उद्धलता हा धीरे-धीरे बहता था 
"र कदी-कहीं पो नल, जल ही से टकरा कर बार-बार उपर को 
उदछलवा चर ण्ठिर जमीन पर गिर पडता था ¦ इस प्रकार षह निर्मल 
"अर पापष्टारी जल सुशोभित हो रहा था ॥२५।॥२६॥ 
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तत्र देवर्षिगन्धर्वा बसुधातलवापिनः | 
भवाङ्खपतितं तोयं पवित्रमिति पस्प्रश्युः ॥२७। 


वहं पर देव छछषि, गन्धव श्रौर बसुधावलवासी ज्ोगों ने उख 
शिव जीकीजटा से गिरे हुए पवित्र जल को दुरा ॥(२७॥ 


शपाटमपतिता ये च गशनाद्रसुधातसम्‌ । 
कृतवा तत्राभिषेकं ते बभूवुगेतकरमषाः ॥२८॥ 
जो लोग शापवश उपर के लोकों तै भूलोकमे आआणहएये,वे 
इस जल मे स्नान कर पापों से छट गए ॥२८॥ 
धूतपापा पुनस्तेन तोयेनाथ सुभास्रता । 
पुनराकाशमाविश्य स्वाल्लोकान्‌ प्रतिपेदिरे ॥२९॥ 
चनौर पापों सेच अओौर तेजयुक्त हो आकाशमा्मं से पुन 
अपने-अपने लोको को चज्ते गए ॥२६॥ 
षदे दितो लोकस्तेन तोयेन मास्वता । 
कृताभिषेको गङ्गायां बभूव विगतक्लमः ॥३०॥ 
जहां गङ्ञा जी जातीं वहां-वहां के मतुष्य श्रीगङ्ाजी के जल मे 
स्नान करके निष्पापं हो जति थे ।३०। 
भगीरथोऽपि राजर्षर्दिव्यं स्यन्दनमास्थितः | 
्रायादप्र महातेजास्तं गङ्गा पृष्ठतोऽन्वगात्‌ ।॥२१॥ 
राजषि भगीरथ भी एकर दिव्य रथ में वैठे हृ अगे-थाफे 


क जाते थे शीर श्रीगङ्घा जी उनके पीके पीद्धे बही चली जातीः 
1३९1 । 


त्रिचत्वार्थिः सर्गैः ३०३. 


देवाः सषिगणाः स्वे दैत्यदानवराचप्राः ] 
च [9९ 
गन्धवेयक्तप्रवराः सकिनरमहोरगाः ॥३२॥ 


सवा्वाप्सरसो राम भगीरथरथादुगाम्‌ । 
गगंमन्वगमन्प्रीताः स्वे जलचरास्व ये ॥३३॥ 
हे राम ! सव देववा. ऋषिगण, दैत्य, दानव, राक्तस, गन्धर्व. 
यत्त, किन्नर, बड़े-बड़े सपे तथा च्रप्सराँ महारज भगीरथ के रथ 


के पीटे-पीषे जा रदी थं श्रौर समस्त जलचर जोष प्रसन्न हो धीगङ्ग 
जी के पीटे च्े जाते थे ॥३२।३३॥ 


यतो भगीरथो राजा ततो गङ्खा यशख्िनी | 
जगाम सरितां भष्ठा सवेपापविनाशिनी ।॥३४॥ 
जिधर महाराज भगीरथ जातेथे उधर ही यशस्िनी, सब 
पाप नाश करने बाली तथा नदियों में श्रेष्ठश्रीगङ्लाजी भीजा- 
रही थां ३४ 
ततो हि यजमानस्य जहर तकर्मणः । 
गङ्गा संप्लावयामास यज्ञवाटं महात्मनः ।२५॥ 


चलते-चलते श्रीगङ्खा जी वहां पर्ची, जहां अद्भुत कर्म करने 
बले जह्‌, नामक महर्षिं यज्ञ कर रहे थे । वहां श्रीगङ्गा जी ने सब 
सामान सहित उनकी यज्ञशाला वहा दी ॥३५॥ 
तस्यावलेपनं ज्ञात्वा कऋरद्धो जह श्च राक । 
अपिवच्च जलं सवं गङ्गायाः परमाद्ध तम्‌ ।॥२६॥ 
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है राम ! तव तोभरीगङ्गाजी का ेसा गवे देख), जह आपि 
कृपित हए मौर एेसा चमत्कार स्खिाया किं, वे गङ्गा के समस्त जल 
को पीगए ॥३६। 
ततो देवाः सगन्धवां ऋषयश्च सुविस्मिताः । 
पूजयन्ति महात्मानं जह पुरुषसत्तमम्‌ ॥२५७॥ 
महात्मा जह्‌, का यह प्रभाव देख देवता, गन्धव, ऋषि गण 
आदि बडे विस्मित हुए चौर पुरुषों मे श्रेष्ठ महात्मा जह, की स्तुति 
` करने लगे ।३ा 
गङ्खा चापि नयन्ति स्म दुहिवत्वे महास्मनः। 
ततस्तुष्टो महातेजाः श्रो्राभ्यामसुजलयनः ॥३८॥ 
छ्यौर बोले, भाज से श्रीगङ्गा आपकी बेटी कहलाएगी ! ( आप 


इसे छोड़ दीजिए ) इस पर प्रसन्न हो मदातेजस्वी जह, ने दोनों 
कानों की राह से जल को निकाल द्या ॥३८। 


तस्माज्जह सुता गङ्ग प्रोच्यते जाहबीति च । 
जगाम च पुनगेङ्का भगीरथरथानुगा ॥२६॥ 
तब से ही ज सुता श्रीगङ्गा जाहवी कदलाती है ! उसी प्रकार 
श्रीगङ्गा पिर भगीरथ के रथ के पटे हौ लीं ॥३६॥ 
सागरं चापि संप्राप्ता सा सरितिवरा तदा| 
रपातलघुपागच्छत्सिद्धयथं तस्य कमणः ॥४०॥ 


शर चलते-चलते नदियों मे श्रेष्ठ श्रीगङ्गा समुद्र मे जा पहं 
"छोर पि बे मगीरथ डी कार्यसिद्धि के लिर्‌ रसातल गयीं ॥४०॥ 
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भगीरथोऽपि राजपिगंमामादाय यत्नतः ) 
पितामहान्‌ भस्मङृतानयश्यदीनचेतनः ॥४९१॥ 
राजषिं भगीरथ बडे यलं के साथश्रीगङ्भाजीको साथ ले गण 


शौर दुःखी मन से अपने पुरखों के मस्म हुए शरीरोकी राख का 
ढेर देखा ॥४१॥ 


अथ तद्धस्सनां राशिं गंगासक्िलयुत्तमम्‌ । 
प्लावयद्ध्‌ तपाप्मानः स्वगं प्रप्रा रघूत्तम ॥४२॥ 
इति तरिचत्वाररिंशः खगः ॥ 

ह रघुनन्दन ! श्रीगङ्ा जी का पवित्र जल ज्योंही भगीरथ ऊ पुरषो 
की भस्म केटेरपर षडा, व्योही वे सव निष्पाप हो, स्मे में 
वर्ह गए ।४२॥ 

} बालकारुड का तेतालिसर्वाँ सगं समाप्त हृश्रा | 


५ ‰ 
जवन क छ कु क 


चतुश्वत्वारिशः सगः 


[ टिप्पणी--तैतालीखवें खगं म सगर के पुरौ की सद्गति का इत्तान्त 
संद्धेप मेँक्हाथा, इस सर्गं में उसका विस्तारपूवक निरूपण किया 
गया है । ] 

ष॒ गत्वा सागरं राजा गंगयाऽचुगवस्वदा । 
क भूमेयतर 
परविवेश तलं भूमेयत्र ते भस्मसास्छृताः ॥१॥ 

महाराज श्रीगङ्गा जी के साथ समुद्रवट पर पव ओर बर्हा से 
वै पाताल में वहां गये, ज्यं पर ( महाराज सगर के पुत्र) भस्म 
किएगएयथे।॥९१॥ 
आऽ रा०~-२० 


भस्मन्यथाप्लुते राम गंगायाः सलिलेन वै । 
स्वंलोकपरयरकषा राजानमिदमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
हे राम ! उस भस्म पर गङ्गाजल के पड़ने से सव लोकोंढे 
श्वासी ब्रह्मा जी ते भगीरथ से यह्‌ कदा ॥२॥ 
तारिता नरशादृल दिवं याताश्च देववत्‌ । 
पष्टिः पूत्रसदक्षाणि सगरस्य महात्मनः ॥३॥ 
हे नरशादूल ! महात्मा सगर के साठ हजार पुत्रों को आपने 
तार दिया । बे देववत्‌ स्वगं को गए ३ 
सागरस्य जलं लोके यावत्‌ स्थास्यति पार्थिव । 
सग्रस्यात्मजास्तावत्सगे स्थास्यन्ति देववत्‌ ॥४॥ 
हे रजन्‌ ! जब तक सागर मेंएकर्बेद्‌ भी जल रहेगा, तव 
तक महाराज सगर के पुत्र देवताश्ौं को तरह सखर्म॑मे वासः 
करगे ॥९।॥ 
इयं हि दुष्ठिता ज्येष्ठा तव गङ्खा भषिष्यति । 
त्वद्छृतेन च नाम्नाथ लोके स्थास्यति विश्रुता ॥५॥ 
यह ब्रीगङ्गा तु्दारी य्येष्ठा कन्या हौगी नौर तुम्हारे ही नाम 
से प्रसिद्ध हो कर मूलोक मेँ रहेगी ॥५॥ 
गङ्गा त्रिपथगा नाम दिव्या भागीरथीति च। 
पितामहानां स्वेषां समेव मनुजाधिप ॥६॥ 
रष्व सकलं राजन्‌ प्रगिन्ञामपवजेय । 
पूवण हि ते राजस्तेनापियश्ता वदा ॥७॥ 
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धर्मिणां प्रवरेणापि नेष प्राप्नो मनोरथः । 
तथेवांदयुमता ताव लोकेऽप्रतिमतेजसा ॥८॥ 
गङ्गा प्रार्थयता नेतुं प्रतिज्ञा नापवजिता । 
राजषिशां गुणता महर्षिघमतेजसा ॥६॥ 


इसके तीन नाम होगे, श्रीगङ्ख, चरिपथया शओरौर भागीरथी । 
तीन पथ पर चलने वाली होने के कारण यह्‌ चरिपथगा कलाई 
है । हे राजन्‌ ! अव "तुम अपने सव पित्तरो का वपेण करो रौर 
पनी प्रविज्ञा पूरी करो । अत्यन्त यशस्वी महाराज सगर ने यद 
मनोरथ पूर न कर पाया श्रौर अमित तेज वाले अंशुमान 
ने भी श्रीगङ्खा के लाने की भार्थना की, पर उनकी श्रतिज्ञा 
भीपूरी न हो सकी! राजषियों मे गुणवान्‌ श्रौर महर्षियों के 
समान \६।।५।८॥६। 


मत्तुल्यतपसा चेव चुत्रधभे स्थितेन च । 
दिलीपेन महाभागम त्व पित्रातितेजसाः ॥१०॥ 


तपस्या यें हमारे तुल्य श्र चूत्रियधर्म-प्रतिपालक अवि तेजस्वी 
तुम्हारे पितवा महाभाग दिलीप ने ॥१०॥ 


पुननं शङ्किता नेतुं गङ्ग प्राथंयताऽन । 
सा त्वेया समतिक्रान्ता प्रतिज्ञ पुरुष्षेम ॥११॥ | 
भ्रीगङ्गा की प्रार्थना की,परवेमी 'लान सके; किंतु हे पुरषे- 
तम ! तुमने ्रपनी प्रतिज्ञा पणे की ॥१९१॥ 
्राप्नोऽसि परमं लोके यशु; परमप्तम्मतय्‌ । 
यच्च गङ्गावतरणं स्वया ङतमरिन्दम ॥१२॥ 


३०८ बालकाण्डे 
हे शनुहन्ता ! वु वड़ा यश मिला, क्थोकिं तुम श्रीगङ्ग जी 
को लाए ।(१२॥ 
अनेन च भवान्‌ प्रप्रो धमस्यायतनं महत्‌ । 
प्लावयस्व लमात्मानं नरोत्तम सदोचितेः ॥१३॥ 
इस काये से आप धर्मं के परमस्थान मेँ प्हुच गए। ह 
नरोत्तम ! अव तुम भो सद्या स्नान करने योग्य, इन श्रीगङ् जीर 
स्नान करो ।९३।॥ 
सलिले पुरुषव्याघ्र शुचिः पुण्यफलो भव 
पितामहानां सवेषां रष्व सलिलक्रियाम्‌ ॥१४॥ 
ओर हे पुरुषरसिह्‌ ! पवित हौ कर, पुख्यफल प्राप्र कये तथा 
अपने समस्त पुरखों का तपेण करो ॥१४॥ 
खस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि खं लोकं गम्यतां नुप । 
इत्येवयुक्त्वा देवेशः सवेलोकपितामहः ॥१५॥ 
यथाऽऽगतं तथागच्छदेवलोकं महायशाः । 
भगीरथोऽपि राजर्षिः कृत्वा सलिलयुत्तमम्‌ ॥१६॥ 
है राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो । श्रब हम अपने लोक को जाति 
ड । तुम भी अपनी राजधानी को जा्ो ! यह्‌ कह कर देवेश महा- 


यशस्वी बह्याजी अपने लोक ओ चले गए । राजषि भगीस्थनेभी 
शओीगज्ञजल से ॥१५।।१६॥ 


यथाक्रमं यथान्यायं सागराणां महायशाः । 
कृतोदकः शुची राजा सपुरं प्रिवश ह ॥१७॥ 
१ खदोचिते= खदा स्नान योग्ये { गो० ) 
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यथाविधि महायशस्वी सगरपुत्रो का वषश कर अओौर पवि हो; 
अपनी राजधानी मे प्रवेश किया 11१५ 
समृद्धार्था नरश्रेष्ठ स्वराज्यं प्रशशास इ । 
्रयुमोद च लोकस्तं नृपमासाद्य राय ॥१८॥ 
छीर सव प्रकार के सुखो का उपभोग करते हुए राजा भगीरथ 
राञ्य करने लमे । हे यथव ! भरीरथ के पुनः यथ्यशासन की बाग- 
डोर अपने हाथ में लेने से; प्रजा अत्यन्त प्रसन्न हुड ।॥१८॥ 
नष्टशोकः समृद्धार्थो बभूव विगतज्वरः । 
एष ते राम गङ्गाया विस्तरोऽभिहितो मया ॥१६॥ 
सब लोगों का दुःख दूर हो गया, सव्र की चिन्ता मिट गड रोर 
सब घन-धान्य से भरे-पूरे हयो गए । दे राम ! यह मने तुमसे श्रीगक्ञ- 
वतरण की कथा षिस्तारपवंक कदी ॥१६॥ 
खस्ति प्राप्ठुहि भद्र ते सन्ध्याकालोऽतिषतेते । 
धन्यं यशस्यमायुष्यं पुज्यं स्वग्यमतीव च ॥२०॥ 
तुम्हारा मङ्गल हो । अब सन्ध्योपासन कासमयदहो चुका, 
सन्भ्योपासन कीजिए । घन, धान्य, यश, आयु, पुत्र श्रौरस््रगेका 
देने वाला यह आख्यान ॥२०॥ 
यः श्रावयति विप्रेषु चत्रियेष्वितरेषु च । 
प्रीयन्ते पितरस्तस्य प्रीयन्ते देवतानि च ॥२१॥ 


जो कोई बाह्मण, इत्रिय शादि को सुनाता है, उस पर पिवर 
श्नौर देवता प्रसन्न होते है ॥२१॥ 
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इदमाख्यानमव्यग्रो गङ्गावतरणं शुभम्‌ । 
यः श्रृणोति च काङत्स्थ सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ । 
स्वे पापाः प्रणश्यन्ति चायुः कीतिश्च वर्धते ॥२२॥ 
इति चतुश्चत्वारिंशः सगः ॥ 
हे रामचन्द्र ! इस श्रीगङ्गा वर्ण की शुम कथा को जो कोड 
स्थिर-चित्त दो सुनता दै, उसी सब मनोकामनर्पँ पूरी दोती है, 


उसके सब पप नष्ट हो जाते है मौर उसकी भायु र कीर्सिकी 
शृद्धि होती है ।॥।२२॥ 


बालकारएड का चौवालीसवाँ सगं समाप्त ह्र । 
न 8: स 


चत्वारिंश ५ 
एश्चतारिंशः सगे; 
विश्वासित्रभचः शरुखा राघवः सहलच्मणः। 
विस्मयं परमं गत्वा विश्वामित्र मथात्रवीत्‌ ॥१॥ 
 शिश्वामित्र जी की बातें सुन, श्रीरामचन्द्र भौर लदमण जी को 

बड़ा च्ाश्चयं हुमा अर बे विश्वामित्र जी से कहने लगे ॥१॥ 

अत्यद्ध्‌ तमिदं ब्रह्मन्‌ कथितं परमं त्वया । 

गङ्गावतरणं पुण्यं सागरस्यापि पूरणम्‌ ॥२॥ 


, हे ह्मन्‌ ! आपने श्रीगङ्गा जी का अवतरण श्रौर श्रीगङ्गाजल से 
समुद्र के पूणे होने का आस्यान तो बड़ा अदभुत सुनाया ॥२॥ 
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तस्य सा शबरी सर्वा सह सौमित्रिणा वदा । 
जगाम चिन्तयानस्य विश्वामित्र कथां शुभाम्‌ ॥३॥ 
इस कथा को सुनते-सुनते वह्‌ रात वाव की वात में बीव गड 
अर्थात्‌ मालूम दही न पड़ी कि क्व वीती । श्रीरामचन्द्र नै लदमण 
सहित बह सारी रात उक्त उपाख्यान के चिन्तवन करने हीमे 
ञ्यतीत की ।(२॥ 
ततः प्रभाते विमले विश्वामित्रं महयुनिष्‌ । 
उवाच राधतो वाक्यं कृताह्िकमरिन्दमः ॥४॥ 
जब विमल प्रावःकाल हो गया, तव श्रीरामचन्द्र जी आहिक 
कसं कर चुकने पर, विश्वामित्र जी से बोजे ॥४। 
गता भगवती रात्रिः भतव्यं प्रमं श्रुतम्‌ । 
क्षणभूतेव नौ रात्रिः संबृ्ेयं महातपः ॥१५॥ 
हे महर्षिं ! रात तो शुम कथा के सुनने में व्यतीव इह! हम 
लोगों को राति क्षण के समान जान पड़ी 11*।] 
इमां चिन्तयतः सर्वा निखिलेन कथां तव । 
तराम सरितां भ्रष्टां पुण्यां त्रिपथगां नदीम्‌ ॥६॥ 
अब आइए आप की कथित समस्त कथा का चिन्तवनं करते 
हुए नदियों में श्रेष्ठ अर पुख्य देने वाली त्रिपथगा श्रीगङ्गा जी को 
पार करे ॥९॥ 
नौरेषा हि सुखास्तीणां ऋषीणां पुण्यकमंणाम्‌ । 
भगवन्तमिह प्राप्तं ज्ञात्रा खरितिमागता ॥७॥ 


३१२ बालकारडे 


आपको चाया हरा जान सुख से पार करने बाली ऋषियों की 
यह सजी-सजाईं ८ अर्थात्‌ जिसमे चच्छा बिद्धौना आदि बिद्या 
हृश्मा था ) नार मी बहुत जल्द आ गह है ।५॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राधवस्य महालमनः । 
सन्तारं कारयामास सर्षिसंधः सराधवः ॥८॥ 
महात्मा श्रीराम के ये वचन सुन, विश्वामित्र जी ने मल्लार्दो 
को बुलाया अर ऋष्िगिण एवं राजक्ृमाये के साथ वे सव श्रीगङ्गा 
के पार हृए ॥५८। 
उत्तरं तीरमासाद्य सम्पूज्यर्षिगणं तदा । 
गङ्धाङूले निविष्टास्ते विशालां ददशः पुरीम्‌ ।॥६॥ 
श्रीगङ्गा जी के दुसरे वट पर पुव कर, ऋषियों का सत्कार कर 
वै सब श्रीशङ्गा के तट पर बैठ कर सुस्ताने लगे ओर उन लोगों ने 
वहां से विशाला नाम्नी एक नगरी को देखा ॥६॥ 
ततो अुनिवरस्तूणं जगाम सहराघवः । 
विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां खर्गोपमां तदा ॥१०॥ 
तदनन्तर विश्वामित्र ज वहां से तुरन्त दोनों राजङक्रुमारयो 
सहिव, इन्द्रयुरी क समान चति सुन्दर विशाला नगरी में 
गए ॥१०॥ 
अथं रामो महाभरज्ञो विश्वामित्रं महायुनिम्‌ । 
पप्रच्छ प्राञ्लिमूता विशाताएुत्मां पुरीम्‌ ॥११॥ 


तब उस स्म्य महाप्राज्ञ श्रौरासचनद्रजी ने दाथ जोड कर 
विश्वामित्र जी से.षिशाह्म पुश का इतिहास पृष्धा ॥११॥, 


पद्वचतारिशः सगः 


कतरो राजबंशोऽयं विशालायां मह्ुने । 
श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परं कोतूहलं हि मे ।१२॥ 
हे महिं ! आपका सङ्गत हो 1 अव बतलादए कि इस पुरीम 
किसवंशका राजा राञ्य कर्ता है) यह्‌ जानने के जिए मुकेवड़ी 
उत्सुकता हो रही है ॥१२॥ 
तस्य तदचनं श्रुता रामस्य शुनिपुंगवः । 
आख्यातुं तत्समारेभे विशालस्य पुरातनम्‌ ।१२॥ 
म॒नि्ोँ में श्रेष्ठ विश्वामित्र जी, श्रीसमचन्द्र जी का वह बचन 
सुन, भिशला पुरी का पुरातन इविद्ास कहने लगे ॥ १३ 
श्रुयतां राम शुक्रस्य कथां कथयतः शुभाम्‌ । 
अस्मिन्‌ देशे तु यद्वृत्तं तदपि शुष राघव ॥१४॥ 
हे राम ! इस देश के सम्बन्ध में इन्द्र सेने जो वृत्तान्त सुना 
है उसे कहता तुम खनो ॥५६॥ 
पुव कृतयुभे राम दितेः पुत्रा महाबलाः । 
अदितेश्व महाभाग वयन्त सुधार्मिकाः ॥११॥ 
पहले सतयुग में दिति के मावली पुत्र ( दैत्य ) चौर अदिति के: 
भाग्यवान्‌ भार अत्यन्त धमासा पुत्र ( देवता ) हए ॥१५॥ 
ततस्तेषां नरव्याघ्र बुद्धिरासीच्‌ महात्मनाम्‌ । 
अमरा अजञराश्वेव कथं स्याम निरामथाः ।॥१६॥ 


उन महात्मा बुद्धिमान की यह इच्छा हृदे कि, कों एेसा 
उपाय हो, जिससे हम लोग अजर, अमर ओर निरामय दौ जावे, 


२१४. बालकार्डे 
अर्थात्‌ रोग, स्यु श्रौर बुदरापे केक्ष्टोसेहम सदाके लिएह्् 
पाजाः १६) 
तेषां चिन्तयतां राम बुद्धिरासीन्‌ महात्मनाम्‌ । 
चीरोदमथनं कृत्वा रपं प्राप्स्याम तत्र वै ॥१७]। 


सोचते-सोचते उन लोगों ने यह उपाय ( दंदकर ) निकाला 
कि, हम लोग क्ीरसमुद्र का मे, जिससे हमको अमृत 
मिले ।।१५। 


ततो निश्ित्य मथनं योक्त्रं इला च वासुकिम्‌ । 
मन्थानं मन्द्रं कृता ममन्थुरमितौजसः ॥१८॥ 
ेसा निश्चयं कर, वापुकिं नाग को मन्थनं की डोर शौर 


मन्दराचल को मन्थदर्ड ( रद ) बना, वे महापराक्रमी देवता समुद्र 
को मथने लगे ॥१८॥ 


द्मथ वर्षसहस्रेण योक्त्रसपशिरासि च | 
वमन्त्यति विषं तत्र दर्दंशुदंशनेः शिलाः ॥१६॥ 


हजार वषे तक मथने पर वासुकिं विष उगलने लगे अर 
( मन्दराचल् की ) शिलां को दिं से काटने लगे ॥१६] 


उत्यपावाभ्निसङ्ाशं हालादलमहाविषम्‌ । 
तेन दग्धं जगत्सवं सदेवासुरमासुषम्‌ ॥२०॥ 
उससे अग्नि के समान हलाहल नाम का महाविष इत्यन्न हुभा 
रीर देव, असुर तथा मदुष्यों सहितं सारे संसार को जलाने 
गा ॥२०॥ 
अथ देवा महादेवं शङ्करं शरणर्थिनः । 
जग्धः पशुपति रर त्राहि ्रादीति तष्डुबुः ॥२१॥ 


पद्चचत्वारिशः समैः ३१५ 


वब सव देवता महदिव चर्थात्‌ श्रीशङ्कर जी के शरण मं ग 
र न्तराहि-त्राहि" ( चर्थात्‌ व चा इए वचाइए ) कहं कर उनको स्तुवि 
-करने लगे ।२१। 


एवयुक्तस्तो देवैर्दबदेवेश्वरः प्रयः । 
्रादुरासीत्ततोऽतरब शं खचक्रधरो हरिः ।[२२॥ 
देवताच्मों के इस श्रारैनाद्‌ को सुन देष्रदैव महादेव जी तथा 
-शङ्कचक्रधारी श्रीहरि बरहा प्रकट हुए ॥२२॥ 
उवाचैनं स्मितं कृतवा रुद्रं शूलमुतं हरिः । 
दैषतै्॑थ्यमाने तु यपूव सयुपस्थितम्‌ ॥२३॥ 
ब्रिशूल धारण किए हृ श्चीमहादेवजी से भगवान्‌ विषु ने हस 
छर कहा कि, देवताश्च के ( समुद्र ) मथने पर जो वस्तु सव॑प्रथम 
-नकली है ॥२द॥ 
त्वदीयं सुरश्रेष्ट सुराणामग्रजोऽष्रि यत्‌ । 
अप्रपूजामिमां मखा गृहाणेदं विषं प्रमो ॥२४॥ 
उसे हे खुरश्रेष्ठ ! श्राप प्रहण कीजिए क्योकि राप देवता 
के अगुचा है, अतः आराप इसे अपनी अप्रपूजा जान कर, इस विष 
को प्रहरण कीजिए ।रश 
इत्युक्तवा च सुरश्रेष्ठस्तत्रेवान्तरधीयत । 
देवतानां भयं द्रा श्रुला वाक्यं तु शाङ्खिणः ॥२५॥ 


यह कह कर ॒सुरग्रेष्ठ भगवान्‌ विष्णु तो वहीं न्तन हो 
गए । तब देवताश्च का कष्ट देख ॒श्नौर भगवान्‌ विष्णुः के वचन 
सुन ॥२५॥ 


३१६ बालकार्डे 


हालाहलविषं धोरं स जग्राहाग्रतोपमम्‌ । 
देवान्विसज्य देवेशो जगाम भगवान्‌ हरः ॥२६॥ 
भगवान्‌ शिव उस महाविष को अस्त की वरह पी गए 
तदनन्तर देववाओओं को बही छोड़, महादेव जी कैलास को लौट 
गए ॥२६॥ 
ततो देवा सुराः सर्वे ममन्थु रघुनन्दन । 
प्रविवेशाथ पातालं मन्थानः पर्व॑तोऽनष ॥२७॥ 
दै रघुनन्दन ! दैवता श्रौर दैत्य पुनः समुद्र॒ मथने लगे । कन्तु 
भन्यनद्र्ड मन्दराचल धीरे-धीरे पाताल की नोर ( अर्थात्‌ नीचे करी 
शरोर जाने ) खसकने लगा ॥२५। 


ततो देवाः सगन्धर्वास्तष्टुवुमंुषरदनम्‌ । 
त्वं गतिः सवभूतानाम शेषेण दिवौकसाम्‌ ॥२८॥ 
तब देवता चौर गन्धर्वं मिल कर भगवान्‌ विष्णु की स्तुति 
कर कहने लगे; वे बोले- है भगवान्‌! आप सब प्राणियों कै 
स्वामी है ओर विशेष कर देवताच्नों के वो श्राप सवेख दही 
॥२८॥ 
पालयास्मान्‌ महाबाहो गिरिमुद्धतम्दति । 
इति रुला हृषीकेशः कामदं रूपमास्थितः ॥२६॥ 
अतः दे महावाहो ! आप हम सब च र्ञ कीजिष शौर नीके 


नाते हए मन्द्राचल को उठाए । यह्‌ सुन कर भगवान्‌ विष्ुने 
कच्छप का रूप धारण किया ॥२६॥ 


प्रतं पृष्ठतः कृता शिश्ये तप्नोदधौ हरि । 


£ 


पेताग्रं त॒ लोकात्मा हस्तेनाक्रम्य केशव ।3 ^ । 


भगवान्‌ चे जल के भीतर जा मन्दराचल को अपनी पीठ परर 
वारण किया भौर उसके आगे के सिरे को अपने हाथ से 
थाम ॥३न।। 


देवानां मध्यतः स्थित्वा ममन्थ पुरुषोत्तमः । 
अथ वर्षसहस्रेण आयर्वेदमयः पुमान्‌ ॥२ १॥४ 
देवताओं ॐ बीच खडे हो कर भगवान्‌ पुरुषोत्तम समुद्र मथने 
लगे । एक हजार वर्षो तक इस प्रकार समुद्र का संन्थन करने के 
बाद श्रायुर्वेद क भाचा्यं ॥३१॥ 
उदतिष्ठत्स धर्मात्मा सदण्डः सकमण्डलुः । 
पर्वं धन्वन्तरिर्नाम अप्सराश्च सुवचंसः ॥२२॥ 
धर्मात्मा धन्ववरि जी हाथों भे दण्ड-कमर्डलु लिए हुए निकले 1 
डे राम ! तदनन्तर सुन्दर अप्सरा निकली \३२॥ 
अप्सु निर्मथनादेव रसाचस्मादररसियः । 
उत्पेतुर्मलुजश्रेष्ठ तस्मादप्सरसोऽभवन्‌ ॥३३॥ 


हे नरश्रेष्ठ ! उनका नाम अप्सरा इसलिए पड़ा कि, आप 
श्र्थात्‌ जल श्चौर रख से निकली है । हे राम ! जल से निकलने के 
कारण बे सुन्द्र स्त्रिया, ्रप्या कहलाईं ॥२३॥ 


षष्टिः कोटयोऽमर्वस्तासामम्सराणां सुवचंसाय्‌ । 
असंख्येयास्तु काङ्त्स्थ यास्तासां परिचारिकाः ॥३४॥ 
हे राम ! इन सुन्दरी अप्सरा्ों की संख्या साठ हजार थी 


` इस स्गंकेश्ट्से ३ इस सर्गं के १६ से ३१ तक के श्लोक गोचिन्दयजीय रीका मे 
महीं ह ! गोविन्दराज जी ने इमको इत्यधिकः पाठः बतलाया है । 


छरीर उनकी दासियों की संख्या तो इतनी अधिक थी कि, उसकी 
गणना नहीं हो सकती अथात्‌ षे असंख्य थीं ॥३४॥। 

नताः स्म प्रतिगरृहन्ति स्वे ते देवदानवाः । 

अप्रतिग्रहणत्ताश्व सर्वाः साधारणाः स्मृताः ॥३५॥ 

उनको न तो देववाध्नों ने लेना' पसंद किया भौर न दैत्यां नेदीए 

श्रवः जब उन्हें किंसी ने लेना स्वीकार नक्रिया तब वै साधारण 
र्या ( अर्थात्‌ सर्वसाधारण की सम्पत्तिं ) ( 2116-0 }; 
कहलाईं ।३५॥ ॑ 

वरुशष्य ततः कन्या बारृणी रघुनन्दन । 

€ [र 
उत्पपात महाभागा मागेमाणा परप्रहम्‌ ॥२६॥ 


ह रघुनन्दन ! तदनन्तर वरुणएदेषव की कन्या वारुणी उत्पन्न 
हई शौर अपने प्रहरण करने बाले अर्थात्‌ भहक को खोजच्छे 
लगी ॥३६॥ 

दितेः पुत्रा न तां राम जगृहुवंरुणात्मजाम्‌ । 
अदितेस्तु सुता बीर जगृहुस्ताममिन्दिताम्‌ ।३५७॥ 
है राम ! दितिकेपुत्रोंनेतो वरुण की बेटी को ग्रहण न करियाः 


किन्तु अदिति के पुत्रीं ने उस ‰ अनिन्दित वारुणी यानी सुरा को 
रहण किया 1३ | 


असुरास्तेन दैतेयाः सुरास्तेनादितेः सुताः । 
हृष्टाः प्रयुदिताश्वासन्‌ षारुणीग्रहणात्सुराः ॥३८॥ 


` # रामाभिरामी टीकाकारः मे ““श्ननिन्दिताम के ऊपर यह्‌ रिप्पणफि 
चद है :--“ग्रदितियुताङ्खीकारे दवरनिदितामिति, निभेषशस्त्रं ठ मानुष- 
विष्य, शास्त्रे देवतानामधिकायत्‌ ॥ 


सरा अर्थात्‌ मदिरा को न प्रहरण करने बाले चुर शौर प्रण 
करने वाले सुर कदलाए । सुर चर्थात्‌ देवदा, सुरा को प्रहुण कट 
श्रत्यानन्दित हुए ।३२।॥! 
उच्चैःश्रवा हयश्रेष्ठो मणिरलं च कोस्तुभम्‌ । 
उद तिष्ठन्नरशरेष्ड तथेवागृतयुत्त मम्‌ ॥ ॥२६॥ 
हे सम ! फिर उच्चैःश्रवा ( लबे कानों वाला अथवा ऊँचा सुनने 
बाला या बहरा ) नाम का घोडा, र कौस्तुभम मणि अौर तदनन्व ₹ ` 
उत्तम अमृत निकला ।३६॥ 
अथ तस्य ते राम महनाषील्डलक्तयः । 
श्रदितेस्त॒ ततः पुत्रा दितेः पुत्रानश्दयन्‌ ।४०॥ 
हे राम ! जिसके ८ चत के) कार्ण दोनों इल वालो को 
( सु-असुरो की ) बड़ बररवादी हई । क्योकि दिति कै पुत्र दिवि 
कै पुत्रों के साथ ( श्गृव के जिए ) लङ्‌ पड़ \\४०॥ 
एकतोऽम्यागमन्‌ सँ सुरा रासे; सह । 
युद्ध मासीच्‌ महाघोरं वीर त्रैलोक्यमोहनम्‌ ।४१॥ 
सब असुर राक्तसों से मिल गए । हे राम ! तीनों लोको को 
मोहने बाला सुरो-असुरों का बड़ा विकट युध हुंमा ॥४१॥ 
यद्‌। क्यं गतं सर्गं सद्‌! विष्एमेहाबलः । 
ममृतं सोऽदहरतृणं मायामास्थाय मोहिनीम्‌ ॥४२॥ 
जब सोना पक् क बहत से योद्धा मारे जा चुके, तब भगवान्‌ 
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ये गताऽमिद्ुखं विष्णुमक्तयं पुरुषोत्तमम्‌ । 
सम्पिष्टास्ते वदा युद्धं विष्एना प्रभविष्एना ॥४३॥ 
अ्मषिनाशी भगवान्‌ विष्णु का जिसने सामना किया उन सब 
- को भगवान्‌ विष्णु ने मार डाला ॥४३॥ 
अदितेरात्मजा षीय दितेः पुत्राननिजध्निरे । 
तस्मिन्‌ युद्धं महाधोरे देतेयादित्ययोमभ्‌ शम्‌ ॥४५॥ 
देववाथों अर दैत्यों के इस घोर संमराम में अदिति केपुत्रौने 
र्था देवताओं ने दिति कै पुत्रं रो भर्थात्‌ असुरो को लिन. 
भिन्न कर दिया। अर्थात्‌ इस युद्ध मे दत्य बहूत से मारे 
-गए ॥४४॥ 
निहत्य दितिपुत्राश्च राञयं प्राप्य पुरन्दरः । 
शशाप युदितो ल्लोकान्‌ स्षिसंषान्‌ सचारणास्‌ ॥४५॥ 
इति पञ्चचत्वारिंशः सगः ॥ 


दिवि के पुत्रों अथात्‌ असुरो को मारकर, इन्द्र मे राज्य पाया 
श्मीर बे ऋषियों ओर चारणो सदिव प्रसन्न हो शासन करने 
"लगे ॥४५॥ 
बालकाण्ड का तालीसं सर्गं खमाप्त हु्रा । 


पटुचतवारिंशः सगः 
हतेषु तेषु पत्रेषु दितिः परमदुःखिता । 
मारीचं कर्यपं राम मर्तारमिदमनरीत्‌ ॥१॥ 


हे राम {दिति अपने पुत्रों के मारे जाने पर श्मत्यन्व दुःखी 
डो, मरीच कै पुत्र छौर श्रपने पति कश्यप से बोली ॥१॥ 
हतपुत्राऽस्मि भगवंस्तव पुत्रैम॑हाबलैः । 
शक्रहन्तारमिच्छामि पूत्रं दी्घ॑दपोजितम्‌ ॥२॥ 
है भगवन्‌ ! तुम्हारे बलवान्‌ युत्रोंनेमेरे पुत्रको मार डाला 


डै। तः येँहन्द्र का मारने बाला पुत्र चाहती ई, भले शी बह 
चडी तपस्या करने परदही क्योनम्रप्रदहो ॥२॥ 


साऽहं तपश्चरिष्यामि गर्भं मे दातुमर्हसि । 
बलवन्तं महेष्वासं स्थितिज्ञं समदरशिनम्‌ ॥२॥ 
मै तपस्या करेगी । श्राप सुभे ठेसा गभ दीजिए जिसमे बल- 
वान्‌ › महाविजयी, दद्‌ बुद्धि बाला, समदर्शी ॥३॥ 
ईश्वर शक्रहन्तारं लभदुङ्ञातुमहंपि । 
तस्यास्तद्वचनं श्रुता मारीचः काश्यपस्तदा ॥४॥ 
तीनो लोकों का स्वामी अर इन्द्र कमो मारने बाला पुत्र जन्मे। 
तब दिति के यह्‌ बचन सुन, मरीचसयुदं कश्यप जी, ॥४॥ 
्रस्युवाच महातेजा दितिं परमदुःखिताम्‌ । 
एवं भवतु भद्रं ते शविभेव, तपोधने ॥५॥ 


जो बडे तेजस्वी थे, अत्यन्त दुखी दिवि से बोले-वेरा- 
कल्याण दो ोरजैसात्‌ बाहवीदहै, वैसाद्दीष्े। हे वपोधने! तू 
पवित्र हो ॥५॥ 
१ ईश्वरम्‌ = बरैलोभ्यनियन्तारम्‌ ( गो ) 
बरा० र०- "९ 
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जनयिष्यसि पुत्रं लं शक्रहन्तारमाहवे । 
पणे वषसदघे तु शंचियंदि भविष्यसि ॥६॥ 
तू एसा पुत्र जनेगीजो युद्रमें इन्द्रको मारने बाला होगा। 
छिन्तु यह्‌ तभी. होगा, जब तू परे एक हज्ञार वर्षो तक पवित्रता 
से रहेगी ॥६॥ 
त्रं प्रैलोक्यमर्तारं मत्तस्तं जनयिष्यति । 
एवयुक्तला महातेजाः पाणिना स ममाजं ° ताम्‌ ॥७॥ 
समालभ्य ततः स्वस्तीत्युक्ता स तपसे थयौ । 
गते तस्मिन्नरभरेष्ठ दितिः परमहर्षिता ॥८॥ 
मेरे श्रयुप्रह से तीनों लोकों का स्वामी पुत्र तेरे उयन्न होगा 
इस प्रकार कहं अर दिति को आश्वासन दे ओौर उसा पेट 
हाथसे सुहा कर तथा उसे शीव दै कश्यप जी तपस्या 
करने चले गए । हे पुरुषोत्तम ! उनके जाने के बाद्‌ दिति बहुत 
प्रसन्न हई ५८ 
इशप्लवनमासाद्य तपस्तेपे सुदारुणम्‌ । 
$ ¢ $ _ | 
तपस्तस्यां हि इवेन्तयां परिचयां' चकारं ह ॥६॥ 


सहक्षाक्तो नरश्रेष्ट परया गुणसम्पदा | 


मौर दुशास्लव नामक वनमेजा घोर तप करने लगी। है 
राम ! उसको तप करते देख, इन्द्र वड़ी भकि कै साथ उसको 
सेवा करने लगे । अग्नि, कुश, लकड़ी, जज्, पल मूल अदि जिन 
जिन वस्तुच्मों की दिवि को आवश्यकता पड़ती, इन्द्र उन बडी 
बिनन्रता के साथ ला देतेथे श्रौरं जब तप करने के कारण 
दितिका शरीर श्रान्त ह्य जावा, वव उसका शरीर भीदबाया 
करते थे ॥६।।१०।११॥ 


श॒क्रः सर्वेषु कालेषु दितिं परिचचार ह । 


अथ वसह तु दशोने रघुनन्दन ॥१२॥ 
इन्द्र सदादही दिति की परिचर्यामें लगे रहतेथे। हे राम ¦ 
इस प्रकार करते करते जब एक हजार वष पुरे होने में केवल दस 
वषे बाकी रह गए ॥१२॥ 
दितिः परमसम्भ्रीता सहस्राक्मथात्रवीत्‌ । 
याचितेन सुरभरेऽड तव प्ति महात्मना ॥१३॥ 
वरो वर्षसहस्रांते मम दत्तः सुतं प्रति । 
गियवतां * 
तपश्चरन्त्या वषांणि दश बीयवतां वर ॥१४॥ 
अवशिष्टानि" भद्र ते भ्रातरं द्रदयसे ततः। 
तमहं त्वत्कृते पुत्रं समाधास्ये जयोत्सुकम्‌ ॥१५॥ 
तब दितिने इन्द्र से परम हषित होकर कहा-हे इन्द्र 
तुम्हारे पिवा.ने भरुमे मांगने पर एक हजार वषं बीवने पर एक 
पुत्रहोनेकावर दिया है। सो श्रव केवल दस वषं मौर शेषं 
रह गए ह । सौ इसङॐे बादः तुम ( अपने ) माई को देखोगे । यद्यपि 
मै उसे -वुम्हे जते के ज्ञि उदन्न करना चाहवी दहं ॥१२॥ 
॥१४।।१५॥ 
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रेलोक्यविजयं पुत्र सह भोच्यसि बिज्वरः | 
एवमुक्ता दितिः शक्र प्राप्ते मध्यं दिवाकरे ॥१६॥ 
तथापि उसके साथ तुम तीनों लोकों को विजय कर रञ्च 
सुख भोगोगे । तुम किसी बात की चिन्ता मव करो | दितिने इस 
प्रकार इन्द्रसे कहा ओर इतने मे दोपहर हौ गई ॥१६॥ 
निद्रयाऽपहृता देवी पादौ कुखाऽथ शीर्षतः । 
टा तामशुचिं शक्रः पादतः कृतमूषं जाम्‌ ।।१७॥ 
शिरःस्थाने तौ पादौ जहास च युमोद्‌ च । 
तस्याः शरीरविषरं विवेश च पुरन्दरः ॥१८॥ 
दिति को नीद रा गहं रीर बहपैताने की शोर सिर कर 
उल्टी सो गईं । उसको सिरहानेकी रोर पैर मौर पैवानेकी 
श्रोर सिर किए सोती हृदे अपवित्र दशा मे देख, इन्द्र बहूव प्रसङ्ग 
इए शौर हसे । पर वे उसके शरीर मे घुस गए {अश्न 
गभं च सप्तधा राम बिभेद परमात्मवान्‌ । 
भिदमानस्ततो गमो बजेण शतप्वंणा ॥१६॥ 


हे शम ! धैयेवान्‌ इन्द्र ने अपने भसंख्य धारो बाले वज्र से 
गैस्थ षालक के शरीर के सात इकडे कर डले ।१६॥ 


ङ्रोद सुसर राम ततो दितिर्ुष्यत । 
मा शदो मा स्दश्वेति गमं शक्रोऽभ्यभाषत ॥२०॥ 


इस पर गभेस्थ बालक जघ रोने लगा तवं दिति की नीद 
टूटी । इन्द्र ने गभेस्थ बालू से कषा, मष रो, मव रो ॥२०॥ 


बिभेद च महातेजा शृदन्तमपि वासवः । 
नं हन्तव्यो न हन्तव्य इत्येवं दितिरत्रवीत्‌ ॥२१॥ 
इन्द्र रोते हए बालक को भी पुनः काटने लगे ! तव दिति इन्द्र 
से कहने लगी--अरे मत मारो ! मत मारो !! ॥२१॥ 
निष्यपात ततः शक्रो मातुवंचनगौरात्‌ । 
्राज्ञरिवज्सदहितो दितिं शक्रोऽभ्यभाषत ॥२२॥ 
इन्द्र, मावा का कहना मान, उदर कै वाहर निकल श्राए च्मौर 
चख्र सदिव हाथ जोड़ कर, वे दिति से कहने लगे ॥२२। 
अशुचिर्देवि रुष्तापि पादयोः छृतमूधजा । 
तदन्तरमहं लब्ध्वा शक्रहन्तारमाहवे । 
अभिदं सप्तधा देवि तन्मे त्वं चन्तुम्हसि ॥२३२॥ 
इति घट्चत्वारिशः रुग; ॥ 
हे देवि ! तू पैवानेकीश्योर सिर करसोरै हृदं थी। इस्सेत्‌ 
अशुचि हो गहं इस ्रवसर कोपा, मैने युद्ध मे श्रपने 
मारने वाले के सात टुकड़े कर डले | इस्केलिए तु मुभे क्षमा ` 
कर दे ।२३॥ 
नालकारुड का द्ियालीरु्वँ सगं पूरा त्रा । 


१, पण ५ |} त हसि 


सप्तचत्वारिंशः सग: 
सप्वधा तु कृते गर्भे दितिः परमदुःखिता । 
सहसा दुराधषं वाक्यं सानुनयाऽरवीत्‌ ॥१॥ 
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जब गमेके साव टुकडे हो गए त्र दिति बड़ी विकल हुई 
 श्रौर दुराधष इन्द्र से बड़ी विनय के साथ बोली ॥१॥ 
ममापराधाद्‌ गर्भोऽयं सप्तधा विफलीकृतः । 
नापराधोऽस्ति देवेश तवात्र ब्तघ्रदन ॥२॥ 
हे इन्द्र ! हे बलसुदन ! मेय मूल से मेरे गभे ॐ सात दुक 
हुए दै । इसमे तुम्हारा क मी अपपध नहीं है ॥२॥ 
प्रियं तु कतुमिच्छामि मम गभेविपरयये । 
मरतां सप्त सप्तानां स्थानपाला भवन्तिमे ॥३॥ 
यह गभ तो बिगड़ ही चुका, किन्तु इस पर भीम तुम्दाय 
श्र पना हित चाहती दह । अतः यह सात-उनचास पवनं के 
स्थानपाल हों ।।३॥ | 
वातस्कन्धा इमे सप्त चरन्तु दिवि पुत्रक । 
मारुता इति विख्याता दिन्यसूपा ममात्मजाः ॥४॥ 
दिव्य रूप वाक्ते मेरे ये सातो पुत्र, बातस्कन्ध मारुत के नाम 
से विख्यात हो कर, आकाश में विचरण करं ।॥४।॥ 
बह्मलोकं चरत्वेक इन्द्रलोकं तथाऽपरः । 
दिषि बायुरिति ख्यातस्वृतीयोऽपि महायशाः ॥१५॥ 
इनमे से एक ब्रह्मलोक मे; . दुसरा इन्द्रलोक मे अौर महा- 
यशस्वी तीसरा बायु के नाम से, माकाश में विचरे ।५॥ 
चत्वारस्तु सुरश्रेष्ट दिशो वै तव शासनात्‌ । 
सथ्वरिष्यन्ति भद्रं ते देवभृता ममासजाः ॥६॥ 


हे इन्द्र ! शेष मेरे चारों पुत्र वुम्दारी आज्ञा के अनुसार 
वता बन कर दिशायो में घूमा करं ॥६ 


त्वत्तेनेव नाम्ना च मारुता इति विश्रुताः । 
तस्यास्तद्रचनं श्रुला सहस्राः पुरन्दरः ।॥७॥ 
ओर ये सवके सव तुम्हारे स्वे हुए मारुत नाम सै प्रसिद्ध 
हों । दिति के ये बचन सुन, सहखाक्त इन्द्र ।॥५७॥ 
उवाच प्राञ्चलि्वाक्यं दिं बलनिषुदनः। 
सवेमेत्थोक्त ते भविष्यति न संशयः ॥८॥ 


दिति से हाथ जोड़ कर बोले, तुमने जैसा कहा निश्चय देखा 
शी होगा--इसमे कुं भी सन्देह नहीं ॥८॥ 


विचरिष्यन्ति मद्रं ते देवभूतास्तव्रात्मजाः । 
एवं तौ नियं कृला मातापत्रौ तपोवने ॥६॥ 
तुम्हारे पुत्र देवरूप हो कर बिच्वरेगे! उस तपोवनर्मँ इस 

भ्रकार सममौता कर माता मोर पत्र--दोनों ।॥६॥ 

जग्मतुखिदिवं राम दृता्थापिति नः श्रुतम्‌ । 

एष देशः स काङुत्स्थ महेन्द्राध्युषितः पुरा ॥१०॥ 

दितिं यत्र तपःसिद्धामेवं पश्विचार सः। 

इच्वाकोस्तु नरव्याघ पत्रः परमधार्मिकः ॥११॥ 


हे राम ! छृवाथं हो स्वगं गए | मैने यही सुनाहै) हे रम- 
चन्दर ! यह वही देश है, जद इन्द्र ते तपःसिद्धा मावा दिदि ऋ 
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सेवा की थी! हे पुरुषरसिह ! इच्वाकु के परम धार्मिक 
यत्र ॥१०।॥११। 


श्लम्बुसायघु्नो विशाल इति विधुतः । 
तेन चापदि स्थाने विशल्तेति पुरी कृता ॥१२॥ 


विशाल ने, जो अलम्बुसा के गमं से उन्न हुमा था, यहाँ 
धर यह विशाला नगरी बसाईं ॥ १२॥ 


विशास्तस्य सुतो राम हेमचन्द्रो महाबलः । 
सुचन्द्र इवि विख्यातो हेमचन्द्रादनन्तरः !।१२॥ 
हे राम ! विशाल का महाबलवान्‌ हेमचन्द्र नामक पुत्र 

हृ, फिर हेमचन्द्र के सुचक्र नाक पृत्र हुमा ॥१३॥ 

सुचन्द्रतनयो राम धूम्राश्व इति बिभ्र तः । 

धूम्राश्वतनयश्वापि सृञ्जयः समपद्यत ॥१४॥ 
दहे राम ! सुचन्द्र के धूप्रा्ठ इरा श्रौर धूम्राश्व के सञ्जय 
नाम का पुत्र हुच्ा ।॥ ८४॥ 

सृञ्जयस्य सुतः ओमाच्‌ सहदेवः प्रतापवान्‌ । 

कुशाश्वः सहदेवस्य पुत्रः परमधार्मिकः ॥१५॥ 


फिर छञ्जय के बड़ा प्रतापी श्रीमान्‌ सहदेव नाम का पतर 
इश्ा । सहदेव का पुत्र शाश्च हुश्ना जो बड़ा धर्मात्मा था ॥१५॥ 


कुशाखस्य महातेजाः सोमदत्तः प्रतापवान्‌ । 
-परमद्तस्य शुत्रस्तु काडुत्स्थ इति विभुतः ॥१६ 


कुशाश्च के महातेजस्वौ ओर प्रतापी सोमदत्त हया! ष्ठि 
सीमदत्त के काकुत्स्थ नाम का पुत्र हु ॥१६॥ 


तस्य पुत्रो महातेजाः संप्रत्येष पुरीमिमाम्‌ | 
आवसत्परमप्रख्यः सुमतिर्माम दुजयः ॥१७॥ 
उसी का महातिजस्वी, परम प्रसिद्ध रीर दुर्जय पुत्र रजा 
सुमति आजकल इस विशाला पुरी में राञ्य करत। है ।१५॥ 
इ्वाकोस्तु प्रसादेन स्वे वैशालिका नुपाः 
दीर्घायुषो महात्मानो वीयंबन्तः सुधार्मिकाः ॥१८॥ 


महाराज इद्वा की कृपा से विशाला पुरीके . समस्त राजा 
दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी तथा वड़े धर्मिष्ठ होते रहे है १८ 


इाद्य रजनीं राम सुखं वत्स्यामहे बयम्‌ । 
श्वः प्रभाते नरभेष्ट जनकं द्रष्टुमहं सि ।॥१६॥ 
हे राम ! आज की रात हम यही पर सुखपुवेक ठहरेगे। 
कल प्रातःकाल पुरुगें मे श्रेष्ठ सहारा जनक जी सेट 
करेगे ॥१६॥ 
पुमतिस्त॒ महातेजा विश्वामित्रयुपागतम्‌ । 
भ्रुत्वा नरबरभष्टः प्रस्युद्गच्छन्‌ महायशाः ॥२०॥ 
इस बीच मे रजाच्यों मे श्रेष्ठ महातेजस्वी श्रौर महायशस्वी 
राजा सुमति ने विश्वामित्र जी क श्रानेका समाचार सुना शौर 
वे उन ~ अगमानी को गए 1२०) 
पूजां च परमां कृत्वा सोपाध्यायः सबन्धः । 
प्राञ्जलिः इशलं पृषवा विश्वामित्रमथात्रघीत्‌ ॥२१॥ 


-३३० बालकार्डे 


उपाध्याय तथा बन्धु-बान्धवों के साथ उनका मलो भि 
-पूजन कर तथां हाथ जोड कर, कुशलादि पृष्धी । तदनन्तर पे 
-विश्वामिन्र जी से बे ॥२९१॥ 
धन्योऽसम्यदुगुहीतोऽस्मि यस्य मे विषयं युनिः। 
सम्धराक्ठो दशनं चैव नास्ति धन्यतरो मया ॥२२॥ 
इति सततचत्वारिंशः सगः ॥ 


हे सुनि ! आज मै धन्यरहूजो अपने मेरे राञ्यमें पधार 
मे दशैन दिए। भुमसे बद कर धन्य भ्राज भौर कोई नही 
- है ॥२२॥ 
प्रालकाणड का सेँतालीसवाँ खगं पूरा हुत्रा | 
--:48:- 
अष्टचलारिशः सगंः 
--४-- 
पषा त्‌ इशलं तत्र परस्परसमागमे । 
कथान्ते सुमति्गाक्यं व्याजहार महायुनिम्‌ ॥१॥ 
भेट के अवसर पर परस्पर छशलथ्रश्न कै अनन्तर गजा 
-शुमति ने महिं विश्वामित जी से कहा ॥?॥ 
इमी मारौ भद्रः ते देवतुल्यपराक्रमौ । 
गजपिहगती वीरौ शादलब्रषमोपमौ ॥२॥ 
प पत्रिशालार्ौ सज्गतृणीधनुधंसै । 
अश्िनाविव रूपेण स्ुपस्थितयीवनी ॥२। 
१ दृष्टदोषो माभूदित्याह-भद्रं त इति ( गो० ) 
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यद्च्छयेव गां श्रपनौ देवलोकादिवामरौ । 
कथं पद्धयामिह प्रापनौ किमथं कस्य वा शुने ॥४॥ 

ह मुने ! (भगवान्‌ कर ) इन्दे नजर न लगे, यह्‌ तो बत- 
लाइये कि; ये दोनों कुमार, जो देवतां के समान पराक्रम्‌ वाले 
ड, जगसिह शादृल श्चौर दृष के समान चाल चलने बालत 
है, जो कमल जसे नेत्र बाले है, जो खज्ञ तरकस च्ौर धनुष 
धारण किए हुए है, जो अशिनीकूमासें जैसे सुस्वरूप है, जो 
जवारी की सीमा पर पहि हृरदहैः जो देवतां की परह निज 
इच्छायुसार प्रथिवीवल पर आए हए है, पोव प्यादे अर्थात्‌ 
पैदल कैसे ओर किस लिए यहं च्ाए है च्रौर किस केषएुत्र 
ड ॥२)1३1॥ 

[ टिष्पणी-ऊपर राजा हुमति ने राजङमारो को गज, सिह. शादूंल 
-तथा वृषम जेसी चाल चलने वाला बतलाथाहै च्रथवा राजकुमार की 
चाल की उक्त चार प्रसिद्ध॒ पराक्रमी जीवोँसे उपमा दीदै। इसका 
श्रमिप्राय यद्रा खोलना ्रावश्यक जान पड़ता है । श्रीगोविन्दराज जी लिखते 
(१) धगःम्मीयंगमने गजदुल्यौः--गाम्मीयेगमन मे गज के समान 
गति बले { (२) पराभिमवनाहंगमने सिदवुल्यौः--दृखरे का पराभव 
करने को जीते समय सिह के समान गमन करने बाले (३) ध्मयृकर- 
ग्र॑मने शारदलदल्यौ भयंकर वाल चलने मे शादूल के समान। 
८ ४ ) “सग्वंगमने इषभख्टशावित्यथंः” गवै सहित चलने मेँ साँड़ के 
समन । | 


भूषयन्ताविमं देशं चन्द्रष्याविबाम्बरम्‌ । 
परस्परस्य सदृशौ प्रमाेङ्कितचेष्टितेः ॥५॥ 


इन दोनों ने इस देश द) वैसे ही सुशोभित क्या है जैरं 
सूं श्चौर चन्द्रमा भाकार को खुशोभिव करे है । डीलडौल 
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"न प्रर चेष्टसे ये दोनों समान अथात्‌ भाई जान पड़ते 
५] 
किमर्थं च नरश्रेष्ठौ सम्प्राप्तौ दुगमे पथि । 
घरायुघधरौ वीरौ भरोतुमिच्छामि क्खतः ॥६॥ 
ये दोनों नरपरष्ठ वीर, श्रेष्ठ आयुधं को धारण किए हुए, 
इस दुगेम मागे मेँ किसलिए च्ाए है! मै इनका पूरा पूरा हल 
सुनना चाहता द्र ॥३॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा यथावृत्तं न्यवेदयत्‌ । 
सिद्धाश्रमनिवासं च राक्ञासानां वधं तथा ॥७॥ 
सुमति के प्रश्न को सुन, विश्वामित्र ने उनके (रजकुमारों के) 
सिद्धाश्रम में रहने ओर रात्तसों के मारने काजो वृत्तान्त था सो 
सब कहा ॥५॥ 
विश्वामित्रवचः श्रुता राजा परमहर्षितः । 
अतिथो प्रमो प्राप्तौ पुत्रौ दशरथस्य तौ ॥८॥ 
राजा सुमति विश्वामित्र जी के बचन सुन अत्यन्त हषित हुए 
श्रौर उन दोनों दशरथनन्दनों कौ परमपवित्र श्रविथि मान ॥८=॥ 


पूजयामास विधिवत्‌ सत्कार महाबलौ । 


ततः परमसत्कारं सुमतेः प्राप्य रापधौ ॥६॥ 
उन स विधिवत्‌ पूजन किया ओर सतकार करने योग्य दोनो 
महाबलवानों का अच्छी तरह सतार किया। श्रीरामचन्द्र मौर 
लदच्मण, गजा सुमति से सत्कार प्राप्न कर ।६॥ 
उष्य त॒त्र निशामेकां जग्मतर्मिथिलां वतः | 
तां दृष्टा मुनयः सवे जनकस्य पुरीं शमाम्‌ ॥१०। 
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एक रात वहां ठरे । दृसरे दिन मिथिलापरी को प्रस्थानित 
इए ओर महारज जनक की सुन्द्रपरी को देख स 
ऋषि ॥१०॥ 


साधु साध्विति शंसन्तो मिथिलां समपूजयन्‌ । 
मिथिलोपवने तत्र आश्चमं इश्य राघवः ॥११॥ 
पुराणं निजेनं रम्यं पप्रच्छ भु निपुङ्गवम्‌ । 
श्रीमदाश्रमसङ्काशं विः न्विदं युनिवजितम्‌ ॥१२॥ 


“वाह्‌ वाह" कहु, उसकी प्रशंसा करने लगे । श्रीरामचन्द्र जी 

मिथिलपुरी के एक उपवन मेँ एक पुराना, निजेन किन्तु 
रमणीक आश्रम देख कर विश्वामित्र जीसे पृद्ाकिहे सुने! 
यह आश्रम तो परम शोभायमान दहै, परन्तु इसमे कोड षि 
-रहता हथा नदं देख पडता, सो यह बाव क्या है { ।११।१२॥ 


श्रोतुमिच्छामि भगवन्‌ कस्यायं पूवे आश्रमः । 
तच्छुत्वा राषवेशोक्तं वाक्यं वाक्य विशारदः ॥१२॥ 
हे भगवन्‌ ! मै सुनना चाहता हू कि, पहले यह किसका 
"आश्रम था । श्रीरामचन्द्र जी का कथन सुन, वाक्यविशारद 
.{ बातचीत करने में परम निपुण ) ।१३॥ 
प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महाघ्ुनिः । 
हन्तं ते कथयिष्यामि शृ तत्त्वेन राव ॥१५४॥ 


म्ातेजस्वी मषिं विश्वामित्र जी ने काहे राघव ! मै 
स्त॒मसे ₹ स श्ाश्रम का समस्त बृततान्व कर्टूगा, उसे तुम सुनो ॥१६॥ 
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यस्येतदाभ्रमपदं शप्र कोपान्‌ महात्मना । 
गौतमस्य नरभेष्ठ पूवमासीन्‌ महात्मनः ॥१५॥ 
जिसक्रा यह आश्रम है अौर जैसे एक महात्माने कोध र्मे 
भर इसे शाप दिया था । है राम ! पृवेकाल मँ यह्‌ श्माश्रम गौव 
काथा १४ 
आश्रमो दिव्यसङ्काशः सुरेरपि सुपूजितः । 
स॒ चेह तप. आतिष्टदहल्यासहितः पुरा ॥१६॥ 
वर्षपूगाननेकांथ राजपुत्र महायशः । 
कदाचिदिवसे राम ततो दूरं गते यनी ॥१५७॥ 
यह्‌ दैववाश्ों जैसा शआ्राश्रम था श्रौर देवता इसकी वन्दना 
करते थे । इस आश्रमम अहल्या के साथ मुनि ने बहत वर्ष 
तक तप क्रिया । हे महायशस्वी श्रीराम ! एकु दिन गौतम ऋषि 
कट्‌ दूर चलते गए ॥१६।१५॥ 


तस्यान्तरं विदिता त॒ सहखाक्तः शचीपतिः । 
युमिवेषधरोऽहल्यामिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥१८॥ 
्माश्रम सें मुनि को अनुपस्थिव देख कर, सहसखाक्ञ शचीपद्धि 
इन्द्र ने गोतम का रूप धारण कर, श्दल्या से का ॥१८॥ 
ऋतुकालं प्रतीच्न्ते नार्थिनः सुत्तमाहिते । 
पङ्कमं खहमिच्छामि तरया सह खमध्यरमे ॥१६॥ 


कि कामी पुरुष छतुकाल की अ्रतीक्ला नदीं कसे ।-हे सन्द्रो ¢ 
अतः आज हम तेरे साथ मैथुन करना चाहवे ३ ।१६॥ 
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यु निवेषं सहला विज्ञाय रपुनन्दन | 
मति चकार दुमंधा देषराजङ्खतरहलात्‌ ।॥२०॥ 
हे ऽ घुनन्दन ! मुनिवेष धारण किए हुए इन्द्र को पहिचान कर 
भी, दुष्टा अहल्या ने प्रसन्नवापूत्क इन्द्र के साथ भोग 
किया ॥२०। 
अथाब्रवीतसुरश्रेष्टं तार्थनान्तरात्मना । 
कृताथास्मि सुरभेष्ट गच्छ शीघमितः प्रमो ॥२१॥ 
तदनन्तर बह ‹ अहल्या ) इन्द्रसे बोली, हे इन्द्र! मेय 
मनोरथ पृरदहो गया, अरः हे देववाथों में श्रेष्ठ इन्द्र ! यहयंसे 
श्रव तुम शीय चलते जाच्ो ॥२१॥ 
आत्मानं मां च देवेश सवदा रक्त मान्‌ । 
इन्द्रस्तु प्रहसन्‌ बक्यमहल्यामिद मतरवीत्‌ ।॥२२॥ 
हे मानद ! ( अर्थात्‌ इञ्जव बदाने बाले) अपनी अर मेय 
सदा रक्ता (गौतम से) करते रहिए ¦ इसके उत्तर में इन्द्रनेभी 
हंस कर यह्‌ कहा ॥ «२ 


सुभरोणि परितुष्टोऽस्मि ममिभ्यामि यथागतम्‌ । 
एवं सङ्गम्य त॒ तया निश्वक्रामोटजात्ततः ॥२३॥ 


हे सुश्रोणि (सन्दर कटि बाली ) में तेरे साथ भोग करनैसे 
तेरे उपर बहुत प्रसन्नरहरु। मे अब आनन्दुपूर्वक अपने स्थानक 
जागा । यह्‌ कह इन्द्र महल्य-कौ कुटी के बाहर निकले ॥२३॥ 
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गौतमं स ददर्शाथ प्रतरिशन्यं महाएुनिम्‌ ॥२४॥ 


हे राम! गौतमके भय से इन्द्र उस समय विकल शौर 
शङ्कव थे कि, उन्होने कटी मँ गौतम को प्रवेश के 
देखा ॥२४॥ 
देवदानबदुरधषं तपोबलसमन्वितम्‌ । 
तीर्थोदकपरिस्लिन्न' दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥२५॥ 
वे ऋषि, देवों ओर दानवो से न जीते जाने वाल्ञे, तपोबल से 
युक्त, वीथं जल से भीगे हए, अग्नि के तुल्य प्रकाशमान ॥२५॥ 
गृहीतसमिधं क्त्र सङकशं यु निपुङ्खवम्‌ । 
दा सुरपतिस्त्रसतो श्रिणेबदनोऽभवत्‌ ॥२६॥ 
तथा हवन के लिए लकड्यों ओर कृश हाथों मे लिए हूए 
-थे । उनको देखते ही इन्द्र बहूव डरे भौर उनका चेष्या फीका पएड्‌ 
- गया ।२६॥ 
अथ इषा सहसा युनिषेषधरं एुनिः । 
2 $ 
दुषत्तं इृ्तसम्पन्नो रोषादचनमत्रवीत्‌ ॥२५७॥ 
गोतम जी नै, इन्द्र को अपना रूप धारण किए हुए देख शौर 
(उनके चेहरे से ) यह्‌ जान कर किं, वे अरसत्कमं करके जाद 
-ह, क्रोध मे भर यह शाप दिया ॥२७॥ 
मम स्प समास्थाय कृतवानपि दुमेते । 
अक्तव्यमिदं तस्माद्विफलस्तं भविष्यसि ॥२८॥ 
रे दुष्ट ¦ मेरा रूप बना कर तूने इस अनकरने काम 
को किया है अवः त्‌ अण्डकोश-रद्ित अर्थात्‌ नपुंसक हो 
जा २८) 
# विफलः--विगतदषणः ( गो° ) श्रणडकोषरदितः । 
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गौतमेनेषरसुक्तस्य सरोषेण महात्मना । 
पेततुब्र॑पणौ भृमो सहस्रादस्य तत्कणात्‌ ॥२६॥ 


महात्मा गौतम ॐ पित ह्यो कर यह शाप देते ही, उसी सण 
इन्द्र ॐ दोनों वपण ( श्ररुडकोश ) जमीन पर मिर पड़े ॥२६॥ 


तथा शप्त्वा स॒ वै शक्रमहल्यामपि शक्तवान्‌ । 
इह वर्षसहस्राणि बहनि तं निवत्स्यपि ॥२०॥ 
इस प्रकार इन्द्रको शापदे, गौरम जीने अहल्याको भी 
शाप दिया कि, त्‌ इसी स्थान पर हजारों वर्षो दक वास 
करेगी ।३०॥ 
वायुभक्निराहारा तप्यन्ती मस्मशायिनी । 
अदृश्या स्व॑भूतानामाश्रमेऽस्मिन्निवस्स्यपि ॥२१॥ 
ओर तेरा भोजन केवल पवन होगा रौर इद भीन खा सकेगी, 
< मेरे शाप से) अपनी करनी का फल भोगवी हई भस्म में लोट 
करेगी । तू इसी स्थान पर अदृश्य हो कर रदेगी अर्थात्‌ तुमे कोई 
भी प्राणी नदी देख सकेगा ।३९॥ 
यदा चेतद्वनं घोरं रामो दशरथात्मजः } 
आगभिष्यति दुधंषस्तदा पूता भविष्यि ॥३२॥ 
जब इष घोर वन में महाराज दशरथ के पुत्र अजेय 
श्रीरामचन्द्र पधारेगे, तव तु पवित्र होगी अर्थात्‌ मेरे इस शापसे 


# अमी तक तो बह स्थान सुरस्य मुनिश्राश्नम था; किन्दु तब से वह्‌, 
मनि के शाप से, निजेन वन हो गया | 
बा० य०-रर्‌ 
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मुक्त होगी अथवा जो तूने यद्‌ गर्हित काम किया है, उसके पाप से 
दटेगी ॥३२॥ ॥ 
तस्यातिथ्येन दुष्त लोभमोहविवकिता । 


मत्सकाशे अदा युक्ता स्वं वपुर्षारयिष्यति ॥२३॥ 

हे दुष्टे । लोभ शौर मोह से रिव उनका सत्कार अर्थात्‌ 
्ातिथ्य करने पर, तू अपने पहले शरीर को धारण कर अति प्रसन्न 
हो, मेरे समीप आवेगी ॥२३॥ 

एवघुक्ता महातेजा गौतमो दुष्टचारिणम्‌ । 

इममाश्रमयुत्युज्य सिद्धचारणसेविते । 

हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेपे महातपाः ॥२४॥ 
इति च्रष्टचत्वारिंशः सगः ॥ 

इस प्रकार महातेजसरी गोतम ऋषि उयभिचारि्णी अहल्या को 
शाप दे मौर इस आश्रम को व्यागकर, सिद्धो वथा चारणोसे 
सेविव हिमालय के शिर पर जा, तप करने लगे ॥३४॥ 

बालकाण्ड का श्रड़तालीसवां सगं समाप्त द्रश्रा । 

[ टिप्पणी -महषिं बाल्मीकि जीके इस वणन से पाठकों कोः 
श्रवगत होगा कि, श्रादिकाव्य के श्रनुसार गौतम के शाप से श्रहल्याका, 
शिला हयेना श्नौर इन्द्र के शरीरमे सहख.भग होना, जैसा करि लोकें 
प्रसिद्ध है, समथित नर्हा होता! अहल्या के शिला बनने की कथाः 
पद्पुराण में च्रायी है । वरहो इस धण्ना के स्म्थ॑न मे यह्‌ एक श्लोक 
श्वय पाया जाता है | 

शापदभ्ा पुर भता राम शक्रापराधतः । 

भहट्याख्या शिसा जज्ञे शतलिङ्गः कतस्स्वयट्‌ ॥ 

लिंङ्गरान्देन मगाकारं चिह्‌ । स्वराडिन्द्रः | 
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कै 
0 


अफलस्तु ततः शक्रो देवानथिपुरोधसः । 
्मत्रवीतरस्तवदनः सर्षिसंधान्‌ सचारणान्‌ ।॥१। 
गोतम ऋषि के शाप से नपुंसकत्व को प्राप्र हुए एवं उदास मन 


इन्द्र, अग्नि आदि दैववाच्मौ, सिद्ध, गन्धर्वौं योर चारणो से 
बोत्ते ॥१॥ 


ङुवेता तपसो विध्नं गौतमस्य महात्मनः । 
क्रोधयुत्याद्य हि मया सुरकायं मिदं कृतम्‌ ॥२॥ 

महात्मा गौवम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मेने न्दे 
क्रद्ध कर, देवताश्चों का यह्‌ काम बनाया ॥२॥ 

[ टिष्पसी--इनदर के इस कथन को मिथ्यान समना चादिए। 
क्योकि सचमुच बात यही थी । गौतम ने सर्वदेवताश्मों का स्थान लेने के 
लिरतप कियाथा) क्रोधादि दुबृत्तियोंका प्रादुर्मावि होने से तपस्वी 
की तपस्या नष्टहो जाती दहै) श्नतः इन्द्र ने महर्षिं गौतम की तपस्या 
नष्टश्रष्ट करने के लिषए ही उनको क्रुद्ध करने के श्रभिप्राय से श्रहल्याके 
साथमोगकिया था; नदहीतो स्वगं में श्रहल्या से कदी श्रधिक सुन्दरी 
लियो का श्रभाव नहीं था) मृत्युलोकवासियों के सदनुष्डनों मे देवता 
श्रपने स्वार्थं के लिए सद्‌ा विच्च करते चले रार है । ] 


अफलोऽस्मि तस्तेन क्रोधात्‌ सा च निरा़ता । 
शापमोक्तेण महता तपोस्यापहूतं मया ॥३॥ 
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ऋषि ने कद्ध हो सुभे तो नपुंसक कर दिया भीर अष्टल्या को 
शापदे कर त्याग दिया। इस प्रकार उनसे शाप दिताकर, रैन 
उनकी बड़ी तपस्या का प्ठल्ल हर लिया ॥६३।॥ 
तस्मात्‌ सरराः स्वे सर्षिसंधाः सचारणाः । 
पुरसाह्य्छरं सवं सफच कृतुमहथ ॥४।, 


अतएव हे देवताश्मो ! देवर्पियो ! चारणो ! तुम सब मेरे अच्छे 
होने मे ( पस्व-मरापि के लिए ) सहायता दो ॥४। 


शतक्रतोवेचः श्रुता देवाः सापिपुरोगमाः 
पिव्देवातुपेत्यहुः सवे सह मरुद्गणः ॥५॥ 


इन्द्र के इन वाक्यों को सुन, अग्नि को आगे कर पवनादि 
देववागण, कञ्यवाहनादि पितरे के पास जाकर बोले ॥५॥ 


अयं मेषः सवृषणः शक्रो हयवृषणः ङतः । 
मेषस्य वृषणौ गद्य शक्रायाष्चुं प्रयच्छत ॥६॥ 
इन्द्र वृषण-रिव हो गए है ओर तुम्हारे इस मेद के अर्ड- 
कोश दहै, अतएव इसके अण्डकोष उखाड़ कर, इन्द्र को तुरन्त दे 
दीजिए ॥६॥ 
अफलस्तु इतो मेषः परां तुष्टि प्रदास्यति । 
भवतां हषंणार्थे च ये य दाष्यन्ति मानाः ॥७॥ 
मेदे क भण्डकोश-रहित होने से पुम्हं सन्तुष्ट करने मेँ इछ 
उठा न रखा जायगा । भाज से जो मयुष्य, वृषण-~रहित मेदे का यज्ञ 
मे बलिदान कर, आपको प्रसन्न करं, उनको ॥५॥ 
अच्चयं हि फलं तेषां यूयं दास्यथ पुष्कलम्‌ । 
अग्नेस्तु वचनं शरुत्वा पिव्रदेवाः समागवाः ॥८॥ 
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तुम लोग अच्तय्य एर्व अनन्तं एत्न देना । अग्निदेव के यह्‌ वचन 
सुन, पितरे ने ॥८। 
उत्याटय मेषदृपणो सदघराक्ते न्यवेशयन्‌ । 
तदाप्रभृति काङुत्स्थ पिव्रदेवाः समागताः ॥&॥ 
मेड के वपरण निरः कर, इन्द्र के न्ना दिए! दव से दहै राम- 
चन्द्रं ! पिनृगण ॥६॥ 
अफलान्भु्खते मषान्फलैस्नेषमयोजयन्‌ । 
इन्द्रस्तु मेपदरषणस्वदाप्रमति राघव ॥१०॥ 
यज्ञ मे अंडक्रोय-रहित सेहे हने लगे । क्योकि, है राव 1 मेदे 
के ्ंडकष निक्ाज्ञ कर, इन्द्र के ल्लना दिर है \ 79), 
[ टिप्पणी -ए्क > शयर्‌ 2 द्चपयव निकल कर्‌ दूनरे के शरीर 
मेलगा देने कौ श्रछ्लक्रिया ( ऽष्ण्ल्ए) का विधान, इस आख्यान 
से सिद्धदितादैि, प्राचीन है) ्राजकल्लके लोगो कानवा च्राविम्कार 


नही है) | 


गोतमस्य प्रभवेण तपसश्च महस्मनः । 
तदागच्छ महातेज आश्रमं पुए्यकमेणः ॥११॥ 
यह महात्मा गौवम केतप्रका प्रताप या फल है! इसलिए 
हे महातेजस्वी ! अव तुम पुख्यास्मा गौतमके श्राश्रम पर 
वलो ।११। 
तारयेनां महामागामहल्यां देवरूपिणीम्‌ । 
विशासित्रवचः भ्रूत्ा राघवः सहत्तद्मणशः ॥१२॥ 
श्मौर महाभागा ब्रहल्या को तारिए जिससे बह देवरूपिणी हो 
जाय । श्रीयभ्रचन्द्र मौर तद्ये, पिश्वामित्र जी केये वचनः 
सुन ॥ १२) 
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विश्वामित्रं पुरस्कस्य तमाश्रममथाविशत्‌ । 
ददश च महाभागां तपसा चोतितप्रमाम्‌ ॥१३॥ 
श्रौर उनको रागे कर, गौतम्‌ ऋषि के च्राश्रम मेँ प्रवेश या 
वह्यं जाकर देखा कि, अहल्या तप केतेज से प्रकाशित होर 
थी ॥१३॥ ५. 3 
लोकैरपि समागम्य दुर्मिरीच्यां सुरासुर; । 
प्रयत्नानिर्मितां धात्रा दिव्यां मायामयीमिव ॥१५४॥ 
उते सर, श्रसुर चौर मनुष्य कों भी नही देख सकते थे । मानें 
जह्या जी मे श्वि यत्न से स्वयं श्चपने हाथों सेउतदिन्य ब्लोको 
मायाविनी की तरह बनाया हो ॥ १६।| 
स॒ तुषाराघृतां साभ्रं पूणचनद्रभमामिवे | 
मध्येऽम्भसो दुराधर्ष दीप्त घयप्रमामिव ॥११५॥ 
कोहरे (कदास) से दविपी हृ पृणेमासी के चन्द्रमा की खच्छ 
चारन की तरह, अथवा जल सें पडे हुए सूयं के भ्रविबिम्ब के दुर- 
धषें भ्रकाश कौ तरह, वह दीपिमती देख पड़ती थी ॥१५॥ 
धूमेनापि परीताद्धीं दीघ्रामभरिशिखामिव । 
सा हि गोतमधाक्येन दुर्मिरीदया बभूव ह ॥१६॥ 
अथवा धुरे मे जलती हृडे आग की लपदट की वरह, षह 
अहल्या गोतम ऋषि के शाप से किसी को नदीं दिखलाई पड़्वी 
थी १६॥ 
्रयाणामपि लोकानां यावद्रामस्य दशनम्‌ । 


शापस्यास्तम्रुपागम्य तेषां दशनमागता ।॥१७)) 
अहल्या को लोग इसलिए नहीं देख सक्ते थे कि, गौतम युनि 
ने शाप देते समय यह्‌ कह दिया था कि, जब तक भीरामचन्द्र जी 
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के दशन तुमे न होगे, तब तक तेरे समीप जाकर भी त्रिलोकी छ 
कोर मी जीव; तुमे नही देख सक्तेगा १५ 


राघवौ तु ततस्तस्याः पादौ जगृहतुस्तदः । 
स्मरन्ती गौतमवचः प्रतिजग्राह सा चती ॥१८ 
श्रीरामचन्द्र चौर लद्मण ने अहल्या के पैर छ्ुए । अहल्या ने 
भी गौतम छषि की कहो वात को याद्‌ कर, च्रौर दोनोंको 
शूञ्नीय सम उन दोनों के चर्ण पकडे यथात्‌ उनके पैरो पर 
गरी ।१८॥ 


पाद्यमध्यं तथाऽऽतिथ्यं चकार सुषमाहिता । 


प्रतिग्राहः काङ्कसस्थो षिधिद्ष्टेनः कमंणा२ ॥ १९॥ 
अहल्या ते चव्यं पाद्यादि से भली भोति उनका आविध्य 
करिया ! दोनों राजकमासे ने भी शाखो मे वणित विधिदिधान के 
साथ किए गए उसके घातिथ्य को रहण किया ॥१६॥ 


पुष्पबृष्टिमंहयासीदेवदुन्दुभिनिःखनेः । 
गन्धर्वाप्सरसां चापि महानासीत्‌ समागमः ॥२०॥ 
उस समय आकाशसे पएूलों की वषा इई, देवदाश्नं ने 
नगाडे बजाए । गस्थवं श्चौर श्रप्सरार्प गाने ओर नाचने 
लगी ॥२०॥ 
साधु साधति देवास्तामहल्यां ससपूज॑यच्‌ । 
तपोबलविशुद्धङ्गीं गोतमस्य वशाचुगाम्‌* ॥२१॥ 


९ विषि््टेन--शाछ्शष्टेन । २ कम॑णा--प्रकारेण (गो०) 
द गौतमस्य वशानुगामित्यनेन गोवमस्तदा रामागमनं विदित्वा समागद 
इत्यवगम्यते ¦ [ गो° | 
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देवतागण॒ अहल्या की प्रशंसा फरने लगे । गौतम जी ( अपने 
तपःप्रभाव से ) श्रीसमचनद्ध जीका याना जान च्पने आश्रम म 
पचे ओर वहां पू ॐ समान धारण क्तिए हुए अहल्या को पाकर 
प्रसन्न हुए ॥२१॥ 


गोतमोऽपि महातेजा अहल्याप्हितः सुखी । 


रामं सम्पूज्य विधिवचपसोपेः मष्टातपाः ॥२२॥ 
अहल्या सहितं महातेजस्ग गौतम ऋमि ने प्रसन्नदो श्रीराम 
कामलोभतिपूनन ग्र च्र सदवै उपी च्ाश्रभमें तपकले 
लये ॥२२॥ 


रामोऽपि परमां पूजां गौतमघ्य महायुमेः | 
सकाशाद्विधिवसाप्य जगाम भिथिल्तां ततः ।॥२३॥ 
इति एकोनपञ्चाशः सग; ॥ 


तदनन्तर श्री रामचन्द्र जी मी महर्पिं गोतम से विधिवत्‌ पूज 
ग्रहण कर, भिथिला पुरी मे गए ।।२३२॥ 
बरालकारड का उनचापरौं सगं समाप्त दग्रा । 


----* > ° -~- 
५ 
पचस समः 
म्भ 
ततः प्रागुत्तरां गला रमः सौभिभ्रिणा सह । 


विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवारशुपागमत्‌ ॥१॥। 
१ तेपे तत्रैवाश्रम इतिशेषः ! (गो ) 
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तव विश्वामित्र जीको आगे कर, श्रीपन्चन्द्र जी लदमण 
सहित दंशानकोर की ओोरसे चत्त कर, महाराज री यज्ञशाला में 
प्च ॥१। 
रामस्तु युनिशाद॑लमुाच सहलच्मणः । 
साध्वी यज्ञसमृद्धिर जनकस्य महात्मनः ।२॥ 
दोनों रजङ्मारों ते पुरी सौर यह्लशादा की सनादट देख कर 
विश्वामित्र जी से कदा-वद्यरज जनक के गज्ञकःटैगरत बडी 
अच्छी दहे २ 
बहूनीह सहस्राणि नानदेशनितामिनार्‌ ¦ 
ब्राह्मणानां महाभाग बेदाघ्ययनशारिनाम्‌ ॥२॥ 


हे महाभाग ! देखि, नानां देशों के रहने बाजे हतासो वेदाध्य- 
यनशाली बाह्मण यद्यं ख पडते है ।३॥। 


छषिवाटाश्च दश्यन्ते शक्रटोशवसङ्लाः । 
दशौ पिधीयतां बह्न्‌ यत्र उर्स्यामहे वयम्‌ ॥४॥ 
ऋय के अआवासस्थानः में समजो ( उनका समान होने वाने) 
छकडे देख पडते ह । हे बहन्‌ ! कोट स्थान टीक्‌ कीजिर, जह हषु 
सब लोग ( आराम के साथ) रह ४) 
रामस्य वचनं श्रा विश्वामित्रो महपुनिः । 
निवेशमकरोहरो भिविक्तं सलिलयते ।५॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के वचन सन, महर्षिं विश्वामित्र जी एक निरे 
रथान मे, जह जल काभी पुषास था, जा उतरे ।५॥ 
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विश्वामित्रमनुप्रप्तं श्रा स नृपतिस्तदा । 
शतानन्दं पुरस्कृत्य पुरोहितमनिन्दितम्‌ । 
प्रत्युज्जगाम सहसा विनयेन समन्वितः । 
८ £ 
छविजोऽपि महात्मानस्खष्यमादाय सत्वरम्‌ ।७॥ 
विश्वामित्र जी के शाने का संबाद्‌ पा कर अपने परसिद्ध पुरोष्िव 
-शतानन्द को श्रागे कर, महाराज जनक अपने ऋल्िजों सदर, 
-विश्वामिव जीके लिएअ्रध्यादिका सामान साथ लिए हुए, बडी 
-नस्रता के साथ तुरन्त वहां पष्ट ।॥६।।५।॥ 
विश्वामित्राय धर्मेण ददुमेन््र पुरस्कृतम्‌ । 
प्रतिगृह्य तु तां पूजां जनकस्य महात्मनः ॥८॥ 
महाराज जनक मे धर्मशाखानुसार मधुपक आदि विश्वामित्र 
जी के घरगेरखा । महाराज जनक की पूजा भङ्गीकार कर, विश्वामित्र 
-जी ने, ॥५॥ 
पप्रच्छ कुशलं राज्ञो यज्ञस्य च निरामयम्‌ । 


स तारचापि युनीन्‌ पृष्टा सोपाध्यायपुरोषसः ॥६॥ 
महाराज जनक से उनके राज्य का छुशक्त तथा यज्ञ की निषि- 
अता पृद्धी । पिर शतानन्द ्चादि जो ऋषि महाराज जनक फे साथ 
श्राए ये, उनसे भी छुशलप्रश्न किया ॥६॥ 


यथान्यायं ततः स्वैः समागच्छत्‌ प्रहृष्टवत्‌ । 
ञ्थ राजा युनिभेष्टं कृताञ्जलिरभाषत ॥१०॥ 


ओर प्रसन्न हो सव से मिले भटे | तब सजा जनक हाथ जड 
कए विश्वामित्र जी से बोले ॥१०। 


९ मन्त्रपुरस्छतमित्यनेन मधुपकंकरशमुच्यते । ( गो० » 
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मासते मगवानास्तां सहेभिमुनिपुद्खवैः । 
जनकस्य वचः श्रुता निषसाद महामुनिः ॥११॥ 
सहासज ! आप श्मौर न्य ऋपिश्रवर श्मासरों पर विपजं। 
यहं सुन विश्थामित्र जी अन्य ऋषियों सहित रासनं पर वैठे ॥११॥ 
पुरोधा ऋतिजश्चेव राजा च सह मन्त्रिभिः | 
आसनेषु यथान्यायञपरिष्टान्‌ समन्ततः ।॥१२॥ 
तदनन्तर राजा जनक भी अपने पुरोहित, खखिजों यर 
संतच्रियों के साथ उचित स्थानो पर चासनों के उपर धैठे।! राजा 
जनक बीच भें थे शरोर अन्य सब उनके चारे ओर बैठे हृष 
ये 11१२॥ 
दा स नृपतिस्तत्र विशवामित्रमथान्ररीत्‌ । 
अम्य यज्ञसम्द्धिमें सफला देवतैः कृता ॥१२॥ 
सव लोगों को यथास्थान वैठा देख, महाराज जनक, विश्वामित्र 
ली से बोले-्ाज देवताश के अनुमह से मेरे यज्ञम जोकुमीथी 
वह्‌ पूरी इई ।॥१३॥ ॥ 
दय यज्ञफलं प्राप्तं भगवदशरोनादर्‌ मया । 
धन्यो ऽस्म्यनुगृहीतोस्त्मि यस्य मे मुनिपुङ्गव ।॥ १४॥ 
यज्ञोपसदनं जयन्‌ ए सह्‌ । 
दादश तु बह्म ;: ॥१५॥ 
हे भगवन्‌ ! आज आपके दशन प्राप्रकर य॒मे यज्ञ का ष्छठल 
मिल गया! श्रापके मुनियों सदिव यज्ञशाला मे पधारनेसे म 
श्माज घन्य ओर अनुगृहीव हृ्ा । ह जह ! ऋषि लोग कहते 
ड कि, अब केवल बारह टिन ओौर यज्ञ पृणँ होनेको रह गष 
है | १४।१५॥ 
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ततो मागा्थिनो देवान्‌ द्रष्टुम कौशिक) 
इत्युक्त्वा युनिशाद लं प्रहृष्टवदनस्तदा ॥१६॥ 
वद्नन्वर यज्ञभाग लेने केलिए देवता अ्विंभे। हे कौशिक) 


च्माप उनको देखेगे । विश्वामित्र जी से यह्‌ कह कर, राजा जनक 
भ्रसन्न हुए ॥ १६ 


[ नोट-रमायण काल मेँ होने बाले यज्ञो में देवगण ॒श्पना यश्व 
माग लेने प्रत्यत होकर श्राति थे | उनको तत्रस्थत सब लोग देख पति ये |] 
पुनस्तं परिपप्रच्छ प्राञ्जलिः प्रयतो नृपः 
इमौ इमारौ भद्रं ते देवतुल्यपराक्रमौ ॥१७॥ 
चमर हाथ अड्‌ कः वे फिर बोजे-अपके श्राशीवाद से इन 
कुमाते का कल्थख हौ, (अथात्‌ दौड शृ्हं न लये) । यवो 
1 कि, येदोनो कमार जो देवताश ॐ समान पराक्रपी, 
| १५॥ 


गलजर्धिहगती वीरौ शाद खवरृषमोपमो । 


पमप्रविशालाच्तो खद्ववणीधनुधर ।१८॥ 
गज, सिह, शादृल्न तथा वृषभ के समान चाल चलने बाले, बीर, 
कमल जैसे नेत्रं बक्ति, खङ्ग, तरकस शौर धलुष- 
धारी ॥१८।। 
अरशिनाविव सूपेण सधपस्थितयौननी । 
यड्च्छयेव गां प्रापरी देवलोकादिवामरौ ॥१६॥ 
सनन्दये मे श्रशिनीकुमाये जै, चशटती जवानी बाज्ञे, खेच्छा- 
पूवक देवतवाश्नों की तरह स्वग से प्रथिवी पर उतरे हुए ॥१६॥ 
कथं पडवामिह प्राप्तौ क्षिपं कप्य वा पुने । 
पुण्डरीकविशालाकतौ परायुधधराघुमौ ॥२०॥ 


पव्ाशः समैः २४६ 


क्यो ओर किस लिए पैदल यदहं खाए है अर किसके पुत्र है ? 
इसके 8 विल एं कमल स्ट्शनेनर हैः श्रेष्ठ आयुधधाणु किए 
इए है ।।२८॥ 
बद्गोधाङ्गुलित्ाणो सङ्खवन्तो महाद्यती ! 
काकपक्षधरौ वोरो इमाराविव पावक्री ॥२१॥ 
गोह्‌ के दस्ताने हाथों में पटने हुए है, वलवारे भी लिए हृष 
है, बड़ी युति वाजे है, काकपक्त रखे हुए है, कात्तिकेय के समान 
वीर है ॥२१॥ 
स्पौदायगुणैः पुंसां दष्टिचित्तापदारिशौ । 
प्रकार्य हुलमस्माकं माणुद्ंमिहागतौ ॥२२॥ 
रूप ओर उदासा आदि गुणो सै मनुष्य के मन को हरमे बाते 


- । हमारे कुल को उजागर कर के, दमाय उद्धार करने यद्‌ आए 
11२२ 


भूषयन्ताभिमं देशं चन्द्र्या विबाम्बरम्‌ । 
परस्परस्य सदृशौ प्रमारेद्धितचेष्टितेः ॥२२॥। 
इस देश को टेसा मूषिव कर रदे है जैसा चन्द्र च सूयं चाकाश 

को भूषिव करते हँ । डीलडोल, चालढाल अर चेष्टा से दोनों भाई 
जान पडते है २ ॥ 

कस्य पुत्रौ युनिभरष्ठ शोतुमिच्छामि त्वतः | 

तस्य तद्वचनं रुला जनकस्य महात्मनः ॥२४॥ 

कन्‌पुटी के ऊपर बद्े-अढ़े वालो को काकपद्ध कहते हैँ | 
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है भुमिषर ! बतलाइए ये दोनों किसे पुत्र है। मे इनक 
पुणे वृत्तान्त सुनना चाहता ईह। शजा जनक कै ये वच 
घन ॥*४। 
नयषेदयन्‌ महात्मानौ एत्रौ दशरथस्य तौ । 
पिद्राभमनिषासं च रात्तसानां वधं तथा ॥२५॥ 
विश्वामित्र जी कहने लगे #, ये दोनों महाराज दशस्य $ 
शजङ्मार है । फिर विश्वामित्र जी ने दोनों राजकुमारों का सिद्धाश्रम 
म रहने, वहां यक्तसों का बध करने ॥२५॥ ॥ 
तच्चागमनमव्यग्रं विंशालायाश्च दशनम्‌ । 
अहल्यादशेनं चैव गौतमेन समागमम्‌ । 
महाधनषि जिज्ञा्ां कतमागमनं वथा ।॥२६॥ 
रसते मे शाला नगरी को देखने, अहल्या के इद्धार ओर 
गौतम से भेट होने का साग वृत्तान्त कहा ओर यह भी कदा कि 
यह ये भाप बड़े धनुष फो देखने के लिए अये है ॥२६।। 


एतत्सव महातेजा जनकाय महात्मने । 
निवेद्य विररामाथ विशामित्रो महापरुनिः ॥२७॥ 
इवि पञ्चाशः; सगः ॥ 


उन सब घटनाश्रं का वृत्तान्त महाराज जनक को सुना कर» 
मरहातेजस्री महायुनि विश्वामित्र जी चुप हो गए ॥२७। 


बालकारड का पचास सगं समाप्त दुरा । 


--:#-- 


(४ 
एकपचयः समः 
---* ऽः कि 
तस्य तद्वचनं श्रुता विश्लामित्रस्य धीमतः । 
हृष्टरोमा महातेजाः शतानन्दो सहावपाः ॥१।' 
बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र जी के वचन सुनकर, महातेजस्दी एवं 
महातपस्वी शतानन्द जी के सगरे खड हो ग ॥१। 
गौतमस्य ष ज्येष्ठस्तपसा चोतितप्रभः। 
रामषन्दशांनादेव परं षिस्मयमागतः ॥२॥ 
शतानन्द्‌ जी मषिं गौवम्‌ के स्येष्टपुत्र थे शौर वपःश्रमाव से 
जगमगा रहेये ¦ वे श्रीसमचद्र जीका दशंन कर, बड़े विस्मिवः 
हए ।२॥ 
स तौ निषण्णौ सम्परेदव सुखासीनौ नृपासजो । 
शतानन्दो युनिभरेष्ठं विश्वामित्रमथानषीद्‌ ॥२॥ 
दोनों रजङुमायो को सुखपृवंक बैठे हए देखकर, शवानन्द्‌. 
जी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से बोले ॥३॥ 
अपिते युनिशादल मम माता यशखिनी । 
द्रशिता राजपुत्राय सपोदीषं सपागता ॥४॥ 
हे मुनिशादृल ! हमारी यशस्िनी मावा बहुत दिनो से वपस्या 
करती थी । व्या आपतते उसे श्रीपमचन्द्र जी को दिखाया 
या {घा 
अपि राते महातेजा मम माता यशख्िनी । 
बन्येरपाहरद्‌ पूजां पूजार्ह सवेदेदिनाम्‌ ॥५॥ 


३२ बासकाण्डे 


क्या मेरी माता ने सब प्राणियों के पूज्य श्रीरामचन्द्र जक 
फलमूलादि बन्य पदार्थो से सत्कार किया था १ ॥५॥ 


मपि रामाय कथितं यथादत्तं पुरातनम्‌ । 
मम मातुम॑हातेजो दैवेन दुरनुष्ठितम्‌ ॥६॥ 
इन्द्र ने मेरी माताके “विनो दुराचार किया था, वह्‌ प्राचीन 
वृत्तान्त स्या आपने श्रीसमचन्द्र जी से कहा (।६॥ 
पि कौशिक मद्रं ३ गुरुणाः मम संगता । 
माता मम युनिश्रेष्ठ रामन्दशोनादितः ॥७॥ 
हे कौशिक ! यह्‌ तो कंडिए फि श्रीरामचन्द्र जी.के दशन ठै 
प्रभाव से, मेरी माता, मेरे पिता को मित्त गई या नदीं { ।॥७॥ 
्रपि मे गुरुणा रामः पूजितः इशिकात्मज । 
इहागतो महातेजाः पूजां प्राप्तो महात्मनः ॥२८॥ 
हे विश्वामित्र जो! क्या मेरे पिता ने शरीरामचन््रजी का 
सत्कार कया था १ क्या श्रीरामचन्द्र जी $नके (मेरे पिताके) 
द्रास सव्छृत होकर, यदह चाये है १ ५२८॥ 
श्रपि शान्तेन मनसा गुरू्मे इशिकात्मञज । 
इहामतेन रामेण प्रयतेनाभिषादितः ॥&॥ 


हे विश्वामित्र जी ! ( यह भी बतलाइए कि ); भ्ाश्रसमें जब 
मेरे शान्वचित्त पिता चये, तव श्रीरामचन्द्र जी ने उनको प्रणमः 
क्था यानहं १८ अथवा मेरी मावाके दोषों पर ध्यान दै, 
उन्होने उनका तिरस्कार तो नहीं किया † ) ॥६॥ 


१ गुरुण- पितरा । ( मोर) 
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तच्छुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रो महाष्ठविः । 
प्रत्युवाच शतानन्दं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌ ॥१०॥ 
शतानन्द के इन प्रश्नों छो सुन मषिं करिवाभित्र जी, जो 


चातचीव करने का !दङ्ग भली भादि जनते ये, बादर्चीष्ठि करने में 
अड़े निपुणं शतानन्दं जी से बोले ॥१०॥ 


नातिकरान्तं युनिशेष्ट यत्कतव्यं दतं मया । 


संगता पनिना पत्नी भागंदेखेवः रेखा ॥११॥ 
हे युनिप्रबर ! जो कुदं मेरे कदने सुनने करने धरने क था 
सो मेने कहा सुना श्रौर किया धरा। सने अपना कोई कन्तेन्य 
चाकी नदीं रला । जैसे जमदग्निने रेणुकाक्छो शाप दिया रौर 
पीठे अनुग्रह क्र उसे अङ्खोकार च्या वैसे दही आपके पित्प् 
नेभी आपकी माता के उपर छपा की शौर उसे रहण शर 
लिया ११ 


तच्छुत्वा वचनं तस्य विश्नालित्रस्य धीमतः । 
शतानन्दो महातेजा रामं वचनमत्रबीत्‌ ॥१२॥ 
बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र जी के इस उत्तर को सुन, मदयावेजस्वी 
शतानन्द जी श्रीयमचन्द्र जी से कोते ।॥१२॥ 
सवागतं ते नरभरष्ट दिष्टया म्रप्तोऽपि राषव । 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य मह्षिमपराजिवम्‌ ॥१३॥ 


हे पुरुषोत्तम ! आपका चाना शुभप्रद हो । यह बड़े भाग्य की 
बातहै, जो आआप विश्वामित्रजी केसाथमेरे पिताक आश्ममें 
पधारे ्ौरमेरी माताका इद्धार च्या । इव सप्र विश्मित्र 


जाणादि 


१ भागवेए-जमदथिना ! ( यो° 
ना० रा०-~-२९ 


१२४ - आआिकारूडे ” 


ल्ली की कहां तक. अ्रशंसा ., की जाय । इनका सम्मान सैकड़ों षि 
करते ह ॥१३॥ . 
श्मचिन्त्यकमां तपसा बह्मर्षिरतुलप्रभः | 
विश्वामित्रो महातेजा वेत्स्येनं परमां गतिम्‌ ॥१४॥ 
इनके सब कर्म श्चचिन्त्य है ( अर्थात्‌ मन श्चौर वुद्धि ढे 
अगोचर है, साधारण मनुष्य की समम मेँ नहीं भा सकते । ) 
हेखिषए, अष" .तपीकल से राजर्धिं से जहयषिं हदो ग्ये । र्ठ 
जहापियो मरे भी साधारण नद्यं नहीं । त्युत अमित भ्रभावशाली 
ह ¦ इन मष्टासेजस्ी विश्वामित्र जी को मै अच्छी तरह जानवां 
ह । यह्‌ श्चापके परम हितैषी है ( श्रथवा जगत्‌ के परम दितैषी, 
है । ) ॥श४। 
नस्ति धन्यतरो राम वत्तोऽन्यो भुवि थन । 
गोप्ता कशिकयुत्रस्ते येन तप्तं महत्तपः ॥१५॥ 
हे राम. श्रापसे अधिक बद्‌ कर धन्य इस भूतल पर शौर 
कोई नहीं है, जिनके रक्तक महातपस्वी विश्वामित्र जी है ॥१५। 
श्रयतां चाभिधास्यामि कौशिकस्य महात्मनः । 
यथा बलं चथा वृत्तं तन्मे निगदतः शृख'॥१६। 
हे रम !. संनि, मै" महातमा विश्वामित्र जी के बल, कौ चौर 
इनका बत्तान्त कता हूं ।१६॥। 
समृदेष वमत्मि दीषेकालमरिन्दमः । 
मत्न कृतविवश्च प्रजानां च हिते रवः ॥१७॥ 


१ परमां गतिम्‌-तव परमहितप्रदम्‌ ( गो० ) 
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हे अरिन्दम ! पहले बहुत दिनों वक्‌ यह एक बड़े धर्मात्मा, 
-वुनाशक, सव विद्याएं पठे हुए ओर प्रजापालन मे वत्र रजा 


रद चुके है १५ 
प्रजापतिसुतस्त्वासीत्डशो नाम महीपतिः । 
कुशस्य पुत्रो बलवान्डशनामः सुधार्मिकः ॥१८॥ 
व्रजापति के पुत्र कुश नाम केषएक राजादहोगये है! उनकै 
पुत्र कुशनाभ बडे बलत्रान्‌ ओर घर्मात्मा राजा हुए ॥९८॥ 
दुशनाभमुतस्तासीत्र्‌ माधिरित्येव विश्रुतः । 
गाषेः पत्रो महातेजा विश्वामित्रो मदायुनिः | १६॥ 
क्शनाभ के प्रसिद्ध गाधि नामक पुत्र हए | उन्दी सयजा गाधि 
क यह्‌ महातेजस्वी महषि विश्वामित्र जी पुत्र है 1 १६॥ 
विश्वामित्रो महातेजाः पालयाभास मेदिनीम्‌ । . 
बहुबषसदस्राणि राजा राज्यमकारयत्‌ ।॥२०॥ 


महातेजसी विश्वामित्र जी ने राजा शे कर हजारों वर्षो 
तक एथिवी का पालन चौर राञ्य किया ॥२०॥ 
कदाचित्त महातेजा योजयिता वरूथिनीम्‌ ¦ 
अदौदिणीपरिडतः परिचक्राम मेदिनीम्‌ ॥२१॥ 
एक बारःशजा विश्वामित्र सेना इक्र कर श्यौर एक 
दिशी सेना साथ ले धूमने क लिए (दौरा करने को) निकले ॥५१॥ 
-नशराणि च राष्टराणि सरितश्च तथा गिरीच्‌ । 
श्राश्नमान्‌ क्रमशो राम क्चिरन्नाजगाम ह ।\२२॥ 
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हे राम ! अनेक नगर, रायो, नदिर्यो, पर्वतो भौर श्चष्यश्र्मो 
को ममाते हुए ॥२२॥ 
वसिष्टस्याश्रमपदं नानाद्रचलत कुलम्‌ । 
नानामुगगणाकीणं सिद्धचारङ्धेवितम्‌ ॥२२॥ 
वसिष्ट जी के श्रम्‌ मे पहचे । कसिष्ठ जी छु आभसं तरह- 
तरह क प्नियां भोर लताश्रों से भरा पृश मति-भाँति कै 
जीवों से शोभायमान दो रहा था । उसमें सिद्ध, चारण रषे 
थे ॥२६३॥ , 
देवदानवगन्धर्वैः िमररुपशोभितम्‌ । 
प्रशान्तहरिशाकीणं हिजसंघनिषेवितम्‌ ॥२४॥ 
देव, दानव, गन्धव, किन्नर भी उसकी शोमा बद़ावे थे । वहू 
शान्तस्वभाव हिरनोंसे भर पुराथा रीर ाह्मणगण भी वर्ह 
चास कते थे ॥२४॥ 
जहार्षिगण्यङ्कीणं देवर्षिगणसेवितम्‌ । 
तपश्चरणसंसिदेरभिकल्पेमंहात्मभिः ॥२५॥ 
उसमे जह्यपिं श्रौर देवर्षिं भी वासं करते थे । ' तपर्था सेकैः 
अग्नि के समान देदीप्यमान थे ॥२५॥ 
सततं सङ्क लं श्रीमदु्रह्मकल्य 'मंहात्पभिः 
अन्भरवायुभदैश्व शीणंपर्णाशनेस्तथा ॥२६॥ 


व्ह आश्रम सदैव ह्या के समान वेदों की शाखाभो य 
विभाग करने बाले महात्माश्ौं से भरा रष्वा था । इनमे 


( ९ ) बह्कल्यैः वेदशाखाविभागकर्तार इति ८ गो° )+। 
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कोई तो कैवल जल पी कर, कोई-कोई शेवल वायु भक्तण कर, कोद 
कोड सूखी पत्तियां खां कर ।॥२६।) 
फलमूलाशनेदान्तेर्जितरोषेसितिन्दरियैः । 
ऋषिमिर्वालखिल्यैश्च जपहोमपरायशैः ।२७॥ 
श्रर कोडई-कोई फल मूल खा कर रहते थे । बां अपने मन 
छर इन्द्रियो को अयने वश मे रखने बाले चछषि तथा बालखिल्य 
( जष्यचारी ) सहसो ये । वहां कोई भीश्षि टेसा नथा, जो 
नियत समय पर ( सन्ध्योपासन, ) जप, अग्निहो न करता 
डो ।॥२७) 
शन्येवेखानसैश्चेव समन्तादुपशोभितम्‌ । 
वरसिष्ठस्याश्रमपदं ब्ह्मलोकमिवापरय्‌ । 
ददश जयतांः श्रेष्ठो विश्वामित्रो महाबलः ॥२८॥ 
इति एकपञ्चाशः सर्ग; ।॥ . 
इनके अतिर्कि उस श्चाश्रम के चारों ओर अनेक वानप्रस्थी 
रते े ! ( कहां तक वणेन करे ) वसिष्ठ महाराज च श्चाश्रम क्या 
थो मानों दसरा बह्मलोक ही था । वीरग्रेष्ठ महाबली राजा विश्वा- 
मिन्नरने वसिष्ठजीकेएेसे घाश्रम को देखा ॥२८॥ 
बालकाण्ड का इक्षावनवां सगं चमास दुश्रा । 
~क ~~~ 


| री 


१ जयतां-- शूराणां ( स० ) 


दविपथाशः सगं; 


कना @ | क मतणमः 


सषा परमप्रीतो बिश्वामित्रो महाबलः । 
प्र्म्य विधिना ब्रीरो वसिष्ठं जपतां वरम्‌ ॥१॥ 


ठेसे ्ाश्चम को देख, महाबलवान्‌ राजा विश्वामित्र बहूव प्रसश्च 
इए उन््ोने जप करने वालों भें श्रेष्ठ वसिष्ठ जी को विनय सदिव 
अणाम किया ।॥१॥ 


स्वागतं तव चेत्युक्तो वसिष्टेन महात्मना | 
आसनं चास्य भगवान्‌ विष्टो व्यादिदेश ह ॥२। 
वसिष्ठजी ने विश्वामित्रजी का स्वागत कर अथवा यह कड्‌ 
कर “श्राप बहुत अच्छे भ्ये,” बैठने रे लिए आसन दिया ।॥२॥ 
उपव््िय च. तदा विश्वामित्राय धीमते । 
यथान्यायं शुनिवरः एलमूलान्युपाहरव्‌ॐ ॥२॥ 
जब वुद्धिमान्‌ विश्वामित्र जी भासन पर बैठ गये, तब वसिष्ठ 
ली ने एल मृज्ञ, जो वहं उस समय मौजूद थे, विश्लामित्र को भोचनः 
क लिए दिये ॥३॥ 
प्रतिगृह्य च तां पूजां वसिष्टाद्रानस्तमः । 
तपोप्रिहोत्रशिष्येषु इशलं पयं पृच्छत ॥४॥ 


इस प्रकार वसिष्ठ जी का सत्कार महण कर, नृपश्रेष्ठ विश्वा- 
मित्रजी ने वसिष्ठ जी से वप, चग्निशत्र घौर शिष्य सम्बन्धी शुशङ्ध 
प्रशन क्ये ॥ ४ 


कमसिवनम 


#पाठान्तरे--फलमूलरुपाहरत्‌ । 
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विश्वामित्रो महातेजा उनस्पतिगखेः वथा | 
स्वेत शलं चाह वतिष्ठो राजसत्तमम्‌ ॥५॥ 
वसिष्ठ जी ने इसके उत्तर भें सवत्र श्रौर सब का- यद तक 
कि, पेड तक का कुशल सृपधेष्ठ विश्वामित्र जी से कटा !(५॥ 
सुखोपष्टिं राजानं विश्वामित्रं महातपः । 
पप्रच्छ जयतां भेष्टो बपिष्ठो जञ्जशः सुतः ॥६॥ 


सुख से बैठे हए राजा विश्वामित्र जी से महामुनि, तपस्वर्यो 
मेँ श्रष्ठ योर ब्रह्माजी के पुत्र वसिष्ठ ली ने पृधा क्षा 


कच्चित्ते कुशलं राजन्‌ च्चिद्धर्मेण रज्नयय्‌ । 
प्रजाः पालयसे वीर राजदत्तेन धार्मिक ॥७॥ 


हे राजन्‌ ! भापकरे यहां वो कशल है ? आप धमेपूबेक भ्रा 
को प्रसन्न रखते है! अर राजवृत्तिसे भ्रजा का पालन वो 
करते है १ ।७ 


[ टिप्पशी--शाखरकारों ने राचडक्ति चार प्रकार की कदी है । यथा- 


न्यायेनाजँनमर्थंस्य बधनं पालनं कथा । 
सत्पात्रे प्रतिपत्तिश्च राजवृत्तं चतुर्विधा ॥ 


श्र्थात्‌ ( १ ) न्यायपूवंक धन को उपा्जिव करना, (२) न्याय्‌- 
पूरव॑क उसको बटोना, ( २ ) न्यायपूवंक उसकी रक्ता करना श्रौर (४) जो 
सत्पात्र वा च्च्छै लोग हो, उनको दान देना! ] 


टयम जननाय मरयनणयजरम 


१ वनस्पतिंशब्देन इदमत्र, नतु. विनाः पुष्पं फलबन्द्र एत |} ( रा० ) 
२ जपतां--उपस्िनाम्‌ (२०) । 


दे बालकाण्डे 


कच्चित्तं सम्भता भत्याः कच्चित्तिष्ठन्ति शासने । 
कच्चित्ते विजिताः सवे रिपवो रिपुस॒दन ॥८॥ 


राञ्यके कमेचारी को वेतनतो नियत समय परदे दिया 
करते हो ! आपकी भ्रजा आपके कने मे चलती है? हे राजन्‌! 
श्मापने अपने सव शत्रुश्ों को जीत तो किया है १।८॥ 


कैरिवदसष दोश भित्रेषु च परन्तप । 
कुशलं ते नरव्याघ्र पुत्र पौत्र तवानव ।॥६॥ 


हे नरव्याघ्र ! हे श्रनघ ! चापकी सेना, धनागार, मित्र, पुत्र, 
पौत्रादि सब कुरालपूर्वैकं तो है १ ॥६।। 
सर्वत्र कुशलं राजा विष्टं परत्ुदाहरत्‌ । 
विषाभितरो बंहातेजा वसिष्ठं विनयान्वितः ॥१०॥। 
राजा विश्वामित्र जी इन प्रश्नों के उत्तर मे बसिष्ठ जीसे 
विनयपूवेक बोले कि, सव कुशलपूवेक है ॥१०। 
छृतरोमी इविरं कालं धर्भिष्टो ताः कथाः शंभाः 
दा परमया युक्तौ प्रीयेतां तौ परस्परम्‌ ॥११॥ 
तंदनन्तर वै दोनों बहुत देर तक प्रेमपवेक, तरह-वरह कीः 
वाते भौर कथार्पे कह सुन कर, एक दूसरे को प्रसन्न करके 
र्दे ॥११। 
ततौ विष्टो भगवान्‌ कथान्ते रघुनन्दन । 
विश्वामित्रमिदं वाक्यथुवराच प्रहि ॥१२॥ 
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हे रघुनन्दन ! जब विश्वामित्र जी बाठचीतं कर चुके, तवं 
वसिष्ठ जी ने मुसक्य कर विश्वामित्र जी से य्‌ कषा ।॥१२॥ 
आतिथ्यं कतुमिच्छामि बलस्यास्य महाबल । 
तव चैवाप्रमेयस्य यथाहं सम्प्रतीच्छ मे ॥१२॥ 


हे यजन्‌ ! यद्यपि ्रापके साथ बहूव बडी भीड़ दहै, तथापि 
मेरी इच्छाहैकि, यदि त्राप स्वीकार करे, तो सेना सदिव श्राप 
सव का मेँ ातिथ्य { महमानदारी ) कर ॥१३॥ 


सक्कियां तु मवनेतां प्रतीच्छतु मयोद्यताम्‌ | 
राजा लरमतिथिशेष्टः पूजनीयः प्रयत्नतः ॥१४॥ 
क्योकि ह राजस्‌ ! श्राप राजा होने के कारण अविथिभेषठ- 
है । आपका आविध्य प्रयत्नपूरवक करना ही उचित है । श्रवः 
यु्से जो कुं आतिभ्य वन पड़े उसे श्राप भ्रसन्नतापूर्वेक शङ्खी 
कार करे (१४।। 


एवद्क्तो वसिष्टेन विश्वामित्रो महामतिः । 
कृतमित्यत्वीद्राजा पृजञा्राक्येन मे त्या ॥११५॥ 


वसिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर राजा विश्वामित्र कहने 
लगे- हे भगवान्‌ ! आपके इन श्रादरपवेकं कहे हुए वचनो दी से 
मेरा आिथ्य हो चुका ॥१५॥ 


कलमेन भगवन्‌ वियते यत्तवाश्रमे | ` 
पाद्येनाचमनीयेन भगवदशंनेन च ॥१६॥ 


इसके श्रति।रक्त, फल-मूल, विमल जल जो पके आश्रम 
मेँ -उपस्थिव भे, उनसे तथा विशेष कर श्चापके दशेनसे मेसः 
आतिथ्य हो चका । १६॥ 


सर्वथा च महाप्राज्ञ पूजार्हेण सुपू जिवः । 
गमिष्यामि नमस्तेस्तु मेत्रणे्स् चचयुषा ॥ १५७ 
हे महाप्राज्ञ ! उचिव तो यह्‌ था, कि मै भापकी पूजा करता, 
अव्यु ्ापने मेगा सत्कार किया । म अव आपको रणाम करवा 
ह ओर अपने डरे को जाता ह । मेरे पर सदा कृपादृष्टि बनाए 
रखिएगा ॥ १५] 
[ रिष्पणी- र श्रादि देवसाश्रौ के लिए वैदिक साहित्य में 
नमस्तेः का प्रयोग देखने में प्रायः श्रातादहै किन्तु एक रानाका एक 
-मह्षिं को “नमस्ते कहना यदीं देखने को मिलता है । | 
एवं त्रबन्तं राजानं असिष्ठः पुनर हि । 
न्यमन््रयत धर्मात्मा पुनः पुनरुदारभीः ॥१८॥ 
राजा विश्वामित्र के इस प्रकार \{ निषेधपुषेक ) कहने पर 
-भी उदारमना वसिष्ठ जीने न्योवा स्वीकार करने केलिए राजा 
से बारबार धाम्रह किया ॥१८। 
बाटमित्येव गाधेयो विष्टं प्रत्युवाच इ । 
यथा भियं मगवतस्वथास्तु मुनिसत्तम ॥१६॥ 
तब विश्वाभित्र ने का--“बहुव अच्छा”, अप जिससे प्रसन्न 
रहै बही ठीक है । मथवा आप भुम पर प्रसन्न बने सदै, मुभे 
बटौ करसा चाहिए ॥१५॥ 
एवद्ुक्तो महातेजा बपिष्ठो जपतां वरः । 
आजुहाव उतः प्रीतः ` कल्माषीं धूतकन्म१; ॥२०॥ 
जब विश्वामितने रेखा कष्टा अर्थात्‌ वसिष्ठशी का न्योता 
भान लिया, तब मुनिशेष्ठ वसिष्ठ शी ने अपनी प्यारी चितकबरी 
कामधेनु को बुलाया ॥२०॥ 


१ कल्माषी = चिज्वर्णाम्‌ ( गो० ) 


[त्रपम्काशः सगः २६ 


एद्येहि शबले चिम्र शृण चापि वचो मम) 
सबद्तस्यास्य राजैः कतु व्यवसितोऽस्म्यहम्‌ ।\२१॥। 
शौर उससे कदा-दे शबले ! यहां आश्र भौर जो मै कदा 
ह उसे सुल । मँ सेना सदिव यजषि विश्वामित्र द्यी पहना 
करना वाहत ह २१ 
भोजनेन महार्हेण सत्कारं संबिधत्छ मे । 
यस्य यस्य यथाकामं षट्‌ सेष्वभिपू जितम्‌ । 
तत्सवं कामधुद्‌ दिप्रममिवषं ते मम ॥२२॥ 
छतः मेरे कष्टने से तू यच्छे च्छ भोजनं से इनका अच्छी 
तरह सत्कार कर । षट्रसों के पदार्था मसे, जोजिसखि रस का 
यदाथं चाहे, उसे ददी प्हचना वचादिए ¦ क्योकि तुम कामधेनु 
-ठद्ुरी, ठुम स्या नं दे सकती ॥२२]] 
रसेनान्नेन पानेन लेद्यचोष्येण संयुतम्‌ । 


अन्नानां तिचयं सवं सुज शबले त्वर ॥२३॥ 
इति द्विपञ्चाशः सगः | 
है शबले! तु छः प्रकार के खाद्य पदार्थो के वैसे भक्त्य, 
भज्य, लेद्य, चोष्य, पेय, धर साद्य व्यश्चनों के ठेर तुर्व 
खगा दे ।२३॥ 
बालकाण्ड फा बावन सगं समा इश्रा } 


॥ | । 
। षं [| वणिक 


तरिपथाशः सगः 


शवुक्ता वसिष्ठेन शबला शत्रष्दन । 
तरिद्षे कामधुक्‌ कामान्‌ यस्य यस्य यथेष्सिवम्‌ ॥ १॥ 


३६४ बालकार्डे 


वसिष्ठजी के इस प्रकार कने पर, शबला ने निखको जो 
बस्तु अपेक्तित थी, उसे बही-बही पर्हूवा दी ।॥१॥ 
इ्तून्‌ मधुस्तथा लाजान्‌ मेरेयांश्च वरासवाय्‌ । 
पानानि च महारहाणि मच््यांश्चोच्चावचांःस्तथं॥२॥ 
खनेकेलिए ऊउखकेरस यानी शाच्छर की बनी अनेक प्रकार 


की मिटादइर्या, शहद, धान के लावा; पीनेके लिए मदिरा वथा 
तरह तरह के उत्तम आसव प्रस्तुत किये (1>॥ 


उष्णाटयस्यौदनस्यात्र राशयः .परेतोपमाः । 
गरष्टाक्नानि च खषाश्च दधिडधल्य स्तथेव च ।२॥ 
नानाखादुरसानां च षडस्ानां तथेव च । 
भोजनानि सुपरणानि गोडानि च सदस्रशः ॥४॥ 
गर्मागमे भात के पर्वताार देर लगा दिये। खीर, कदी, ददी 


अरा, आदि तरह-तरह के सखादिष्ट षट्रसात्मर हजारों पदाथे 
श्रौर गुड़ क मिटाश्यां प्रस्तुत कर दीं ॥२।४॥ 


सर्वमासीत्युसन्तुष्टं हष्टरपुष्ट" जनायुतम्‌ । 
विश्वामित्रबलं राम वसिष्ठेनाभितर्पितम्‌ ॥५। 
इन सव पदार्थो को खा पीकर भौर ्रादर-सत्कार से 
विश्वामित्र के साथ कै सब लोग अच्छी तरह तृ हए ओर 
अत्यानन्दिव हुए । हे रयम! वसिष्ठ जी ने विश्वामित्र जीके 
स.थी-संगियों को भली भावि तृप्त किया ॥५॥ 


--------------------------------~"--- ~ ------~------------ ------------¬“-------- ~~" 


१ उस्चावचान्‌--नानाप्रकारान्‌ ८ गो० ) । २ गोडानि = गुविकारयाः 
( गो० ) ३ दृष्टः त्रादर्थं { गो ) | ४ पुष्टः भोजनादिना ( गो} । 


त्पिव्वारः सगः ५: 


पिश्वामित्रोऽपि राजर्षि ष्टः पुष्टस्तदाभक्त्‌ ¦ 
सान्तःुस्वरो राजा सजाह्णशषुरोहितः ।॥६।॥ 
राजिं विश्वामित्र जी भी अपने पुरोहित, मंत्री, दीवा सब 
ऊ साथ श्चपुर्वं पदार्थं भोजन कर तथा मषिं के आदर-सत्कार 
से बहुत प्रसन्न हुए ॥&॥। 
साफात्यौ मन्निसहितः समृत्यः पूजितस्तद॥ । 
युक्त प्रमहर्षशं वपिष्टमिदमत्रवीत्‌ ॥७॥ 
जब नोकर-चाकर, मंत्री, दीगन, सेना आदि के साथ विशखवा- 


मित्र जी भली भांति सव्छरिव हो चुके, वव परम प्रसन्नता के साथ 
-चसिष्ठ जी से बोले ॥५ 


पूजितोऽहं तया अहन्‌ पूजार्हेण सुसत्छृतः। 
श्रयतामभिधास्यामि वाक्यं बाद्यदिशारद ॥८॥ 
हे बह्मन्‌ ! श्रापने पूज्य होकर भी मेरा अच्छा सत्कार किया । 
ड वाक्यविशारद ! अब मे कहता द, उसे श्राप सुरे ॥८॥) 
गवां शतसहस्रश दीयतां शबला भम । 
रत्नं हि फाबन्नेतद्रत्नहारी च पाथिंवः ॥६॥ 
हे भगवन्‌ ! आप अपनी इस शबला गो ऊ बदले मुमन्से एक 
लाख गौेलेल्ते सौर इसे म॒मे दै दें! कारण यह है कि, शबला 
प्क रत्त है श्रौर रत्न रखने का राजा षी भधिक्छारी है ।॥६।॥ 
तस्मान्मे शबलां देहि ममैषा धमंतो दि । 
एवसक्तस्त॒ भगवान्‌ विष्टो श्ुनिसत्तमः ॥१०॥ 
विश्वामित्रेण धमात्मा प्रस्युवाचै महीपतिम्‌ । 
नाह शतसदसखेश नापि कोरिशतेगंवाम्‌ ११ 


हे द्विज ! चरवः इस गौको माप अुभेदैदे) धमेकीदृष्टिसे 
यह मेरी ही है ! जब मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ बसतिष्ठ जी से ,विश्ा- 
मि्रजी ने इस प्रकार कदा, तव धमात्मा वसिष्ठ जी राजासे 
बोल्े-हे राजन्‌! एक लाख गौश्च कीतो बातदही क्या, एकः 
क्रोड गौरे भी यदि श्राप शबला के बदले में दे ।॥१०।१९१॥ 
राजन्‌ दास्यामि शब्रलां राशिभी रजतस्य बा । 
न परित्याममर्हेयं सत्पकाशादरिन्दम ॥१२॥ 
 श्रथवा इसके बदले आाप चादीकाडढेर देना वाहैः वोभीर्यै 
शबला आपक्नो नद्यं दे सकता । ह राजन्‌ ! यह मेरे यहा से जाने 
योग्य नहीं है ।।१२॥ 
शाश्वती शबला मद्यं कीततिरत्मबतो पथा। 
स्यां हव्यं च कव्यं च प्राणयात्रा तथेव च ॥१३॥ 
क्योकि जिस प्रकार मनरवी प्रुष का श्रपनी कीर्विं से भ्रबन्ध 
ह्वा है उसी प्रकार शवला का ममते भ्रवन्धदहै। इसी केद्यास 
देव श्चौर पिदर सम्बन्धी कार्थोका तथा मेया निर्वाह धोका 
॥ १३॥ 
आयत्तमग्निहोत्रं च बलिहोमस्तथेव च । ` 
सखाहाकारवषटकारौ विद्याश्च विविधास्तथा ॥१४॥ 
मेरे श्रग्नहोत्र, बलिवैश्वदेव, स्वाहा, स्वधा, वषटकार शौर 
विविध प्रकार की विद्यारपँ, इसी के सहारे चलती है ॥१४॥ 
आयत्तमत्र राजय एवमेतन्न संशयः । | 
सवे खमेतत्पत्येन मम तुष्टिकरी पदा ॥११५॥ 


हे राजर्षिं ! करटा तक कहू, आप .निर्वय जानिए मेरा वो सक 
णम यही चलात्ती है. यह्‌ मेरा -सर्वस है । इसी-ते सै 


त्रिषख्ाशः सगः ३६७. 


सन्तुष्ट-चित्त रहता ह! ( भर्थात्‌ युके किसी से इड मागने 
की भावर्यकता नदीं पडती ) ॥१५॥ 
कारणेवहुमी राजन्न दास्ये शबलां तव । 
बपिष्टेनेवञुक्तस्तु विश्वामित्रोऽजवीत्ततः ॥१६॥ 
संरन्धतरमस्यथं वाक्यं वाक्यविशारदः 
हैरण्यकच्य्रेबेयान्‌ सुवणांङ्‌ शभूषितान्‌ ॥१५७॥ 
इनके ्रपिरिकि श्ारभी अनेक कार्ण इसेन देनेके है। 
तः हे राजन्‌ ! शबला कोतो मँ ्रापकोन दगा वसिष्ठ जी 
का यह्‌ उत्तर युन; विश्वामित्र जी अत्यन्तं आविश मेँ भर चाप्रहू- 


पू्वैक कहने लगे-हे भुगिवर ! सोमे के षंटो, सोने के भाभूषर्णो 
श्मरोर सोने के अंकृशों से भूषित ॥१६।६। 


ददामि इन्जराशं ते सहस्राणि चतुदश । 
हैरण्यानां रथानां ते श्वेवाश्वानां चतुयजाम्‌ ॥१८ ॥ 
ददामि ते शतान्यष्टौ किङ्णीकविभषिवान्‌ । 
हयानां देशजातानां ङलजानां महौजसाम्‌ ॥१९॥ 
चोदह हजार हाथी मे देवा ह ( इतना दी नहीं) वारचार 
सफेद घोड़ों बाले बड़े सुन्दर सोनेके एकसौ ऋठरथ देवाह; 
साथ ही श्नच्छी नसत क दिसावरी चौर सुवण के आभूषणं सेः 
सुसन्नित ॥१८।१६॥ 
सहस्रमेकं दश च ददामि त्व सुव्रत | 
नानावणे विभक्तानां वयःस्थानां तथेव च ॥२०॥ 
ग्यारह हजार धोड़े तुमको देता दहु । इसके अविरि्छ वरह. 
तरह के रङ्गा गली, जवान ॥२०॥ 


दक्षन बालकारडे 


दद(म्येकां गवां कोटिं शबला दीयतां भम । 
यावदिच्छति रत्नं वा हिरण्यं बा दिजोत्तम ॥२१। 


करोड़ गौर्पँ देवा ईह । राप भुमे शबला दे दै । ह द्विजोत्तम | 
आप जितने रल चौर जितना सोना चाहं ।२१॥ 


ताबदास्यामि तत्सवं शबला दीयतां मम । 
एवशुक्तस्त मगवान्िशामित्रेण धीमता ॥२२॥ 

[ टिप्पणी--विश्वामिन्न के वार्तालाप से पता चलतादहैकिवे ब 
ही विचारवान्‌, घुखभ्य शिष्टाचार म निपुण श्रौर, बराह्मणएमक्त ये| 
-वसिष्ट जी को सांसा सम्पत्ति का प्रलोम दिखला कर उनसे उनका 
-सर्वस्व-शवला को मांगना आस्वयं मँ डालने वाला टै । स्वार्थान्वं - 
व्यक्ति को सदसद्‌ का विवेक नहीं रह जाता । | 

मँ देने को कैयार ह| श्राप सुमे शबला दै दही दै इस 
श्रकार विश्वामित्र जी के कहने पर भी बुद्धिमान्‌ ॥२२॥ 


त दास्यामीति शबलां प्राह राजन्‌ कथञ्चन । 
एतदेव हि मे रत्नमेतदेव हि मे धनम्‌ ॥२३॥ 


वसिष्ठ ने कहा कि, है राजन्‌! श्बला कोतो यैं किसी 
वरह भी नदीं दै सक्ता, क्योंकि मेरे किए तो शबला मेरा र 
रौर शबला श्ट मेरा धन है ॥२३॥ 


एतदेव हि संखमेकदेक हि जीतरितम्‌ । 
दशस्व पृशंमासस्व यज्ाश्चैवासदकिाः । 
हतदेव हि मे राजन्‌ विविधा क्रियास्तथा ॥२४॥ 


शबला ही मेय सर्व॑सखर दहै चौर शवला ही मेरा जीवन है। 
यही मेरे पौणेमास ओरौर दन्तं यज्चो की, जो विविध दक्षिणायुक्त किये 
जाते है, ( अर्थात्‌ जिनमे बहुत ददिणा द्री जावी है) तथा अन्य 
क्रियाओं की श्राधाप्मूता ह अर्थान्‌ इसी के सारे मे उक्त सव यज्ञ 
क्षिया करता दह ।॥२४। 


अदोमूलाः क्रियाः सर्वां मम राजन्‌ न संशयः । 
बहुना किं प्रलापेन न दास्ये कामदोहिनीम्‌ ॥२५॥ 
इति त्रिपञ्चाशः सगः ॥ 
हे राजन्‌ ! बहुत बक्ने की क्या च्ावश्यकवा है, (सारंश यह है 
कि, ) मै सव क्रिया की मूल, इस कामधेनु को नहो दुगा ।॥२५॥ 


बालकाएड का त्रिमनवां सगं सनास हुप्रा | 


# क 


चतुःपञ्चाशः सगः 
=. :--~ 


कामधेनुं वपिष्टोऽपि यदा न त्यजते निः । 
तदास्य शबलां राम शिश्वामित्रोऽन्धक्वत ॥१॥ 
हे राम ! जब विश्वामित्र ने देखा करि वसिष्ठ जी अपनी 

रजामंदी से बह गो नदीं देंगे, तब वे जवर्दस्वी उस गायको खोल 
कर ले जाने लगे ॥१॥ 

नीयमाना त॒ शबला राम राज्ञा महात्मना । 

दुःखिता चिन्तयामास रुदन्ती शोककरशिता ॥२॥ 
वा० सा०-२४ 


६७० बालकाण्डे 


हे राम ! जब राज्ञा विश्वामित्र गौ को जबरदस्ती जते जाने लगे, 
वब दुःखी हो, बह रोने लगी चौर मारे शोक के विकल हौ अपके 
भमन मे सोचते लगी ।॥२। 
परित्यक्ता वसिष्ठेन किमहं सुमहात्मना । 
याऽ राजभटेदीना हियेयं भृशदुःखिता ॥२॥ 
महात्मा वसिष्ठ जी ने युभे च्यों त्यागा ? मने तो उनका कोई 
कषपराध भीनहीं किण । रिरक्योँं राजाके भट ( नौकर) युकः 
दुःखिनी को जबरदस्ती पकड़ कर लिये जाते है ।३॥ 
किं मयाऽपकृतं तस्य महर्ष माषितातमनः। 
यन्मामनागषं भक्तामिष्टां त्यजति धार्मिकः ॥४।॥ 
महासिद्ध महात्मा मर्थं वसिष्ठ का मैते कौन अपराध किया 


जो युम निर्दोषिनी, अङुरागिनी अर प्यारीको धार्मिक भुनिभ्रवर 
स्यागे देते है ॥४॥ 


इति सा चिन्तयित्वा तु विनिःशस्य पुनः पुनः | 
निधय तांस्तदा मृत्याञ्शतशः शत्र सुदन ॥५॥ 
जगामानिलवेभेन पादमूलं महात्मनः । 
शबलता सा रदन्ती च क्रोशन्ती चेदमब्रवीत्‌ ॥६॥ 
शबला गो देसा सोच चौर बारम्ब्रार ङची सरसि ले तथा उन्‌ 
सेकडों वीर राजकमैवारियो के दाथ से अपने को हुडा कर वायुत्रेग 


से भामी चौर बसिष्ठजीके चरणौमेंजा गिरी) शबला बडे जोर 
से चिल्लाती अर रोती हदे कहने लगी ॥५।६॥ 


१ भक्ताम्‌ अनुरक्तम्‌ ( गो ) 


वसिष्ठस्याग्रतः स्थिता रुदन्ती मेषनिःस्वना । 
भमन्‌ फ परित्यक्ता याऽहं ब्रह्मणः सुत्त ।७॥ 
वसिष्ठ जी कै सामने खड़ी दो, रोतो हु, मेघ के समान उच्च 
स्वर से बोली--हे भगवन्‌ ! हे बह्मा के पुत्र ! क्या आपने मुभे व्याग 
दिया ?।७] 
यस्माद्राजमया मां हि नयन्ते त्रसकाशत्‌ः । 
एवयुक्तस्तु बर्षिरिदं वचनमत्रधीत्‌ ॥८॥ 
जो आपके यहो से ञे जाके सिपादीकिषएजा रहे है ? यद 
दयन कर ह्यर्धं वसिष्ठ जी ते कदा ॥८॥ 
शोकसन्तप्हदयां स्वसारमिव दुःखिताम्‌ । 
न लां त्यजामि शवले नापि मेऽपकृतं खया ॥&॥ 
वे परम दुःखित हो शबला से उसी प्रकार बोलले जके कोः 
अपनी बहिन कौ दुखी देल उससे कहता दै । दे शवले ! न तो तूल 
कोई मेरा अपकार किया ओर न मे अपनी इच्छा सेवेय परित्याग 
ही कर रहा हू ।६॥ 
एष त्वां नयते राजा बलान्मत्तो महावलः । 
न हि तुल्यं बलं मद्यं राजा लद विशेषतः ॥१०॥ 
बल्ली राजा क्षत्रियश्च पृथिन्याः पतिर च। 
इयमक्षौहिणी पूणां सत्राजिरथसङ ला ॥११॥ 
हस्तिष्वजसमा करीर तेनासौ बलवत्तरः । 
एवयुक्ता वसिष्टेन प्रत्युवाच विनीतवत्‌ ।॥१२॥ 
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वचनं वचनज्ञा सा ब्रह्म्िममितप्रभम्‌ । 
न बलं क्त्रियस्याहु्नाह्मणो बलवचरः ॥१३॥ 
यह्‌ राजा बतत से मत्त हौ बरजोरी युभसे हीन कर, तुभे लिए 

जाता है। मेरे पास रसजा क बराबर सेन्यबल नहीं है! पिरिएकके 
वह रजा, दूसरे क्तत्निय, तीसरे एरथिवी का मालिक है । षोड, स्थो 
द्रौ हाथियों से परिपूणं इसके साथ एक बड़ी भारी सेना है । अतः 
वह्‌ मुभसे बल मेँ अधिक है । वसिष्ठ जी के यह्‌ कहते पर, वाता 
लाप मैं चतुर, उच्चर मे, वह शबला अमित प्रभाव वाज्ञे ब्रह्मर्षिं 
वसिष्ठ जी से बोली किं है बरह्मणे ! जाद्यणों के वल के सामने स्त्रियों 
का बल तुच्छं है | १०।११। १२।१३॥ 


क्षन्‌ बह्मषलं दिव्यं चत्रात्तु बलवत्तरम्‌ । 
अप्रमेयबलं तुभ्यं न तया वलवत्तरः ॥१४॥ 


हे नह्यन्‌ ! क्योकि बाद्यणों का बल दिव्य ( अर्थात्‌ तपस्या 
का बल) होता है, अतः क्ञात्रवल ( शारीरिक अल ) से वई बहूव 
अधिक है । आपं अतुलित बल है । वह अर्थात्‌ क्षत्रिय राजा बल 
मे आरापक्रा सामना नही कर सकता ।१४।। 


विश्वामिघ्रो महाबीयस्तेजस्तव दुरासदम्‌ । 
निथु्क्व मां महाभाग तदूजक्षबलसम्मृताम्‌ ॥१५॥ 
विश्वामित्र अवश्य ही बड़ा बलवान्‌ है. किन्तु आपका ( तपस्वी 
का) तेज उनके लिए दुःसह है । हे महाभाग! मुभे आप आज्ञा 
दीजिए तो मँ आपके बह्यवल के भरवाप से ॥१५॥ 
तस्य दपेबलं यत्तन्नाशयामि दुरात्मनः । 
इत्युक्तस्तु तया राम व्रपिष्ठस्तु महायशाः ॥१६॥ 


इस दुष्टकेबलकारम्वंनष्टकरदूं। ह राम ! शव्रल्ला के यह 
वचन सुन महायशी वसिष्ट जी ।१६।। 


सृजस्वेति तदोवाच वलं परबलारुजम्‌ । 
तस्य तद्वचनं श्रुता सुरभिः साऽसृजत्तदा ॥१७॥ 
उससे वोले, अच्छा, तुम अपने बल से णेसी सेना उन्न करो 
जो शत्र के ( सेनिक ' वल को मील डाले । यह्‌ सुन शवला ने वैसी 
ही सेना उतपन्न कर दी ॥१५॥ 


तस्या हुम्भारबोत्सुष्टाः प्लवाः शतशो नुप । 
नाशयन्ति बलं सवं विश्वामित्रस्य पश्यतः ॥१८।! 
शबला के “द्मा शव्द कसते से, सेकज्ञ ( एक प्रकार के ) 
म्लेच्छ उत्पन्न हो गये श्रौर भिश्वामित्र की श्रांखों के सामने उनकी 
समस्त सेना का नाश करने लगे । १८५ 


बं भग्नं ततो दष्ट्वा रथेनाक्रम्य कौशिकः । 
स राजा परमकरद्धो रोषविस्फारितिचणः ॥१६॥ 
तव अपनी सेना को नष्ट हा देख, राज विश्वामित्र परम 
कद्ध हुए ओर लाल-लाल नेत्र कर रथ में वैठ अक्छमण 
किया, ॥६६॥ 
पप्लवाननाशयामास शस्त्ररुच्चावचेरपि । 
विश्वामित्रादितान्छ््र पप्लवाञ्शतशस्वदा ॥२०॥ 


श्नौर नाना प्रकार के द्योटे बडे आयुधो से पप्लवों ८ म्लेच्छं 
विरोष) कोमार डाला । तव सेकंड पक्वो का विश्ाभित्र क 
हाथसे मारा जाना देख ।२०॥ 


कन 
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भूय एवासृजत्कोपाच्छकान्‌ यवनमिशितान्‌ । 
तैरासीतसंडृता भूमिः शकैयंबनमिभितेः ॥२१॥ 
शबला ने क्रोध मै भर यबनों सहित शको ( म्लेच्छोंकी एक 
जाति के लोगों ) को उत्पन्न किया } इन यवनों आर शकों से प्रथिवी 
धुरे हो गई ॥२१॥ 
प्रमावडि्महावीरयेहेमक्ज्जिन्कसन्निमेः | 
दीर्घापिषद्धिशधरहमव्णणम्बराडृतैः । 
निदेग्धं तद्बलं सवं प्रदीप्तेखि पावकैः ॥२२॥ 
ये सब शक यवनादि बड़ तेजस्वी महापराक्रमी थे। सब के शरीर 
कारंग सुवणे की तरह चमकीला था। सव्र के सब पीली पोशाक 
पहने हुए थे ! बड़ी-बड़ी तलवारे, ब पटा, हाथो में लिये हुएये । इन 
सवते प्रदीप अग्नि की तरह विश्वाभि के सेनिो ओ दग्ध 
( अर्थात्‌ नष्ट ) कर डाला ॥२२॥ 
ततोऽस्राणि महातेजा विश्वामित्रो मुमोच ह । . 
तैस्तैयवनकाम्भोजाः पप्लवाश्चाङ्लीकृताः ॥२२॥ 
इति चठःपञ्चाशः सगः ]] 
तब महातेजस्वी विश्थामित्र जी ने रख दोडे, जिनसे वे सबं 
यवनः#%काम्मोज श्र पक्षघ्र विकल हो गए ॥२३॥ 
बालकारड का चौग्रनरवो सगं पूरा हश्रा | 


क कै 
0 4९ [#। को कचन 


# काम्भोज निषध पव॑त के दद्धि सै बतलाया गयादहै। वी कै 
निवासी “काम्भोजाः” कहलाते है । इस देश की वत्तंमान स्थित श्रफगानि- 
स्वान बतलाई जाती है ¦ अश्व स्थान का श्पभ्रंश "फाानिस्ान" है) 


४ 
पुञ्चुपञ्चाथः खगः 
ततस्तानाङलान्‌ दृष्टवा विश्वामित्रासख्मोहितान्‌ । 
वरिष्टस्चोदयामास्र कामधुक्सुज योगतः ॥१॥ 
जव विश्वामित्र के अ्रखो-शखों सेउन यत्रनोंरो वसिष्ठ जीं 
ने विकल देखा, तव उन्होने शवला से कहा किं, अरव की मेरे 
कहने से योग की महिमा से ओर म्लेच्छ उत्यन्न कर ।1?॥1 
तस्या हुम्भाखान्जाताः काम्भोजा रविसन्निभाः। 
ऊधसः तथ सञ्जाताः प्लवाः शस््रपाणयः ॥२। 
तब शबला के हुङ्कार से सूये के समान तेजस्वी काम्भोजं 
नामक म्नेच्छं चौर स्तनो से हाथों में शाख लिए पञ्षय उदयन्न 
इए ॥२॥ 
योनिदेशाच्च यवनाः शङ्देशाच्छकास्वथा । 
रोमकूपेषु च म्लेच्छा हारीताः सङिरावकाः ।३॥ 
योनि से यवन, गुदा से श्क ओर रोध्रं से म्लेच्छ, दारी 
श्नौर किरात उत्पन्न हुए ॥३॥ 
तैस्तैनिंपुदितं स्वं विश्वामित्रस्य तत्कणात्‌ । 
सपदातिगजं साश्वं सरथं रपूनन्दन ।४॥ 
हे यम! इन लोगों ने विश्वामित्र की हाथियों षोड स्थो 
नौर वैदल सेनिकों सदिव सारी सेना तुरन्त नष्ट कर दी ॥४। 


१ ऊधसः-- स्तनात्‌ ( गो० ) \ 
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दृष्ट्वा निषूदितं सेन्यं वधिष्ठेन महात्मना 1 
विश्वामित्रसुतानां तं शतं नानाविधायुधम्‌ ॥५॥ 


इस प्रकार अपनी सेना का वसिष्ठ जी दासय नाश देख, 
विश्वामित्र जी के सौ पत्र अनेक प्रकार के अस्र-शख ले ॥५ 


अभ्यधाबस्सुसकरद्धं विष्टं अपर्तावरम्‌ । 
हङकरेव तान्‌ सर्बाच्‌ ददाह भगवानुषरिः ॥६॥ 
मौर क्र हो, तपस्ियों प श्रेष्ठ वसिष्ठ जी के उपर दौड; 
किन्तु भगवान्‌ वसिष्ठ जीने हुङ्कारः कर, उन सबको भस्म 
कर डाला ॥{६। 
ते साश्चरथपादाता वसिष्ठेन महात्मना । 
भरमीङ़ता उुहर्वेन विश्वामित्रषुवाप्तदा ॥७॥ 
राजकुमार के साथ जो घोडे, रथ रौर पैदल सिपाहीथे 
उनको भा राजङ्कुमारो कै साथ दी महात्मा वसिष्ठ जीने क्षण 
भर मे मस कर डाला ॥५॥ 
द्रा षिनाशितान्‌ पूत्रान्‌ अलं च सुमहायशाः । 
सब्रीडश्चन्तयाविष्टो विश्वामित्रोऽभवत्तदा। ८॥ 
बड़े यशस्वी राजा विश्वामित्र अपने सौ पुत्रों को.सेन्य सहिव 
नष्ट ह्या देख, अत्यन्त लञ्जित हो, चिन्तामम्न हौ गये ॥८] 
सयुर इ निर्वेगो भग्न ोरगः । 
उपरक्त इवादित्यः सदयो निष्प्रभतां गतः ॥8&॥ 


बे वेगरहिव समुद्र, तरिषदन्व-रदित सपं श्मौर राहु्रसित सूरय की 
तरह निष्प्रभ ( तेजहीन › हो गये {६॥ 
हतपुत्रबलो दीनो सूनपच इव द्विजः । 
हृतदर्पो हतोत्साहो निर्वेदं समपद्यत ॥१०॥ 
वे श्रपने पुत्रों ओौर सेना ॐ मारे जाने से प्रहित पत्तीकी 
वरह दीन हो गये ! वे दपंहत ओौर हतोत्साह हो, अत्यन्त दुःखि 
हुए ॥१०॥ 
स पुत्रमेकं राज्याय पालयति नियुज्य च । 
पृथिवीं क्त्रध्मंण वनमेचान्यपद्यत ॥११॥ 
( बचे हुए ) एक पुत्र को राञ्य सोप शरोर क्तात्रधर्म से राञ्य 
करने का उसे उपदेश दे, वे स्वयं वन को च्ल दिये ।.११॥ 
स॒ गता हिमवत्पाश्वं किन्ररोरगसेषितम्‌ । 
महादेवप्रसादाथं तपस्तेपे महातपाः ॥१२॥ 
वे हिमालय पर उस जगह गये जहो किन्नर श्र उरग रहते 
थे श्रौर भगवान्‌ शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने 
लगे ॥१२॥ 
केनचिच्वथ फासेन देवेशो वरषमध्वजः । 
दशयामास वरदो विश्वामित्रं महाबलम्‌ ॥१३॥ 
कुलं काल के बाद्‌, वरदानी भगवान्‌ व्रषभध्वरज महादेव जी 
महाबली विश्वामिच्र जी के आगे प्रकट हुए ॥१३॥ 
किमथ तप्यसे राजन्‌ ब्रूहि यत्ते विवरितम्‌ । 
ब्रदोऽस्मि वरो यस्ते कांतः सोऽभिधीयताम्‌ ॥१४॥ 


2५७८ बालकाण्डे 


वे वोले-है राजन्‌ ! तुम किस लिए तप कर रटे हो ! 
नबतलाश्नो तुम स्या चाहतेदहो?जो ठुममागो, बही षर देनेको 
मं प्ररतुव दह ।।१४॥ 
एवयुक्तस्त देवेन विश्वामित्रो महातपाः । 
प्रणिपत्य महादेवमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥१५॥ 
सहादैव जी कै ये वचन युन, महातपस्वी विश्वामित्र उनको 
` ्रणाम कर यह्‌ बोले ॥१५।। 
यदि तुष्टो महादेव धलुर्वेदो ममानध । 
'साङ्गोपाङ्गोपनिषदः सरहस्यः प्रदीयताम्‌ ॥१६॥ 
हे महादेव ! हे श्ननघ ! यदि श्राप सम पर प्रसन्न हैतो 
-ध्मङ्ग, उपाङ्ग, उपनिषद्‌ तथा रहस्य सित, धलुवेद मुभे बतला 
-दीजिए ॥१६।। 
यानि देवेषु चास्राणि दानवेषु महरपिषु । 
गन्ध्व॑यक्रत्‌ःु प्रतिभान्तु ममानथ ।१७॥ 
जिन प्रसिद्ध अरसं का प्रचार दानवो, महषि यो, गन्धर्वो, यकत 
-श्मरौर राक्तसों मे है, वै सब ॥१५॥ 
तव प्रसादाद्धवतु देवदेव ममेप्सितम्‌ । 
एवमस्तिति देवेशो बक्यथुक्ला गतस्वदा ॥१८।। 


हे देवों के दैव ! आपके नुग्रहसे मे प्राप्न हों | यह्‌ बर 
मोँगने पर महादेव जी “एवमस्तु” अर्थात्‌ एेसा दी दहो, कह कः 
चे गये ।१॥ 

९ श्रज्गः = सनिपत्योपकारकम्‌ । उपाङ्गम्‌ = श्रारादुपकारकम्‌ ` 
उपनिषत्‌ = रहस्यमन्ब; ¦ ( गो° ) 


प्राप्य चास्त्राशि देवेशादिश्वापित्रो महाबलः 
दर्पेण महता युक्तो दपेपर्णोऽमवत्तदा ॥१६॥ 
महादेव जीसे रस्यं को पाकर महाबली विश्वामित्र महान्‌ 
पे से युक्त हो अभिमान में इव गये ॥१६॥ 
विवधेमानो दीरयेश सम्रद्र ख प्वंणि । 
हतमेव तदा मेने बिष्ठमुषिसत्तमम्‌ ॥२०॥ 
वे वलमें देसे वदे, जैसे पर्वकाल में ( श्र्थान्‌ परिमा के 
दिन) चन्द्रमा को दैख मभुद्र वदता है| उन्होने अपने मनर 
निश्चित कर लिया फि, वसिष्ठ अरव मरे ददी धरे है ।।२०॥ 
ततो गत्ाऽऽश्रमपदं युमोचासख्राणि पाथिवः। 
। स्तत्तपोषनं 2 @ (^ ० 
यं सवं निदेग्धं चास्तेजसा ॥२१॥ 
तदनन्तर राजा विश्वामित्र, वसिष्ठ जीके च्चाश्रम पर पहुचे 
चौर श्रखो की षप करने तल्गेउन परख की चराग से वह्‌ 
< हरयाभय ) वपोचन जक उढा ।[२१॥ 
उदीयंमाणमस्त्र तदिश्वामित्रस्य धीमतः । 
टरा विषरद्रुता मीवा युनथः शतशो दिशः ॥२२॥ 
विश्वामित्र जी के खों का प्रयोग दे (उन तपोबनबासी) 
सेकडो मुनि भयभीत हे चारों श्रोर भाग ग्ये ॥२२। 
वसिष्टस्य च ये शिप्यास्तथेव मुभपक्षिणः । 
विद्रवरित भयाद्धीवा नानादिग्स्यः सहस्रशः ॥२३॥ 
वसिष्टजीकेजो शिष्ये तथा जो हजासे पशु-पक्ती बँ 
रहते थे, वे भी सव भयथमीव हो, चाये ्ोर भष्ग गये ॥२३॥ 


देण बालकार्ड 


वसिष्टस्याश्रमपदं शून्यमासीच्‌ महात्मनः । 
0 ^ [९ दिरिणिषननि [+ 
युहतेमिव निःशब्दमासीदि रिणसनिभम्‌ ॥२४॥ 
महात्मा वलिष्ड जीके आाक्रम्मेषएकमी जीवधारीन रहा! 
घडीभरमें ही वह्यं सन्नाटा द्धा गया अथवा वह्‌ आश्रमं ऊसर 
भूमि की तरह उजाड्‌ हो गया ॥२४॥ 
शह, क न, (० (५. 
वदतो वै वसिष्ठस्य मा भैरिति युहुयंहः । 
नाशयाम्यद्य गाधेयं नीहारमिव भास्करः ॥२५॥ 
बसिष्ठ जी उन सब से बार-बार चिल्ला-चिल्ला कर यह्‌ कहते 
जाते थे कि, उरो मत डरे मत! म विश्वामिच्र का अभी 
उसी प्रकार नाश किये, डालता हं जैसे सूयं कोहरे का नाश करते 
है ॥ -५॥। 
एवक्ता महातेजा विष्टो जपतां बरः | 
विश्वामित्र तदा वाक्यं सरोषमिदमन्रवीत्‌ ॥२६॥ 
उन सब से यह कहु कर, तपस्विप्रथर बसिष्ठजी नेयेष 
भर विश्वामित्र जी से यह्‌ कटा ॥२६॥ 
आश्रमं चिरसंद्धं यद्िनाशितत्रानसि । 
दुराचारोऽपि यन्मूढ तस्माच न भविष्यसि ॥२७॥ 
तूने मेरे बहुत पुराने रौर भरे पूरेइस आश्रमको नष्टकर 
दिया है। अतण है दुराचरी भौर मृद्‌!) अवतू न बचने 
पावेगा ॥२५॥। 
इत्युक्त्वा परमक्रुद्धो दर्डय्ुचभ्य सत्र; । 
विधूममिव कालानि यमदण्डमिवापरम्‌ ॥२८॥ 
इति पञ्चपञ्चाशः सर्गः ॥ 


यह्‌ कृह्‌ कर, वसिष्ठ जी ने क्रोधपूवेक वड़ेवेग से अपना 


दख्ड उठाया जो धूमरदित कालाग्नि के समान अथवा दूसरा 
यमदण्ड ञंसा ( भयङ्कर ) था ॥ र 


वालकारड का पचपन खयं पूरा हृश्रा ॥ 


--:०:-- 


पटुपचचाशः सगंः 


क 9 >) द = 


एवयुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महावलः 
आग्नेयमस््र त्किप्य तिष्ठ तिष्ठेति चान्रवीत्‌ ॥१॥ 
वसिष्ठ जी के एेसे कठोर वचन्‌ सुन कर, महाबली विश्वामित्र 
ने आग्नेयाख् उठाया च्रार कदा खडा रह ! खज रह ! ॥१॥ 
अह्मदण्डं सयुत्किप्य कालदण्डमिवापरम्‌ । 
वसिष्ठो भगवान्‌ कोधादिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥२।) 
वसिष्ठ जोने भी दुसरे कालदर्ड कै समान जहयदरड को 
उठा कर क्रोधपूवैक विश्वामित्र से यह कदा ॥२॥ 
सृत्रबन्धोः स्थितोऽस्म्येष यद्रलं तदिदशेय । 
नाशयाम्यच्च ते दपं शस््रस्य त गाधिज ॥३॥ 
अरे क्षचियो मे नीच। ज्ञे मै खडादह। तूने महादेव सेजो 
अख शब्-प्राघ्र करिए है, उन सब को मेरे ऊपर चला ! अरे गाधि 
के छोक्डे ! तुमे जो इन अखोंकी शेखी है, चसे मै अमी दूर्‌ 
किये देवा ह ।।३॥ 


९१ सतुत्रबन्धो--दत्रियाघम्‌ ¦ ( गो ° ) 


३०२ बालकार्डे 


क्व च ते च्त्रियय्रलं क्व च ब्रह्मबलं महत्‌ । 
पश्य ब्रह्मबलं दिव्यं मम क्षत्रियपांसन ॥४॥ 
अरे कहाँ कत्रियो का पशुबत्त ! चनौर कदां बाद्यणों का बड़ा 
वपवबल ! सत्रियाधम्‌ ! मेरा दिव्य जह्य बज्ञ देख । ४] 
तस्याछ्रं गाधिपुत्रस्य षोरमाग्नेययु्तम्‌ । 
ब्रह्मदण्डेन तच्छान्तमग्नेवेग इवाम्भसा ॥१५।॥ 
वसिष्ठ जी ने अपने ब्ह्यदण्ड से विश्वामित्र का चलाया 
हश्चा वह्‌ भयङ्कर आग्नेया उसी भकार शान्त कर दिया, जि 
भ्रकार जल आग को शान्त कर देता है ।५॥ 
वारुणं चेव रौद्र चेन्द्र पाश्पतं तथा । 
ठेषीकं चापि चिक्तेप कुपितो गाधिनन्दनः ॥६॥ 
वदनन्तर विश्वामित्र ने करुद्ध दौ वारुण, रोद्र, एेन््र, पाशुपक 
तथा रेषीक भख चलाये ॥६॥ 
मानवं मोहनं चेव गान्धवं स्वापनं तथा । 
जुम्भणं मादनं चैव सन्तापनविलापने ॥७॥ 
ष्ठिर मानव, मोहन, गान्धवे, स्वापन, जुम्भण, मादन, सन्ता- 
पन, विलापन; ।\७॥ 
शोषणं दारणं चैव वजमस्त्रं सुदुर्जयम्‌ । 
बरह्मपाशं कालयां बार्णं पाशमेव च ॥८॥ 
„ शोष, दार्ण, सुदुजेय बज्राख, बह्मपाश, कालपाश, वरुण- 
पाश्‌, ॥२८॥ 


षट्पञ्चाशः सगः ३८ड्‌. 


पेनाकास््रं च दयितं शुष्कद्र अशनी उमे । 
दण्डास्रमथ पैशाचं कौश्वमस्त्रं तथेव च ॥६॥ 
पिनाकाख, प्यारा शुष्काद; दोनों अशनी, दरडाख्, पैशा- 
चाल, ऋोञ्चाख, ॥६॥ 
धमंचक्रं कालचक्रं विष्णाचक्रं तथैव च | 
वायव्यं मथनं चेव अस्त्रं हयशिरस्तया ॥१०॥ 
धमेचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, वायव्याख्च, सथनाञ्च चथा 
हयशिरख भी चलाये {०} 
शक्तिद्यं च चिक्तेप कङ्ालं युसलं तथा । 
बे्याधरं सास्त्रं च कालास्रमथ दारुणम्‌ ॥११। 
तथा दोनों शक्त्यां भी फक । तदनन्तर कड्ूंल, ससल, - 
वैदयाधर नामरकू महाख, कठोर कालाख ।११॥ 
तिशूलमस्तं षोरं च कापालमथ कङ्णम्‌ । 
एतान्यख्राणि चिकेप सर्वाणि रघुनन्दन ॥१२॥ 
घोर त्रिशूल, कापाल ओर कङ्कणाख्च ! हे राम ! ये सव अल्लः 
विश्वामित्र जी ने बसिष्ठ जी के ऊपर चलाये ।१२॥ 
वरिष्ठे जयतांभरष्ठे तद्ध तमिवाभपत्‌ । 
तानि स्गाशि दण्डेन अस्ते ज्मणः सुतः ॥१२॥ 


किन्तु यह्‌ बडे अचम्भे की बात हुई कि, बह्मा जी के पुत्र र्‌ 
तपसि मेश्रेष्ड वसिष्ठ जीने इन सबदह्ी अल्लो को अपनः 
्ह्यदण्ड से प्रस लिया ( अथात्‌ पकड़ किया ) ॥१३॥ 


-३न्ध बालकार्डे 


तेषु शान्तेषु ब्यास चिंपतवार्‌ गाधिनन्दनः । 
तदस्रशु्तं दध्र देवाः साशरिपुरोगमाः ॥१४॥ 
इन सब अस्रं के विफल हीने पर, विश्वामित्र ने जह्याख 
चलाने के लिए उठाया, यह देख अग्नि देव ॥१४॥ 
दैवषेयश्च सम्भ्रान्ता गन्धर्वाः समहोरगाः 
्रेलोक्यमासीत्संत्रस्तं बक्माघ्ं समदीसिति ॥१५।। 
देधर्षि, गन्धर्वं ओर मदहयोरम घबडा गये । ब्रह्माख्च के उठते 
ही तीनों लोक वहुव भयभीत हुए ॥१५॥ 


तदप्यस्त्रं महाघोरं ब्राह्यं बरह्मशतेजा । 
वमिष्ठो ग्रसते घवं ब्रह्मदण्डेन राघव ॥१६॥ 
किन्तु, है राम ! उस ब्रह्मज्ञ को भी श्रपने ब्रह्मविद्याभ्यास 
जनित तेज से अर्थात्‌ जद्यदण्ड से पकड़ कर, वसिष्ठ ने शान्त 
-कर दियः ॥१६॥ | 
बरक्षास््र अरसमानस्य व्िष्टस्य महात्मनः । 
्ैलोक्यमोहनंः रौद्रं स्पमासीत्सुदारणम्‌ ॥१५७॥ 
नद्याश्च को मास करते समय बसिष्ठजी का तीनों लोकोंको 
भय से मूच्छित करने वाला शौर अत्यन्त डरावना रूप हो 
गया [[१५। 


रोमकूपेषु सर्वेष वसिष्टस्य महात्मनः । 


मरीच्य इव निष्पेतुरग्नेधमाकला्चिषः ॥१८॥ 
उन महात्मा वसिष्ठ जी के भ्रत्येक रोमद्कूप से धूमरहित अग्नि 
ञ्बाल्ला की तरह चिनगासियो निकलने लगीं ॥१८॥ 





१ बेलोकस्य मोहनं = भयान्मूच्छजनकम्‌ ( गो० ) 


षट्पच्वाशः सगः दण 


प्राज्वलद्‌ ब्रह्मदण्डश्च वसिष्ठस्य करो्यतः | 
(र भ, ४ 
विधूम इव ऋालाग्नियमदणएड इवापरः ।।१६॥ 
वसिष्ठ जीके हाथ का व्ह्दरुड-जो धूमरहिव कालाग्नि क 
तुल्य अथवा दृसरे यमदण्ड के समान था- जल उठा १६ 
ततोऽस्त॒चन्‌ युनिगणा वरिष्ठं जपतां वरम्‌ । 
श्ममेयं ते बलं बहास्तेजो धारय तेजसा ॥२०॥ 
यह्‌ देख अन्य मुनिगण तपस्ियों मे श्रेष्ठ बसिष्ठनजी कीं 
स्तुति करने लगे श्रौर वोत्ते-दे बहन्‌ ! चापा वज्ञ अमोघ है । 
आप बह्मा केइस तेज को अपने वपकी महिमा से शान्व 
कीजिए रन 
निगृहीतस्तवया चक्षन्‌ विश्वामित्रो महातपाः । 
प्रसीद जपतां रेष्ठ लोकाः सन्तु गतव्यथाः ॥२१॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! आपने इस महातपा विश्वामित्र का गवं खव कर 
दिया । हे तपस्विप्रचर ! अव माप प्रसन्न हो, जिसके सब लोगों को 
शान्ति प्राप्रे ॥२९॥ 
एवयुक्तो महातेजाः शमं चक्र महातपाः । 
विश्वामित्रोऽपि निकृतो विनिःशस्येदमत्रषीत्‌ ॥२२॥ 
मुनियों के ठेसा कहने पर महातपा वसिष्ठ जी शस्व दो गद । 
विरस्छत विश्वामित्र भी ठंडी सासं लेकर चह बोले ॥२२॥ 
धिग्बलं चत्रियबल्ं बह्मतेजोबलं बलम्‌ । 


एकेन ब दण्डेन सर्बास्राणि हतानि मे ॥२३॥ 
अ० य~ 
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लषत्रिय-बल्ल को पिक्धार है । जह्यतेज हीका बल यथार्थं ब 
है | देखो न, केले ब्रह्मदण्ड ने मेरे सब अल्लो को निकम्मा छ 
दिया ॥२३॥ 


तदेतत्छमवेचयाहं प्रसन्नेन्द्रियमानसः* । 
तपो महत्समास्थास्ये यद्रे ब्रह्मत्वकारणम्‌ ।२४॥ 
इति षटपञ्चाशः सगः ॥ 
अतः यँ अरव क्तत्रिय-स्वभाव-सुललम रोष को पसिियाग क 
ब्रह्मत प्राप्र करने के लिएतप करूंगा, जो नाह्यणत्व प्राप्त होते १ 
क्रारण अर्थात्‌ <पाय है २४ 
नालकाणड का छपनवाँ सगं समाप्त हृ्मा । 


क > ° ~~ 
सप्प्ाशः सगः 


क 9 >) ¢ 
ततः सन्तप्तहृदयः स्मरन्‌ निग्रहमात्मनः। 
[न ^ वैरो 
विनःश्वस्य विनिःश्वस्य तवैरो महात्मना ॥१॥ 
छपे तिरस्कार को बारवबार स्मरण कर, विश्वामित्र का हदय 
सन्त्र हृ्ा थोर वरिष्ठ जी के साथ वैर करने का जो फल प्रप 
ह्या, उसके लिए वे ऊंची स्वासं लेते हुए अर्थात्‌ क्रोध से दष 
ह्येते हए ।१॥ । 
स दक्षिणां दिशं गत्वा महिष्या सह राषव । 
तताप प्रमं घोरं विश्वामित्रो महत्तपः ॥२॥ 
` १ प्रसन्न्धियमानस :--पसित्यक्तकषत्रोषः ( गो० ) । परित्यक्तस्र 
स्वमावः ( र) । 
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हे रामचन्द्र ! विश्वामित्र ्रपनी रानी सहिव दरणि दिशा मे 
चले गद यर वहाँ उन्होने वड़ी कठिन वपरस्या की ॥२॥ 
अथास्य जज्ञिरे पत्राः सत्यधर्मपरायणाः । 
दवबिःष्यन्दो मधुष्यन्दो दृटनेत्रो महारथः ॥२॥ 
विश्वामित्र जी के कल दिनों वाद सत्यवादी, महारथी शरीर 
घमातमा हविष्यन्द्‌, मधुष्यन्द हृद्नेत्र नाम के पुत्र हुए ॥३॥ 

[ रिप्पणी-- तपस्वी को बह्मचयं धारण करना श्रावश्यक है किन्तु 
विश्वामित्र तपके समयटेखान कर सके | फल यह द्ुच्रा क्रि षे तप 
से श्रष्टहो गर्‌ श्रौर पुकरेसादन करिया | श्रतः उन्हं ब्रह्माजी को प्रसन्न 
केरने मे एक स्ख वधं लगे ¦ ] 

पूणं वषमहस्रे तु बह्मा लोकपितामहः | 
द््रवीन्मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनम्‌ ।४॥ 

जब तप करते-करते एक हजार वषं पूरे हो गए, तव लोक- 
पितामह बहा जी प्रकट हए ओर वपस्वी विश्वामित्रजी से 
बोले ।४॥ 


जिता राजर्षिलोकास्ते तपसा कुशिकात्मज । 


अनेन तपसा तसा तु राजर्षिरिति तिबहे ॥५॥ 
हे कशिक्र के पुत्र ! हे राजप ! तुमने तप के बल से राजषियो 
क लोक जीत्‌ लिए । श्रवः तुम ( अपनी इस तपस्या छे प्रभाव से ) 
राजर्षिं हुए ।५॥ 
एवमुक्ता महातेजा जगाम सह देवतैः । 
तरिष्ष्टपं बह्मलोकं लोकानां परमेश्वरः ॥६॥ 
यह्‌ कह कर लोकेश्वर बह्मा जी देवताच्ों सहितं अपने नह्यलोक 
च्छो शौर देवगण स्वगे को चले गए ।६॥ 


¢. बालकाण्डे 


विश्वामित्रोऽपि तच्छुत्वा हिया किथ्िदवाडघुखः | 
दुःखेन महताऽऽविष्टः समन्युरिदमव्रवीपर ।७॥ 
ह्या जी कै इन वचनो को सुन विश्वामित्र जी ने मारे ठब्र 
के युख नीचा करक्तिया श्रौर परम इुःखिव हो, दीनवापूव 
बोले ।५५॥ 
तपश्च सुमह््तप्तं राजर्षिरिति मां विदुः । 
देवाः सर्षिगणाः सर्वे नास्वि मन्ये तपःफलम्‌ ॥२८॥ 
हा ! इतना घोर १ करने पर भी समस्त दैवता अर श 
समे राजर्षिं दी मानते है, ( बह्यपि नहीं ) यतः मेँ इसको तप 
फल ही नहीं मानवा ॥८॥ 
इति निश्चित्य मनसा भूय एव महातपाः । 
तपश्चचार काड्स्स्थ परमं परमात्मवान्‌ ॥€॥ 


दे राघव ! पने मन मेँ यह्‌ निश्चय कर, परम यलनवान्‌ मह 
तपस्ती विश्वामित्र फिर कठोर तप करने लगे ॥६॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेद्धियः | 
व्रिशड्ङकुरिति विख्यात सच्वाङुङलवर्धनः ॥१०। 


दसी वीच म सत्यवादी भौर जितेन्द्रिय इ्वाकुर्वेशी निरो 
नामक राजा के ॥१०॥ 


तस्य बुद्धिः सघुत्पन्ना यजेयमिति राघव । 
गच्छेयं स्वशरीरेण देवानां परमां गतिम्‌ ॥११॥ 
₹ समन्युः--सदेन्यः ( गो० ) 
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मन मै, हे राघव ! यह्‌ बात उटी कि, हम ठेसा कोद यज्ञ॒ करे 
जससे दम अपने इस ( पाथिच ) शरीर से स्मे जार्ये ॥१९॥ 
स विष्टं समाहूय कथयामाघ चिन्तितम्‌ | 
अशक्यमिति चाप्युक्तो वपिष्टेन महात्मना ।२२॥ 
श्रर अपने मन के दम विचार क्रो, वसिष्ठजीको वुत्ता कर 
उनके सामने प्रकट किया । सहास्मा वसिष्ठ जीने व्रिशंक्‌ का 
विचार सुन कर कहा करि, देता होना असम्भव है ॥ २|॥ 
प्रत्याख्यातो पिष्टेन घ ययौ दिशां दिशम्‌ । 
ततस्ततकर्मपिद्धवथं पुत्रास्तस्य गतो नृपः ।१३॥ 
जब वसिष्ठ जीने चिशंक्‌ को इस प्रकार का सूखा अक्रा दे 
दिया, तब यह्‌ दक्षिण दिशा में अपने मनोरथ की सिद्धिके लिए 
वसिष्ठ जी कै पुरं के पास गया ॥:३॥ 
वासिष्ठा दीषेतयसस्तपो यत्र हि तेपिरे । 
त्रिशङ्कुः सुमहातेजाः शतं ^ परमभास्वरम्‌ ॥१४\) 
वसिष्टपुत्रार्‌ ददशे तप्यमानाच्‌ यशस्विनः । 
सोऽभिगम्य महात्मानः स्वानेव गुरोः सुतान्‌ ॥११॥ 
जाते-जाते राजा त्रिशंकु बह्म पर्चा जहां बर्ष्ठ जी के 
छनेक पुत्र बडा तप कृर रहे ये ) वहां जा महातेजस्री चिशंक्‌ ने 
वसिष्ठ जी के बडे यशसी पुत्रों को देखा कि; बे सव के 
सव तपस्या मे सीन है! उन सब महाप्मा गुख्पुत्रों के पास 
ला ॥श्छाशश)। 


१ शतं वासिष्ठानिति-बहथं शतमितिनिपातमात्मानाधिकरण्यम्‌ । 
( मो° ) 
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श्रभिषाधयायुपूर्व्यण हिया किथिदवाद्युखः । 
अन्रवीत्सुमहाभागान्‌ स्वानेव इताञ्जलिः ॥१६॥ 
त्रिशंकु ने यथाक्रम सब को प्रणाम्‌ किया, किन्तु बे लञ्जा ३ 
मारे सुख नीचे ही किए रहे चीर हाथ जोड़ कर उन सब बड़े भाण 
चान्‌ गुरुपुत्रो से बोलते ।॥१६॥ 
शरणं वः प्रपद्येऽहं शरण्यान्‌ शरणागतः । 
प्रत्याख्यातोऽस्मि भद्रं ओ यसिष्टेन महात्मना ॥१७॥ 
आप शस्णागत की रक्ता कर्ते घाते है। श्वः मै अफ 
शरणमे आयार । मेने आपे पिताजी से यज्ञ कराने को कह 
थाकिन्तु उन्होने मुभे जशाव दे दिया ( अथात्‌ यज्ञ कराने रं 
इनकार कर दिया ) ।॥१५॥ 
यष्टुकामो महायज्ञं तदनुज्ञातमर्थ । 
गुरुपुत्रानहं स्वा्नमस्ट्रत्य प्रसादये ॥१८॥ 
ब्‌ श्राप लोगोंसे प्रार्थना है कि, उस महायज्ञ के करने की 
राज्ञा हो } मेँ च्पने सब गुरुपुत्रं को प्रसन्न करने के लिए उनको 
नमस्कार करता हू ।॥९८॥ 
शिरसा प्रणतो याचे ब्राह्मणांस्तपसि स्थितान्‌ । 
ते मां मवन्तः सिद्धयथं याजयन्तु समाहिताः ॥१६॥ 


मे बारम्बार प्रणाम कर, आप तपस्वी बाह्यो से यहं मागक 
हू किश्चाप लोग भुङे सावधानतापूर्वक यज्ञ कगे, जिससे मेसं 
मनोरथ सिद्ध हो ॥१६॥ 


१ समाहिताः = श्रवहिताः ( गो० ) 


सप्रपश्चारः समः रदु 


सशरीरो यथाहं हि देवल्लोकमवाप्लुयाम्‌ । 
प्रत्याख्यातो वठिष्ठन गतिमन्यां तपोधनाः ॥२०॥ 
रोर जिससे मे इसी शधैर से स्वर्मं जाद) ह तपोधनो ! गुरु 
वसिष्ठजीने तो मुम उवावदे दिया, अतः में गुरुपुत्रो को होड, 
इस काम के लिए अन्य किसी को यगय नी समस्ता ॥२०]] 
गुरुपुत्रानृते सवानां पश्यामि काञ्चन । 
इच्ाङरणां हि सर्वेषां पुरोधाः प्रमा गतिः ॥२१॥ 
यदि श्राप सवलोगों नेभीसुखा हीस्करायातो मुके ओर 
कोड नयं देख पड़ता । इच्याखव॑शीय सव रजाश् के तो काम उनके 
पुरोहित द्वास दहीहोतेर्हेरै श्प राजा इद्वाकके वंश की यह 
रीति दहैकि, सदा पुरोहित से प्रीति करे चरतः मेरा आपके शरणमे 
आना कोई असोखी बात नहीं है ।२१॥ 
पुरोधसस्तु विद्वांसस्तारयन्ति सदा नपात्‌ । 
तस्मादनन्तरं सर्वे वन्तो देवतं ममः ॥२२॥ 


इति सप्तपञ्चाशः समः ॥ 


श्रेष्ठ विद्वान्‌ वसिष्ठ जी दी इद्वाकव॑शीय राजार््रोके सदासे 
रक रहे है । उनके बाद श्माप सव लोग दी मेरे रकक है ॥२२॥ 
बालकारड का सत्तावनर्वो सगं समाप्त हुश्रा । 


# न # 
पण्य क ५। क जम 


१ तस्यारक्तकत्वे भवन्त एव र्द्का इतिमावः ( सो० ) 


अष्टपन्चाशः सगं: 
ततस्िशङ्ञो्वचनं शरुता कोधसमन्वितम्‌ । 
ऋषिपुत्रशतं राम राजञानमिदमवरवीत्‌ ॥१॥ 
है शम ! पजा त्रिशंकु का वचन सुन, वसिष्ठजो कै सौपुः 
क्रोध कर उससे यह्‌ योते ।१॥ 
प्रत्याख्यातो हि दुवुदधं गुरुणा सत्यवादिना । 
ते कथं समतिक्रम्य शाखान्तरयुपेयिषान्‌ ॥२॥ 
हे दुवदरे ! तेरे सव्परवादी गुर्‌ ने तुमे जिस काम के करते वृ 
निषेध क< दिया, उनकी उस आज्ञा की अवहेला कर, तू दृखरो 
पास स्यो च्राया है ॥२॥ 
इच्च।ङूणां हि सर्वेषां परोधाः परमो गुरः । 
न चातिक्रमितुं शस्यं घचनं सत्यवादिनः ॥३॥ 


( तेरे ही कथनानुसार ) इच्वाकुवंशीय राजां के लिए पुरोहि 
तसिष्ठजी ही परमगति है । उन सत्यवादी की बात को टाल्ञ 
हमारे लिए असस्भव है ।२॥ 


अशक्यमिति चोवाच वसिष्ठो भगवानुषिः । 
तं षयं पै समाहतु" करतुं शक्ताः कथं तव ॥४॥ 


भला जिस यज्ञ के विषय मे. भगवान्‌ ऋषि वसिष्ठ जो छह चुके 
है कि, यज्ञ नदी हो सकता, ( जय सोच वो ) उस तेरे यज्ञ को हमं 
कैसे करा सक्ते है १ ।४॥ 
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[ नोट- वसिष्ठ जी के पुत्रों के कुद होने का कारण यही था। उन 
लोगो ने समा क्रि, त्रिशंकुः हमारे शरोर हमारे पिना के बीच दैर करवाना 
चाहता है । यही बात वे यहाँ कह रहे हैँ । ] 
बालिशस्त्वं मरशरेष्ठ गम्यतां स्वपुरं पुनः । 
याजने भगवान्शक्तस्त्रेलोक्यस्यापि पार्थिव ॥५॥ 
हे राजन्‌ ! हम जान गए तुम नाडी हो! तुम अव अपनी 
राजधानी कोल्लौट जाश्रो। ह रजन्‌! भगवान्‌ वसिष्ठजी वो 
तीनों लोको कोभी यज्ञ करा सकते दै, फिर तुम वौ उनके शिष्य 
हयी ह्यो । (यदि उन्होने तुमको किसी कारण-विशेष-वश यज्ञ 
कराना नहीं चाहा, तो इसका यह अथं मतव ॒ समस्ते कि,वेवेसा 
यज्ञ करा नहीं सकते; किन्तु उनका वैसा न काना दुम्हारे दी दिव 
क लिए है) ।*॥ 
अवमानं च रत्कतु तस्य शच्यामहे कथम्‌ । 
तेषां तद्वचनं श्रत्वा कोधपयांङ्कलाक्रम्‌ ॥ ६॥ 
हम उनका अपमान कैसे कर सकते है । उनके ठेते क्रोधयुक्त 
वचन सुन, ॥६॥ 


स राजा पुनरेवैतानिदं वचनमन्रवीत्‌ । 


प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा गुरुपुत्रैस्तथैव च ॥७॥ 
राजा ने उनसे पठि यह्‌ कहा--अच्छा महाराज ! गुर्‌ जीने 
जिस प्रकार जवाव दे दिया; उसी प्रकारश्चाप लोगों ने भीयुेः 
सखा र्स्य (५ 
५ { क [० 
अन्यां गतिं ममिष्यामि सस्ति बोऽस्तु तपोधनाः । 
ऋषिपुत्रास्तु वच्छतवा बा्यं थोराभिषंहितम्‌ ॥८॥ 


३६ बालकाण्डे 


हे तपस्वियो ! श्राप लोग श्नानन्द कीजिए मै अव जावा रौर 
-अन्य किसी का सहारा पकड गा । ऋषिपुत्रो ने जन राजा के मुख से 
निकले हए देसे घोर श पमानकारक वचन सुने ॥ ८ 
शेपुः परमसंक्द्धाश्चण्डालत्वं गमिष्यति । 
एवषुक्तवा महात्मानो विविशुस्ते खमाश्रमम्‌ ॥8॥ 
तब वै परम करदरहृए चौर राजा को शाप दिया कि,्तू 
चाण्डाल हो जायगा” । यह्‌ शाप दे, वे सब उठ कर अपनी-अपनी 
कुटियों के भीवर चले गए ॥६॥ 
अथ रान्यां व्यतीतायां राजा चण्डालतां गतः | 
© 
नीलवस्त्रधरो नीलः परूषो ध्वस्तमूधंजः ॥१०॥ 
राव बीतने पर याजा चारण्डालवा को प्राप्त हो गया ( पीताम्बर 


की जगह ) उसने नीज्ञे रङ्गः का तहमत पहना, उसका शरीर भी 
काला पड़ गया । शरीर पर रुखाई आ गईं । सिर ॐ बात द्धोटे 


हो गए ॥१०।] 


चित्यमाल्यानुलेपश्च आयसाभरणोऽभवत्‌ । 

तं दषा मन्तिणः सवे त्यज्य चर्डालरूपिणम्‌ ।११॥ 

प्राद्रवन्‌ सहिता राम पौरा येऽस्यानुगामिनः 

एको हि राजा काङ्रस्थ जगाम परमात्मवान्‌ ॥१२॥ 
चिता की भस्म शरीर मेँ पुव गई । उसके जितने (सोने के) 


-गहनेथेवे स्रलेहे केदो गए । है राम | इस प्रकार राजाको 
न्चार्डालत्व को प्राप हृ्ा देख, सब पुरवासी, जो उसके अनुगामी 


१ ध्वस्तमूधेजः = हस्वकेशः | 


अष्टपञ्चाशः समैः २६२ 


ये, नगर से भाग गए | हे राम! वव राजाभी बर्हे केला 
चल द्या ॥११।।१२॥ 
दह्यमानो दिवारात्रं परि्ामित्रं तपोधनम्‌ । 
विश्वामित्रस्तु तं दध्र राजानं विफलीकृतम्‌ ।१३॥ 
च्रौर रात दिन चिन्वाकूल वह्‌ राजा तपस्य विश्वामित्र 


जी कै पास गया विश्वामित्रजी कौ उस सजा को राञ्य- 
अष्ट ।1 १३ 


चण्डालरूपिणं राम युनिः कारुण्यमागतः । 
कारुए्यात्छ महातेजा कास्यं परमधार्मिकः ॥१४॥ 
प्रर चारडालत्व को प्राप्न ह्या देख; उस पर दया 


छर । दयावश, महातेजस्ी ओर परम धामिक विश्वामित्र 
जीने 1१४ 


इदं जगाद भद्रं ते राजानं घोररूपिणम्‌ 
किमागमनकायं ते राजपुत्र महाबल ॥१५। 


उस घोर रूपधारी राजा से यह्‌ कहा-हे महावली राजपुत्र 
तुम्हारा मङ्ल हो। मेरे पास तुम किस काम के लिए चाण 
दो ?।१५॥ 


्मयोधष्याधिपते बीर शपाच्चण्डालतां गतः । 


मथ तद्राक्यमाकणयं राजा चण्डालतां गतः ॥१६॥ 


मै यह जानता ह कि, तुम च्रयोध्या के राजा हो चनौर इस समय 
तुम शापवश चण्डाल के स्पमें हौ । चख्डालता को ्राप्न सजा 
पिशंक इन वाक्यों को सुन, ।॥ १६॥ 
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अव्रवीत्‌ आाञ्जलिवाक्यं बास्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌ । 
प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरणा युरंपत्रेस्तथेव च ॥ १७) 
अनवाप्येव तं कामं मया प्राप्नो विपययः | 
सशरीरो दिवं थायामिति मे सौम्य दशनम्‌ ॥१८॥ 
बचन बोलने मे चतुर राजा हाथ जोड़ कर, परम चतुर विश्वा 
भित्र से बोला-- महागज ! मेरे गुरु ओर उनके पुत्रों ने भुमे हताशः 
क्याहै। यै चाहताशथाकि,मै सशरीरस््रगं जाङंसोतो उन्होने 
न किया, उलटा मुभे चार्डाल वनाकर, इस लोक में भीमुंह 
दिखाने योग्य नहीं र्खा ॥१५।१८॥ 
मया चेष्टं क्रतुशतं तच्चानावाप्यते फलम्‌ । 
श्मनतं नोक्तपूवं मे न च वच्य कदाचन ।॥१६॥ 
महाराज, मेने जो सो यज्ञ किए उसका फल भी सुभे न मिला) 
न तो कमी भूठ बोला न कभी बोलुंगाॐ ।१६॥ 


कृच्छर ष्वपि गतः सोम्य कतत्रधर्मण ते शपे । 


यज्ञेवहुविधेरिष्टं प्रजा धमंश पालिताः ॥२०॥ 
भलेदी मुरपर कोई कष्ट दहीक्यों नप्डे, में क्षात्रधर्मं की 
शपथ खा कर कहता ह, मैने अनेक यज्ञ किए, धर्मपूवेक प्रजा क 
पालन किया ॥२०॥ 
ग्रवश्च महातमानः शीलवृत्तेन तोषिताः 
धरम प्रयतमानस्य यज्ञं चाहतेमिच्छवः ॥२१॥ 


# यह्‌ बात राजा चिशंकु ने इसलिए कही है किं भरूठ बोलने छे 
य्ञफल चष्ट हो जाता है | 


१ शीलदृत्तेन--शीलयुक्तदृत्तेन ( गो° ) 
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अयने शील रौर श्राचार से पूञ्य जनों च्रीर महात्माच्रो को 
सन्तुष्ट शिया । अव भीय धर्मही केलि एकत यज्ञ अर करना 
चाहता था २१] 
परितोषं न च्छन्ति गुरवो भुनिपुङ्खव | 
दैवमेव प्रं भन्ये पौरुषं तु निरथकम्‌ ॥२२॥ 
हे मुनिषुङ्गवब ! परन्तु गुरल्लोग राजीन हृष । सोहै मुने!र्मँ 
वो भाग्य दी को प्रवल मानवा ह, पुर्षा्थं कदं भी नदीं है ॥२२॥ 
देवेनाक्रम्यते अ, क क (५ 
देवेनाक्रम्यते सवं देवं हि परमा गतिः। 
तस्य मे प्रमातंस्य प्रसादमभिकाड कतः । 
(क ॐ ५ ष 
कतंमहसि द्रं ते देोपहतकमंसः ॥२२॥ 
जो ऊद दोदा है बह भाग्य दीखेहोतादहै) माग्य दी सब ङ्द 
है। सो मुस परमदीन हतमाग्प पर, आप छपा कीजिए । पक्र 
मङ्धल हो ॥२३॥ 
नाल्यां गतिं गमिष्यामि नान्यः शरणमस्ति मे । 
दैवं पुरषकारेण निवतयितुम्ह॑सि ।२४॥ 
इवि श्रष्टपञ्चाशः सगं; ॥ 
मैन वो किसी दृस्रेके पास जागा ओर न मुभे को 


दूसरा इसके योग्य देख ही पड़ता है । अतः आप अपने पुरुषार्थं 
से मेरे दुर्भाग्य को दूर कीजिष्‌ ॥२४॥ 


बालकारड का श्रटरावनवँ सगं समाप्व इ्रा | 


एकोनषष्टितमः सर्गः 


उक्तवाक्यं तु राजानं कृपया इशिकात्मजः । 
द्मत्रवीन्मधुरं बा्यं साक्ताच्चण्डालरूपिणम्‌ ॥१॥ 
साक्ञात्‌ चण्डालता को प्राप्तराजा ने जब ेसा कहा, तक 
उस पर पाकर विश्वामित्र जी ने उससे सघुर वाणी मे कहा ॥१॥ 
एेच्वाक स्वागतं वत्स जानामि त्वां सुधार्मिकम्‌ । 
शरणं ते मविष्यामि मा मैषीनु पपङ्गव ॥२॥ 
हे राजन्‌ । मेँ तेर स्वागत करता ह| र्म जानता हूकि,तू 
धर्मात्मा है । मेँ तुभे श्रपने शरणमे लगा; अथवा मै तेरी र्ता 
करूंगा ! हे चपपुङ्गव ! तू मव उर ॥२॥ 
द्रहमामस्मरये सर्वान्‌ महर्षीन्‌ पुण्यकर्मणः । 
यज्ञपाह्यकरान्‌ राजंस्ततो यद्यसि निवरतः ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! मेँ सब पुख्यकर्मनिरत महर्षियों के पास न्योवा- 
भेजता हूं । वै सब आकर यज्ञ मे सहायता करेगे शौर तू सानन्द 
यज्ञ करेगा ॥३॥ 
गुरुशापड्तं सूपं यदिदं त्यि वर्त॑ते । 
अनेन सह रूपेण सशरीरो गमिष्यसि ॥४॥ 
गुरुशाप से तेरा यह्‌ जो रूप निगङ़ गयादहै, सोतुइसी रूढ 
से ओर इसी शरीर से स्वग को जायगा ॥६।॥ 
हस्तप्राप्तमहं मन्ये खगं तव नराधिप । 
यमस्त्वं कौशिकमागम्य शरण्यं शरणागतः ॥५॥ 
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हे राजन्‌ ! जब तू. शरणागतवत्सल विश्वामित्र के शरण में 
रा चुका; तव स्वमंकोतोमेतेरे हाथमे राया हु्रा ही सममता 
ह ॥५॥ 
एवयक्त्वा महातेजाः पुत्रान्‌ परमधामिकान्‌ । 
व्यादिदेश सहाप्राज्ञान्‌ यज्ञपरम्भारकारणात्‌ ।६।॥ 
राजा से यह कह कर, विश्वामित्र जी ने परम धामिक अपने 
पुतं को यज्ञ की वेयारी करने की चाज्ञा दी ।६॥ 
सर्वान्‌ शिष्यान्‌ समाहय वाक्यमेतदुवाच ह । 
स्वानुपि गणान्‌ बरा आनयध्वं ममाज्ञया ॥७॥ 
फिर शरपने सवर शिष्योंको बुला कर उनसे कहा कि, हे 
वत्सो ! तुम लोग जाकर मेरी श्माज्ञा से स्व ऋषियों को लिवा 
लायो ।७] 
सशिष्यसुहदश्चैव सर्खिजः सुबहुश्रुतान्‌ । 
यदन्यो वचनं, यान्‌ मद्वाक्यवलचोदितः ॥८॥ 


वे स्र अपने अपने रिर्ध्यो, सुदो, छलविजों ओर विद्वानों 
सहित श्वे ! ओर जो कई मेरी आज्ञा के विरद कुद कहे ॥ २ 


यत्सवेमखिलेनोक्तं ममाख्येयमनाहतम्‌ । 
तस्य तद्वचनं श्रुला दिशो जग्युस्तदाज्ञया ॥६॥ 


उसकी कही वह अयो की त्यों ( मेरे अपसान की ) बाठ, आकर 
मुमसे कहो । विश्वामित्र जौ के वचन सुन रीर उनकी अआज्ञासे 
वे सब चारों रोर चल दिए ॥६॥ 


'पाठान्तरे--सर्वानृषीन्सवासिष्ठानानयष्वं ममाक्षया ] 
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प्माजशुरथ देशेभ्यः सर्वेभ्यो जयवादिनः । 
ते च शिष्याः समागम्य युनि ज्वलिततेजसम्‌ ॥१०॥ 
विश्वामित्र जीका न्योता पाकर अनेक देशों से ब्रह्मादौ 
-ऋषि आते लगे शिष्य भी (जो न्योता देने गए थे) प्रम 
तेजस्वी विश्वामित्र कै पांस लौट कर आ गए ॥ १०] 
ऊचुश्च वचनं सवं सर्वेषां ब्रह्मवादिनः । 
भुता ते वचनं सर्वे समायान्ति द्विजातयः ॥११॥ 
शरीर बोले--आपका न्योता पाकर सव ब्रह्मवादी ऋषि भौर 
ब्राह्यणा श्चा रहे है ।११॥ 
सवेदेरोषु चागच्छन्‌ वर्जयित्वा महोदयम्‌ । 
वासिष्ठं तच्छतं सवं कोपपर्याकुला्रम्‌ ॥१२॥ ` 
सब देशके ऋषिपो आभी चुके हैः पर महोदय नामक 
ऋषि नहीं आए । इनके अतिरिक्त वसिष्ठ जी क सब पुत्रंने 
महक्रुद हो जो कुवाच्य ॥१२॥ 
यदाह वचनं सवं श्य तं युनिपुङ्गव । 
चत्रियो याजको यस्य चण्डालस्य षिशेषतः ।॥१३॥ 
कदे, वे सव, हे मुनिपुङ्गव ! सुनिए । वे बोक्ञे कि, जिस यज्ञ 
मि, विशोष कर चण्डाल के यज्ञ मे, क्षत्रिय तो याजक यज्ञ कराने 
बरला हो ।१३॥ 
कथं सदि भोक्ता हविस्तस्य सुरषयः । 
बराह्मणा वा महात्मानो भुक्ता चर्डालमोजनम्‌ ॥१४॥ 
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कथं स्वगं गमिष्यन्ति विश्वामित्रेख पारिताः । 
एतद्रचननेष्ठयंमू चुः संरक्तलोचना ।॥१५॥ 
उस यज्ञ में देवपिं किस प्रकार हवि प्रहण करभे अौर जाद्यण 
घा महात्मा लोगजो विश्वामित्रके वश्ये हो, चारूडाज् का अन्न 
भोजन करेगे कैसे स्वगे जाये ? ये कठोर वचन, क्छोध में 
मर ॥श४'१५॥ 


वासिष्ठा युनिशार्दूल स्वे ते समहोदयाः 
तेषां तद्वचनं श्रुता स्वेषां युनिपुङ्खवः ॥१६॥ 
हे मुनिशादृल ! वसिष्ठ के उन सब पुत्रो ने वथा सहोदय ऋषि 
ने कदे है ! उन रिष्यों के मुख से ये वचन सुन कर, विश्वामित्र 
ञी ।।*६॥ 
कोधसंरक्तनयनः सरोषमिदमव्रषीत्‌ । 
ये दूषयन्त्यदुष्टं मां तप उग्रं समास्थितम्‌ ॥१५७॥ 
मारे कोध के लाल लाल नेत्र कर, रोष सष्टिव यह बोक्ते। 
देखो मे महा इम्र तपस्या कर रहा हू, सब प्रकार से दोषरद्दिव ह । 
तिसपरभी जो वसिष्ठ के दुष्ट पुत्र मुभे दूषण देते है, वे सब कै 
सब १७ 
भस्मीभूता दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशयः ) 
श्रय ते कालपाशेन नीता वैवस्ववक्तयम्‌ ॥१८॥ 
दुरात्मा, निश्चय दही मस्म हो जाये श्र कालपाश मेँ धे 
इए, आज ही यमपुरी मे पर्हवा दिए जायगे ।॥ १८ 
सप्तजातिशतान्येव भतपाः सन्तु सवंशः । 
श्वमांसनियताहारा शुष्टिका नाम निघ णाः | १६॥ 
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श्नौर सात सौ जन्म वक “गृतपा” ( शवभक्ची ) युदा खाते 
बले गे । उन्दं नियमितं रूप से कृत्ते का मांस खाना पडेगा 
श्रौर “मुष्टिक” उनका नाम होगा ॥१६॥ 
विकृताश्च विरूपाश्च लोकानयुचरन्त्विमान्‌ । 
महोदयश्च दुवृद्धिर्मामदष्यं तषयत्‌ ॥२०॥ 
निदेय, धृणित अर करूप हो कर इधर उधर धूमे! 
त नामक दुवद्धि ने सु निर्देष को जो दोष गाया 
॥२०॥ . 
दूषितः सवंलोकेषु निषादत्वं गमिष्यति । 
भाणातिपातनिरतो निरदुक्रोशतां गतः । 
दीधेकालं मम क्रोधाद्‌ दुगंतिं षतेयिष्यति ॥२१॥ 
सो बह सब लोगों से दूषित हो निषाद योनि पयेगा भरौ, 
हिंसक तथा निदेय हो कर दीघे काल तक मेरे क्रोध से वई 
इगेति भोगेगा ॥२१॥ 
एतावदुक्ल्ला वचनं विश्वामित्रो महातपाः । 
विरराम महातेजा ऋषिमध्ये महायुनिः ॥२२॥ 
इति.एकोनषष्टितमः सगः ॥ 
महातपस्वी विश्वामित्र जी ऋषियों के बीच बैठे हए इः 
र उनको शाप दे, चुप दहो यए ।॥२२॥ 
[` टिप्पणी--इस कथा क्षे यह पता चलता है कि वत॑मानकराली 
मुष्टिका तथा निषादं जाति मं कुक लोग ऋषिवंशीय मी ह । | 
बालकाण्ड का उनसठवाँ सग खमाप्त हृत्रा । ` 


षष्टितमः सर्गः 


ॐ + % 
1 ष । । क पवत्य 


तपोबलहतान्‌ त्वा बातिष्ठान्‌ समहोदयाच्‌ । 
ऋषिमध्ये महातेजा विश्वामित्रोऽम्यभाषत ॥१॥ 
महोदय सदिव वसिष्ठ जी के पुत्रों को अपनी तपस्या के बल 
से मार कर, महातेजस्वी विश्वामित्र; ऋषियों के बीच मेँ वैठे हए 
कटने लगे ॥१। 
अयमिच्छाङ्दायाद स्त्रशङ्क रिति विश्रुतः । 
धरमिष्टश्च वदान्यश्च मां चैव शरणं गतः ॥२॥ 


इच्वाङवंशी यह्‌ प्रसिद्ध॒ राजा तिरशंङ, जो घर्मिष्ठ॒ ओर उदार 
-&ै, मेरे शरण मे चाया है ।२॥ 


तेनानेन शरीरेण देवलोकजिगीषया । 
यथायं स्वशरीरेण स्वगलोफं गमिष्यति ॥२॥ 
अपने इसी शरीर से देवलोक ८ खगं ) छो जाना चाहता है! 
इसलिए जिस प्रकार यह पने इसी शरीर से स्वर्भलोक मः 
नाय ॥२] 
तथा प्रवत्यंतां यज्ञो भवद्धिश्च मया सह । 
विशामित्रवचः श्रुत्वा सवे एव महषयः ॥४॥ 


उसी प्रका९ चाप लोग मेरे साथ मिल कर, इसे यज्ञ॒ करवाड्ये ` 
विश्वामित्र जी क वचम्‌ सुन सवर महषिं लोर, ॥४॥ 
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उचुः समेत्य सहिता धर्मज्ञा धममषंहिवम्‌ । 


श्रयं कृशिकदायादो मु निः परमकोपनः ॥\५॥ 
जो धर्म कामम जानने बालेय, भापस कह्ने लो- 
ऊुरिकवंशीय विश्वामित्र जी बडे कोधी दै ॥५॥ 


दाह वचनं सम्यगेतत्कायं न संशयः । 
अग्निकल्पो हि भगवान्‌ शापं दास्यति रोषितः ।॥६॥ 
जो यह कह रहे है, यदि उसके अनुसार हम लोगों ते ष 
न किया, तो यह्‌ साक्तात्‌ अग्निके तुल्य विश्वामित्र क्रद्धहो दष 
शाप दे देंगे 1&॥ 
तस्माखवर्स्यतां यज्ञः सशरीरो यथा दिवम्‌ । 


गच्छेदिच्वाकृदायादो विश्वामित्रस्य तेजा ।।७॥ 
अतः ठेसा यज्ञ करो जिससे इवाव शज त्रिशंङु, विश्वामिः 
के तपःप्रभाव से सशरीर स्वगं को चलता जाय ॥ 


तथा प्रब्त्यतां यज्ञः सवे समधितिष्ठत । 
५२ 
एवयुक्तवा महषयश्चक्रस्तास्ताः क्रियास्तदा ॥॥८॥ 
सो थ्व सब कों मिल्ल कर यज्ञारस्म करना चाहिए।ः 


कह, बे सब ऋषि लोग वेदविधान से यज्ञक्रियार्णे क 
तगो ।\८॥ 


याजकश्चं महातेजा वि श्वामित्रोऽभवत्‌ क्रतो । 


तिजश्चानुपूर्व्येण मन््वन्मनरकोविदाः ॥६॥ 
उस यज्ञ मे याजक विश्वामित्र जी हए भौर अन्य ऋ 
तरिज्ञानी लोग जो भली भोति वेदकै मंत्रोंके जानने बति 
यथाक्रम ऋलिज चादि हुए ॥६॥ 


चक्रुः सवांशि कर्माणि यथाकल्पं यथाविधि 
ततः छालेन महता विश्वाभित्रो महातपाः ॥१०॥ 
उन सज ने यज्च के समस्य कमे विधिपूर्वकं यथाक्रम दिष्ट \ 
इस रीषि से बहुत दिनों वक यज्ञक्रिया होवी रहौ । तदनन्तर महा- 
तपस्वी विश्वामित्र जी ने ॥१०) 
चकारावाहनं तत्र भागां सवेदेवताः । 
नाम्यागमंस्तदाहूता भागां सवेदेवताः ॥११॥ 
यदभाग भ्रहण करने के लिए सब देववा्ो को बलाया । 
किन्तु बृललाने पर भी कों भी देवता यज्ञमागक्तेने कोन 
या । १९) 
तवः कोधसमाविष्टो विश्वामित्रो महा्युनिः । 


सुवथुयम्य सक्रोधसिशङ्छुमिदमनतरनीत्‌ ।।१२।) 
तव तो महिं विश्वामित्र जी कृपिव हए श्रौर भ्रुवा च्डा, 
त्रिशंकु से यद बोले ॥१२॥ 
पश्य मे तपसो वीयं खार्जिक्स्य नरेशखर । 


एष लां सशरीरेण नयामि स्वगंमोजसाः ॥१२॥ 
हे रानन्‌ ! मेरी तपस्या का भ्रमाव देखिए, यँ तुमको इसि 
` शरीर से भ्रपने तपोबल द्वारा स्वगं पर्हवाता ह ॥१९ 
दुष्प्रापं स्श्षरीरेण दिवं गच्छं नराधिपं ) 
स्वार्जितं छिञ्चिदप्यस्ति मया हि तपसः फलम्‌ ॥१४॥ 
हे राजन्‌ ! यद्यपि इस ( पाथिव ) शरीर से सगे मेँ जाना 


सम्भव है; तथापि मेरा जो कुं थोड़ा बहव तपस्या का श 
दै, ॥९४॥ 


कानानानि 


१ श्रोजसा = तपोवीयंण॒ ( गो० 
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राजन्‌ सतेजसा तस्य सशरीरो दिवं व्रज । 
उक्छवाक्ये शनौ तस्मिन्‌ सशरीरो नरेश्वरः ॥१५॥ 
हे राजन्‌ । उसके द्वारा तू सशरीर स््गेको जा । जब बिः 
मित्र ने यह कहा, वब त्रिशंकु सशरीर ॥१५॥ 
दिबं जगाम काङ्कत्स्थ अुनीनां पश्यतां वदा । 
देवलोकगतं दक्र त्रिशङ्कुं पाकशासनः ॥१६॥ 
सुनियों की. शंखो के सामने ( त्रिशंकु सशरीर) स्वगैकोग 
श्रौर वहां पर्हच -गए 1 हे याम 1 सशरीर राजा त्रिशंकु क स्वगे; 
आया हया देख, इन्द्र ते ।१६॥ 
सह स्वः सुरगरोरिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
्रिशङ्ो गच्छ भूयस्त्वं नाति खेगकृतालयः* ॥१७॥ 
अन्य सब देवताश्च सहिव का; है तरिशंक्‌ ! तु प्रथिवी परदी 
जञा कर रह, ठू स्वगे में रहने योग्य नदीं है ॥ १७॥ 
गुरुशापहतो मूढ परत भूमिमवा्शिराः । 
एवयुक्तो महेन्द्रेण तरिशङ्क रपतत्पुनः ॥१८॥ 
क्योकि तू गुरुके शापसे शापिव है, ।अवः है मूखे ! तू नीरे 
कोसिरकर जमीन पर गिर! इन्द्र के यह कहतेद्ी त्रिशंकु नीरे 
छी चोर गिरने लगा ॥१८॥ 
विकोशमानसखाहीति विश्वामित्र" तपोधनम्‌ । 
तच्छुत्वा वचनं तस्य क्रोशमानस्य कौशिकः ॥१६॥ 
श्मोर विश्वामित्र जीको पुकार कर कहने लगा-युभे बचा- 
इये ! बचाइये {¦ इस प्रकार चिल्लाते हए राजा के देसे बचन सुन 
विश्वामित्र जी ॥१६॥ 
--- -१ स्वर्ग्ञतालयः = स्वर्गालथाहं; ( गो० › 
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रोषमाहप््यत्तीव्र तिष्ठ पिष्ठति चात्रवीच्‌ । 
ऋषिमध्ये स तेजस्वी प्रजापतिरिवापरः ॥२०॥ 
महाकपित हो बोले-^तिष्ठ वि्ठ” ( वँ ) शदर ! ( कही ) 
ठहर ! उस समय ऋषियों के बीच, विश्वामित्र जी दुसरे परजापदि 
वैसे मालूम पड़ने लगे १२०५ 
सुजन्‌ ददिणमाम॑स्थान्‌ सप्पीनपरान्युनः। 
नचत्रमालामपरामसुजत्‌ कोषमूर्चितः ॥२१॥ 
विश्वामित्र जी ने पिति ष्टो दकछिण दिशार्मे पहले वो नवीन 
सप्रषियों की स्वना की, तदनन्तर अरशिनी अदि सच्चाइस न्ये 
नत्तत्र बना डले ॥२१। 
दक्तिशां दिशमास्थाय युनिमष्ये महातपाः# । 
सष्ा न्तत्रवंशं च कोषेन क्लुषीङृतः ॥२२॥ 
क्रोध से विकल मौर षयो के बीच मे बैठे हुए विश्वामित्र 


जी जब दक्षिण दिशा मेँ नवीन नक्त्र बना चुके ठब विचारे लगे 
कि, ॥२२॥ 


अन्यमिन्द्रं करिष्यामि लोको बा स्यादनिन्द्रकः । 
देवतान्यपि स क्रोधात्‌ सुष्टु सथुपचक्रमे ॥२२॥ 

(मैने जो यह न्ये स्भगमैकी कल्पना की है, उसके लिए) 
एक नया इन्द्र भी वना अथवा ( इस न्ये स्वगे को ) बिना इन्द्र 
ही का रहने दू! (ओर इस नवीन स्गेका मालिक निशं दही 
व प्रवे क्रो में भर नदीन देव्वार््ो की मी रचन केरने 

॥२३।। 


# पाठन्तरे- महायशाः । 
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ततः परमसम्भान्ताः सर्षिषधाः सुराष्ठराः । 
सकिनरमहायक्ताः सहसिद्धाः सचारणाः ॥ २४॥ 
तब तो ऋषि, देवता, असुर, किन्नर, यक्त, सिद्ध चौर चारण 
बहुत घबडाए ।२४॥ 
विश्वामित्र महात्मानमूचुः सादुनयं वचः । 
यं राजा महाभाग गुरुशापपरिचतः ॥२५॥ 
श्मौर विश्वामित्र जी के पास जा कर, विनयपुवेक कहने 
लगे-हे महाभाग ! यह्‌ सजा गरुशाप से शापित होने के 
कारण ॥२५॥ 


सशरीरो दिवं यातं नाह सयेब तपोधन । 
तेषां तदचनं शरुत्वा देषानां युनिषुङ्खवः ।२६॥ 
है तपोधन ! सशरीर स्व्ममें जाने के योग्य नहीं है। उन 
हेवताश्रों का यह्‌ वचन सुन महषि ॥९६॥ 


श््रवीत्‌ सुमहदरास्यं फौशिकः सवदेवताः । 

सशरीरस्य भद्रं बसिशङ्कोरस्य भूपतेः ॥२७॥ 

विश्वामित्र उन सब देषर्ताथों से बोलते कि, हे महात्माश्रो ¦ 
श्ापका कल्याण हो, इस राजा चिशंङ् को सशरीर स्वगं 
मर \२५॥ 


रोहणं प्रतिज्ञाय नानुतं कतुुत्सदे । 


स्वर्मोऽस्तु सरश््टीरस्य त्रिशङ्ोरत्र शाश्वतः ॥२८॥ 

पहुंचने की मैनेजो प्रतिज्ञा कीदटै, उसे में अन्यथा नहीं क्र 
सकता । इस राजा चिशं को निरन्तर स्वर्गं में रवनेके 
. ल्लिए॥२८॥ 
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नक्त्राशि च सवशि मामकानि धवण्यथ ¦ 
यावल्लोका धरिष्यन्ति िष्टन्त्वेतानि सवशः ॥२६॥ 
मेरे बनाए धव सहितं वे सव {नकत्र, तब तक बने रहे, जब 
तक अन्य सब लोक बने रहै । अर्थात्‌ जब तक अन्य खगदि 
लोक रहै, तब तक्‌ मेरा बनाया हृच्रा नया स्वर्गं मी रहे, ॥ रस 
मत्कृतानि सुराः सवै सदयुज्ञात॒मदहथ । 
एवयुक्ताः सुरा सर्वे प्रयु निपुङ्गवम्‌ ॥३०॥ 
श्मर मेरे जनाये सव दैवता भी रह । हे देवां ! तुम सब 
सी अनुमति दो । यह सुन उन सब देववाश्रों ने विश्वामित्र जी 
से कहा, ॥३०। 
एवं भवतु मद्रं ते तिष्ठन्त्वेतानि सवशः । 
गगने तान्यनेकानि वैशवानरपथादूबहिः* ॥२१॥ 
अच्छी बाव है, अपक्ष मङ्गल हो । च्रापके बनाए ये ( नक्र, 
ध्रव, तथा देवता ) सदैव बने रहेगे; किन्तु प्राचीन वैश्बानरमा्ं 
( उत्तरायण माग ) क बाहर रहैगे ।३१॥ 
नकत्राणि शनिभरेष्ठ तेषु ज्योतिःषु जाञ्वलच्‌ । 
अराकिशरासिशङ्क अ तिष्टत्वमरसन्निभः ॥२२॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ ! उन चमक्ते हुए नक्तँ भँ अधोमु राजा व्रिशंज्` 
भी श्रमर के तुल्य ( देवताओं की तरह ) बना रहेगा ॥३२॥ 
अमयुयास्यन्ति चेतानि ञ्योतींषि न॒पसत्तमम्‌ ¦ 
ङृताथं कीर्तिमन्तं च स्वगंलोकगतं यथा ।॥३३॥ 
१ वैश्वानरपथादुतच्तरायणमार्गात्‌ ( गो० ) 


- १० बालकाण्डे 


ओर जिस प्रकार कीर्तिवान्‌ एवं ।सिद्धमनोरथ जीव के प 
-नक्तत्र चलते टै, उसी प्रकार त्रिशङ्कु के पीे-पीटे आपके बनाए 
इए सब नत्तत्र भी चला करेगे ॥३३॥ 

विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सबेदेवैरभिष्डुतः । 

ऋषिमिथ महातेजा बाढमित्याह देवताः ॥२४॥ 

देवतां ने धर्मात्मा विश्वामित्र जीसे इस प्रकारका भौर 

-उनको स्तुषि की । विश्वामित्र जीने भी उनकी ( देवतां की) 
न्बात मान ली ॥३४॥ 

ततो देवा महात्मानो ुनयश तपोधनाः । 

जग्युयंथागतं सर्वे यज्ञस्यान्ते नरोत्तम ॥२५॥ 

इति षष्टितमः सगंः॥ 


हे राम ! उस यज्ञम जो देवता ओर तपस्वी ऋषि अआएथे 
वै यज्ञकी समाप्रिहो चुकने परः अपने अपने स्थानोंको चे 
न्गए ॥३५॥ 


बालकाण्ड का साट सगं समाप्त हुश्रा | 
५ 
एकषष्टितमः सगः 
विश्वामित्रो महात्ाथ प्रस्थितान्‌ प्रच्य तानषीन्‌ | 
अ्रवीम्नरशादृलः सर्वास्तान्‌ भनवासिनः ॥१॥ 


हे राम ! नरशादूल महत्मा विश्वामित्र जीने उन शषियो 
ग जवे हुए देख कर, उन तपोवन वासियों से कहा ॥१॥ 
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महान्‌ विघ्नः प्रवृत्तोऽयं दच्चिशामास्थितो दिश्‌ । 
दिशमन्यां प्रपत्स्यामस्तत्र तप्स्यामहे तपः ॥२॥ 
इस दक्षिण दिशां सें रहने सेमरी तपस्या यह एक वड़ा 
विन्न पड़ा । अतः अन्य किरी दिशार्मे जा करः मै अव ठप 
करूंगा ॥२॥ 
पश्चिमायां शालायां पुष्करेषु महात्मनः । 
सुखं तपश्चरिष्यामो बरं तद्धि तपोवनम्‌ ॥३॥ 
विशाल परश्विम दिशा मे, जह पुष्कर आनन्द वीर्थं है भौर 
जिसके समीप बहुत अच्छा तपोवन दै, वहीं ला कर ये चानन्द 
से तप करूगा ॥३॥ 
एवमक्तरा महातेजाः पुष्करेषु महायुमिः ! 


तप उग्रं दुराधष तेपे मूलफलाशनः ।।४॥ 
यह्‌ कह विश्वामित्र जी पष्कर को चले गए श्रीर बहा पहुंच 
र श्चौर फल फूल खा कर, वे उमर तप करने लगे ।४! 


एतस्मिन्नेव काले तु अयोध्याथिपतिन्‌ पः 
म्परीष इवि ख्यातो यष्टं सश्ुपचक्रमे ॥५१५ 
इसी बीच मेँ अयोध्या के श्रम्बरीष नामक राजने, यक्ष 
रता भारम्म किया ।५॥ 
तस्य वै यजमानस्य पशुमिन्द्रौ उदार ह । 
प्रणष्टे तु पशो विप्रो राजानमिदमनवीत्‌ ॥६॥ 
उस राजा के यज्ञ-पशु को इन्द्र चुरा कर ले गए । पशुके इस 
अकार नष्ट होने पर प्रोहित ने राजा से कडा ।॥६॥ 
पशुरच हृतो राजच्‌ प्रशष्स्तवं दुनंयात्‌ । 
रक्षितारं राजानं ध्नन्ति दोषा नरेश्वर ।७॥ 


१२ बालकाण्डे 


हे राजन्‌ ! आज यज्ञपश चोरी दो गया है, सो तुम्हारी भन- 
चधानता ही से गया है । यह अच्छा नही हमा । क्योकि अररतिति 
पशु के हरे जाने का दोष रक्तक ही के माथे ता है ।॥५। 
प्रायश्चित्तं महद तन्नरं वा पुरुषषमभ । 
श्रानयस् पशुं शीघ्रं यावत्‌ कमं प्रवतेते ८] 
है रजन्‌ ! भरवएव यज्ञकमं समाप्र होते होते या तो कोड 
दुसरा पशु लाइए अथवा गोधन दे कर कोद नर ही शीर लाई, 
जिससे इस विन्न का प्रायश्चित्त हो ॥८॥ 
[ रिप्पणी-- इससे पता चलता है कि रामायण काल में गोधन स्वै- 
ष्ठ श्रौर बहुमूल्यवान समभा जाता था | | 
उपाध्यायवचः श्रुत्रा स राजा पुरुषषमभ । 


्मन्वियेय महाबुद्धिः पशुं गोभिः सहस्रशः ॥६॥ 
पुरोहिव के बचन सुन, बह नरोत्तम बड़ा बुद्धिमान्‌ रजा, 
सहसरं गोर दे कर यज्ञपशु को ददने लगा ॥६॥ 
देशाज्ञनपदांस्तांस्तान्‌ नगराणि वनानि च । 
आश्रमाणि च पुण्यानि मागंमाणो महीपतिः ॥१०॥ 
उन्होंने यज्ञपश॒ की तालाश मेँ अनेक देश, नगर, अनपद्‌,. 
वन, आश्रम चोर तीर्थं मखा डले ॥१०॥ 
स पूत्रसहितं तात सभायं रघुनन्दन । 
‹मगुतङ्ग % समासीनमुचीकं सन्ददशं ह ॥११। 
पशु की तलाश करते करते, अम्बरीष ने श्वगुतुङ्ग नामक छिसी 
# पाठान्तरे “भभाठन्देः । 


१ भगुदज्ग = ्रगुठङ्खारके पर्वते । यह पवेत वत्तमान राजपूतान फ 
कीं पर जान पड़ता है । 
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वेत के ङ्क पर मायो भौर पुत्रों सहव वैठे हुए वीक को 
देखा ॥१९॥ 

तञुवाच महातेजाः प्रणम्याभिप्रसाय च । 

बरह्मर्षितपसा दीप्तं राजर्षिरमितप्रभः ॥१२) 

महाप्रवापी राजा ने सुनि को प्राम कर उन्द अनेकप्रक्मरसे 

असन्न फिया शौर तपस्या मेँ निरत ब्रह्मषि से ॥१२॥ 

पषा सवत इशलसचीकं तमिदं वचः । 

भवां शतसहस्रेण विक्रीशीषे सुतं यदि ॥१३॥ 

पशोरथें महाभाग इतकृत्योऽस्मि भागव । 


सवे परियता देशा याज्ञीयं न लमे पशुम्‌ ।॥१४॥ 
कुरल-प्रश्न पृष्टा ।! तदनन्तर अम्बरीष ने ऋचीक से कटा 
क; यदि श्राप एक लाख गोर्देले छर अपने पुत्र को यज्ञपशुं 
"नाने के लिए हमारे हाथ वेच डालते, तो गे आपका बड़ा अचु- 
गृहीत हौवा । सारेके सारेदेश ममभ्छ डले, नतो मेरे ( पहले) 
यज्ञपशु ही का पता चला घौर न ( दाम देने पर दी ) कोई यन्न 
श्‌ मिला ॥१३११४] 
दातुमर्पि मूल्येन सुतमेकमितो मम । 
एवसु्तो महातेजा चऋचीकस्तनवीदवः ॥१५। 
अतः श्राप मूल्य ज्ञे कर जुभे अपना एक पुत्र देः दीजिषट । यु 
न्युन महातेजस्ी ऋचीक बोले ॥१५॥ 
नाहं ज्येष्ट नरभरेष्टं विक्रीशीयां कथञ्चन । . 
ऋचीकस्य वचः श्रुता तेषां माता महात्मनाम्‌ ॥१६॥ 
हे जन्‌! मै अपने व्येष्ठपुत्र कौ वो कमी न वेचुगा 1 
ऋचीकं की यह्‌ बात सुन, उनके महात्मा पुत्री की मावा ॥९६॥ 


१४ बालकार्डे 


[ टिप्पणी-श्लोक १२ मेँ ऋचीक को बरहार्षि बतलाया है । ब्रहि हो 
कर, गोधन के बदले श्रपने पुत्र को बेचने जेसे सत्कर्म का क्या समाधानं 
शो सकता है १ राजा जन स्पष्टवया कहता है कि उसे यज्षशु बनाने 
को श्रुचीक के पु की आवश्यकतां है, तब भी पुत्र बेचने को तैयार 
होना ब्रह्मि कहलाने बाले के योग्य कायं नहीं कहा जा सकता | इस- 
शङ्का का समाधान टीकां मेँ श्रप्राप्त है। | 

उवाच नरशादंलमम्भरीषमिदं चः । 
अविक्रेयं सुतं ज्येष्टं भगवानाह भागबः ॥१५७॥ 

राजा अम्बरीष से यह बोली-मेरे पवि महाभाग भागवते 
कहा है कि, य्येष्ठ पुत्र तो बेचा जा नदीं सकता ( क्योंकि बह देक 
पित्‌ कमे करे का अधिकारी है ) ॥१५॥ 

ममापि दापितं विद्धि कनिष्ठं शुनकं नुप । 
तस्मात्‌ कनीयसं पुत्र न दास्ये तव पार्थिव ॥१८॥ 

है राजन्‌ ! सब सेद्धटे पुत्र शनक परश्ाप मेरी बडी प्रहि 

लाने, वः उसे मेँ भापको न दगी ॥१८॥ 
प्रायेण हि नरश्रेष्ठ ज्येष्ठाः पितृषु बल्लमाः | 
मातृणां च कनीयांसस्तस्माद्रतते कनीयसम्‌ ॥१६॥ 

हे नरशेष्ट, बडा ५ पिता कोश्मौर सबसेषोटा माता कोः 

भ्रायः बहुत प्यारे होते है ! अतः मे ्योटे कोन दुंगी ॥१६॥ 
उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन्‌ युनिपल्यां तथेव च । 
शुनःशेपः खयं राम मध्यमो वाक्यमत्रवीत्‌ | २०] 


ह राम ! सुनि थौर युनिपत्नी की इस बातचीत को सुन, 
का म्ला पुत्र शुनःशेप स्वयं यजा से बोला ॥२०॥ 
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पिता उ्येष्ठमविक्रयं माता चाह कनीयसम्‌ । 


विक्रीतं मच्यमं मन्ये राजन्‌ पुत्र नयस माम्‌ ॥२१॥ 
पिवाजीब्डे कोवेचा चहं चाहते ौर मावा द्ोटेकोदेन 
नदीं चाही । इससे मसले को वेचा हया सम, आप युके 
चलिए ॥२१॥ 
गवां शतसदसेण शुनःशेपं नरेश्वरः । 
गृहीता परमप्रीतो जगाम रघुनन्दन ॥२२॥ 


हे गम ! यह्‌ सुन, राज्ञाने छचीकको एक लाख गोर्ददीः 
श्मोर शुनःशेप को ले कर, बहा से चला ॥२२॥ 


अम्बरीषस्तु राजर्षी रथमारोप्य सत्वरः | 
शुनःशेपं महातेजा जगामा महायशाः ॥२२॥ 
इति एकषष्टितमः सर्गः | 
महातेजस्वी अरर महायशस्वी राजपि श्म्बरीष शुनम्ेप कौ 
श्थ पर चटा, वहां से शीघ्र रवाना हो गया ।\२३॥ 
बालकाण्ड का एकस सगं समाप्त हुग्रा 


दविष्टितमः सगः 
शुनःशेपं नरभेष्ठ गृहीता ठु महायशाः । 
व्यश्राम्यत्‌ पुष्करे राजा मध्याह्वं रघुनन्दन ॥१॥ 


हे राम ! महायशा राजा अम्बरीष शुनभ्रोेप को लिए हषः 
पुष्कर पहुचे श्रौर दो पहर भर वर्ह विश्राम किया 1१1} 


-ॐ १६ बालकारुडे 


तस्य बिभ्रममाणस्य शुनःशेपो महायशाः। 
पष्करं भ्रष्ठ श्मागम्य विश्वामित्रं ददशं इ ॥२॥ 


जब राजा विश्राम कर र्दे थे, तब अवसर पा शुनःरोपने 
शरेष्ठ पुष्कर जी म जा विश्वामित्र जी के दशेन किए ॥२। 


तप्यन्तम्षिभिः साधं मातुलं ' परमातुरः । 
विषण्णवदनो दीनस्तृष्णया च श्रमेण च ॥३॥ 
ऋषियों के समूह में वैठ कर तप करते हए अपने मामा 


( विश्वामित्र ) को देख, उदास, प्यासा;, थका हुमा चौर पर 
मातुर ॥३॥ 


पपाताङ्फे नौ राम वाक्यं चेदयुबाच ह । 
न मेऽस्ति माता न पिता ज्ञातयो बान्धवाः इतः ॥४॥ 
शुनःशेप उनकी गोद में गिर पड़ा चौर बोला--जब मेरे माता 
श्चौर पितादही नहीदै, वब जाति बियदरी भौर भाई बन्धुष्ोही 
-कहां सक्ते है ।४॥ 


ब्ातुमहपि मां सौम्य धर्मेण मुनिपुङ्गव । 
त्राता तं हि मुनिश्रेष्ठ सर्वषां त्वं हि भावनः \१॥ 
हे सौम्य ! हे युनिराज ! मँ शरणागत धमे की दुहाई देवा 


-ञुभे बचाइए ! मेरी ह्वी क्यो १ शरण चाने पर शाप समस्व संसार 
त्ता कर सकते हैं ।।५॥ 


राजा च कृतायः स्यादहं दीर्घायुरव्ययः । 
स्व्गलोकमुषान्नीयां तपस्तप्त्वा ह्यनुत्तमम्‌ ॥६॥ 


"गणा ०० वा 


१ पाठान्तरे पुष्करं ज्येष्ठ । { रा० ) पुष्डरतेज । ( गो° ) 
२ मानः = हितप्रापकः ( गो० ) 


द्विषध्िविमः समैः ४१७ 


अवः ठेसा कीजिय जिससे राजा का तो यज्ञ निर्विन्न पूरादो 
जाय चओौर यै बहुत दिनों वक जीवित रह्‌ शौर उम वपस्या कर 
अन्त मेँ स्वगे जाऊ ।६॥ 


त्वं मे नाथो ब्नाथस्य मव भव्येन चेतसा । 
पितेव पुत्रं धमंज्ञ बतुमहसि किल्बिषात्‌ ।७॥ 
आप मुभ अनाथकेनाथदहो कर जिस प्रकार पिवा अपने पुत्र 
की र्ठ करता है,] उसी प्रकार ्रापमेरी मी इस सङ्कट सेरा 
कौलिषए ॥५ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महातपाः । 
सान्तयित्रा बहुविधं पुत्रानिदय्युवाच इ ॥८॥ 
शुनभ्टोप के एमे दीन वचन सुन, विश्वामित्र जी ने उसे बहूद 
कद सान्त्वना दी श्रौर अपने पुत्रों से बोले ।८॥ 
यत्छरते पितरः पुत्राञ्जनयन्ति शुभाथिनः । 


परलोकहिवाथांय तस्य कालोऽयमागतः ॥६॥ 
हे पुत्रो ! जिस परलोक के प्रयोजन के सिए पिवा सत्पुत्रं को 
उत्पन्न करते है, उसका समय भा पर्चा ॥६॥ 


अयं भुनिसुतो बालो मत्तः शरणमिच्छवि । 
अस्य जीवितमात्रेण प्रियं इरुत पुत्रकाः ११० 
हे पुत्रो ! यह्‌ छचीक युनिका पुत्र है। अभी बच्चा है यौर 
हमारे शर्ण मे आया है! इसके प्राणों की रक्ता कर हमारा प्रिय 
छायं कयो ॥१०] 
स्वे सुकृतकर्माणः सर्वे धर्मपरायणाः । 


पशुभूता नरेन्द्रस्य द धिमग्नेः प्रयच्छत ॥११॥ 
वा० रा०-२७ 
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तुम सब पुस्यात्मा ओर धमासा हो । भरतः तुम ल्लोग `स्वं 
राजा के यज्कपशु बनकर अग्निदेव को तृप्त करो ॥११॥ 
नाथवांश्च शुनःशेपो यज्ञश्चाविप्नतो भवेत्‌ । 
^~ १ ~ (4 
देवतास्तपिताश्च स्यमेम चापि कृत पचः ॥१२॥ 
ठेसा करने से शनभ्रोप कै प्राण बच जार्येगे, राजा का यज्ञ भी 
निर्विघ्न पूरा हो जायगा, देवता सन्तुष्ट होगे अौर मेरी बात भी 
गह जायगी ॥१ग] 
मुनेस्तु वचनं श्रुला सधुच्छन्दादयः सुताः । 
साभिमानं नरश्रेष्ट सलीलमिदमनरुवन्‌ ॥१३॥ 
विश्वामित्र जी के ये वचन सुन; उनके मधुदछन्दादि पुत्र 
मिमान सहित (अपने पिता का) उपहास करते हुए यह 
धोते ॥१३॥ 
कृथमातससुतान्‌ हता त्रायसेऽन्यसुतं विमो । 
द्कायंमिव पश्यामः श्वमांसमिव भोजने ॥१४॥ 
हे महाराज ! राप अपने पुत्रं को छोड़; अन्यके पुत्र कीर 
क्या करते है? यहं तो्वैसा दीकमदटै, जैसा किसुन्दर भोय 
पदार्थो को दौड न्ते का मांस खाना अथवा श्ापक्ा यह काव 
सी प्रकार अनुचित है जिस प्रकार कृत्ते का मांस खाना नुचिद 
द १४ 


तेषां तद्वचनं श्रुता पुत्राणां युनिपुङ्गवः । 
करोधरक्तनयनो व्याहतुयुपचक्रमे ॥१५॥ 


्रपने पुत्रो की ये बावे सुन, कोथ से लाल-ल्ाल आंखें कद्‌, 
विश्वामित्र जी उनसे कहने सगे ॥१५॥ 


दविषष्िवमः सगः १६ 


निःसाष्वसमिदं रक्तं धर्मादपि विगर्हितम्‌ । 
अतिक्रम्य तु मद्वाक्यं दारुणं रोमहषणम्‌ ॥१६॥ 
वुम्दारा यह्‌ कना उदर्डवापृणे, ध्म ॐ रषि से भी भ्रष्ट, 


रौर पितभक्तिरदिव होने के कारण दारूण ( कठोर ) है, अतएव 
रोमाञ्वकारी शौर मेरौ श्रवज्ञा करने वाला है \१६॥ 


श्वमांसभोजिनः सव बाधिष्ठा इव जातिषु । 
पूणं वष॑सदसं तु पथिव्यामनुवस्स्यथ ॥१५७॥ 


त्‌; तुम लोगभी बसिष्ठजीके पत्रोंकी तरह वर्डालद्यो 
कर चौर कृत्तो का मांस खाति हुए पूरे एक हजार वर्षं ॒वक्र परथिवी 
पर धुमोगे 11१, 


[ रिप्पणी--ग्राधुनिक चारडालो मं कुं तो अवश्य ही विश्वामित्र 
वंशीय होगि ! | 
करता शपप्रमायुक्तान्‌ पुत्राच्‌ पुनिवरस्तदा । 
धुनःशेपघुबाचातं कृत्वा रकां निरामयाम्‌ \१८॥ 
इस प्रकार मुनिवर अपने पुरो कोकश्ताप दै, सब प्रकारसे 
शुनःरोप की रक्ता कर, उससे बोले 1 १८ 
पनित्रपाशैरापक्तो रक्तमाल्यातुलेपनः । 
वैष्णवं युपमासाच बाभ्भिरिग्निगदाहर ।१६॥ 
इमे च गाथे ढं दिव्ये गायेथा युनिपुत्रक । 
अम्बरीषस्य यज्ञेऽरिमिस्ततः सिद्धिमवाप्स्यसि ॥२०॥ 


हे म॒निपुच्र ! ज्र तुम अस्वरीप के यज्ञ में पवित्र [फस से, 
वैष्एवस्तम्भ मे, लाल माला लाल चन्द्रन से सजा कर वपि 


२० बालकारडे 


जाथ, वब दुम इन दो मर्््रो से स्तुति करना । इससे तुम्हार 
काम हो जायगा अर्थात्‌ तुम बच जाग ॥१६॥२०॥ 
शनःशेपो गृहीता ते दे गाथे सुसमाहितः । 
त्वरया राजघिंहं तमम्बरीषयुवाच ह ॥२१॥ 
्नम्रोप ने बड़ी साघधानी से उन दोनों मोको याद्‌ क 
लिया ओौर एटि तुरन्त अम्बरीष से जा कर कहा, ॥२१॥ 
रजर्विह महास्त्र शीघं गच्छाबहे सदः । 
निवर्तयस्व राजेन्द्र दीक्षां च सयुपाविश ॥२२॥ 
हे महाबलवान्‌ राजसिंह ! चलिए, अव शीघ्र चलें अर पव 
कर धाप यज्ञदीक्ला ले, अपना यज्ञ पूरा कीजिए ॥२२॥ 
तद्राक्यग्षिपुत्रस्य श्रुता हषसयु त्सुः । 
जगाम नुपतिः शीरं यज्ञवाटमतन्दितः ॥२२॥। 
चछषिपुत्र का बचन सुन, राजा परमदर्षित हो तुरन्त अपनी 
-यज्ञशाला को गया ।२३॥ 
सदस्याुमते राजा पवित्रेकृतलक्षणम्‌ । 
पशुं रक्ताम्बरं त्वा युपे तं समबन्धयत्‌ ॥२४॥ 
पिर यज्ञ कराने बालों की सम्मतिसे राजा ने उस शुन, 
रोप को पशु बना ध्रौर लाल कपड़े पष्टना, खस्मे में बाप 
दिया ॥२४॥ 
घ बद्धो वाम्भिरग्रयाभिरमिवष्टाव वै सुरौ । 
इन्द्रमिन्द्रालुजं चैष यथाबन्पु निपुत्रकः ॥२५॥ 


द्विषष्टितमः समैः २१ 


तव बधे हुए शुनःरोप ने विश्वामित्र जी के बतलाए हए सर्र 
से इन्द्र अर उपेन्द्र की यथावत्‌ स्तुति की ॥२९५॥ 
तवः श्रीतः सहस्राच्ो रहस्यस्तुतितर्पितः । 
दी्षमायुस्वदा प्रादाच्छुनःशेषाय वासवः ।२६॥ 
शुनःशेप की मन दी मन कदी हुड स्तुत को सुन, इन्द्र उस पर 
प्रसन्न हो गए ओर इन्द्रने उसे दीघेजीवी द्योने का वरदान: 
दिया ॥२६॥ 
स च राजा नरशेष्ठ यज्ञस्यान्तमवाघ्वान्‌ । 
फलं बहुगुणं राम सहखादप्रसादजम्‌ ॥२७॥ 


हे यम ! नरश्रेष्ठ राजाने भी यज्ञ समाप्त कर, इन्द्रकीश्पा 
से अनेकं प्रकार के वरदान पाए २५ 


विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा भूयस्तेपे महातपाः । 
पुष्करेषु नरश्रेष्ठ दशवर्षशतानि च ॥२८॥ 
इति द्विषष्टितमः सर्गः ॥ 
हे राजन्‌ ! धर्मात्मा विश्वामित्र नेमी पुनः पुष्ककतेत्रमें दस 
हजार वर्षो तक अच्छी वरह तप करिया ॥२८॥ 
जालकार्ड का ब्ाषठवाँ सयं समाप्त हूच्ा । 


--:#ः-- 


१ 
वरिष्टितमः सग: 
--;०-- 
पृश वर्षप्हस्रे तु व्रतस्नातं ' महायुमिम्‌ । 
9 (५ ¢ 
अभ्यागच्छन्‌ सुराः सर्वे तपःफलचिकीषवःः ॥ १॥ 
विश्वामित्र जीको तप करते हुए जव परे एक हजार वष 
चीतं गए, ( अथवा जब उनका पुरश्चरण पुराहु्ा); तब सव 
देवता उनको उनफे तप का फल स्वरूप वर देने की इच्छा रे 
आए 1१) 
अ्रवीत्‌ सुमहातेजा ब्रह्मा सुरुचिरं षचः । 
ऋषिस्खमति भद्रं ते स्वा्सितैः कमंभिः शुभैः ॥२॥ 
उनमें परमतेजस्वी बह्मा जी परम रुचिकर यह्‌ वचन बोले कि, 
डे विश्वामित्र ! वुम्दारा मङ्गल हो; तुम अपने उपाजित शुभ करमो 
द्वारा ऋषि हए । ( अर्थात्‌ अभी तुमो ब्रह्म्षिपद अथवा 
ब्राह्मणत्व प्राप्त नदीं ) ॥२ 
[ टिप्पणी-जो लोग केवल कर्मं दवारा वणव्यवस्था की व्यवस्था 
मानते है शरोर श्रपने तकं की पुष्टि मे श्रिश्वामिच्र का उदाहरण देते है, 
उर उचित हैकि, वे हस बातपर मी ज॒रा ध्यानद्‌ं कि, विश्वामित्र 
जी को श्रपने जन्मजात क्ियत्वको हुडा कर, बह्म प्राप्न करने में 
कितने दिनों तक च्रौर कैसाकठोर तप करना पड्मथा श्रौर कितनी 
लाञ्छने भोगनी पड़ी थीं । | 
तमेवयुक्त्वा देवेशघि दिवं पुनरभ्यगात्‌ । 
विश्वामित्रो महातेजा भुयस्तेषे महत्तपः ॥२॥ 


१ त्रतस्नातं- तन्ते सातं समा्पुरश्चरमितियावत्‌ । ( गो* ) २ 
तपः फलचिकीषंवः-- तपःफलं दाठ॒भिच्छुवः । ( गो° ) 





विष्टिवमः सगः ४२३ 


यह्‌ कह बह्मादि देवता अपने प्रपतने लोकों को लौट गर अर 
निश्वासित्र जी पुनः ठप करने लगे ॥३॥ 


ततः कालेन महवा मेना परसष्सराः । 
पुष्करेषु नरभेष्ट स्नातुं समुपचक्रमे 1४ 


जब ठप करते करते उन्दँ चहुत दिनि हो गए, तव एक्‌ दिन 
मेनका नाम की एक अप्ठस पुष्करमें स्नाय करनेकी इच्छासे 
चहँ ्राई }1॥1 
का 4 
तां ददशं महातेजा मेनकां शिकात्मजः | 


स्पेणाप्रतिमां तत्र विदतं जलदे यथा ।५।) 
मेच मेँ चकवी हुई बिजली की दरह मेनका के सोन्द्ये को 
देख, मढावपृस्वी धिश्वायित्र ॥५।। 
न्दपेदप॑वशगो [>९ तामिदमत्रवीत्‌ 
न्द्‌ युनिर 
ञ्रप्सरः सखागतं तेऽस्तु वस चेह ममाश्रमे ॥६॥ 
मुनि कामासक्त हो, उससे यह्‌ बोल्ते-दे अप्रा !र्भे वेय 
स्नागव करता हू} मेरे इस चाश्रमे रह्‌ ॥£। 
प्नुगृहणीष्व भद्रं ते मदनेन सुमोहितम्‌ । 
इत्युक्ता सा वरारोहा तत्र बासमथाक्रोत्‌ ॥७।॥ 
तेस मङ्गल हो, तू मेरे उपर अनुप्रह कर । क्योकि मै तुमेः 
देख कामासक्त हो गया हू । यह सुन बह सुन्दरी मेन ऋषि जी 
के भआश्रस सें रहते लगी ।५ा 
{ रिप्पणी-व्यासस्पृरति मे भ्खा है-चलवान्‌ इद्धियग्रामो 
विद्रांखमपि कर्षति-इद्धियो बड़े बड़े परिडतों को भी पने वश मे कर लेती 
है । विश्वामित्र ने फलमूल खाकर खहस्त्रो वर्ध कटोर तय किया; किन्तु 
मेनका को देखते ही काम वशवर्ती हो गए ¦ | 


शरध बालकारडे 


तपसो हि महाविघ्नो विश्वामित्रुषागवः 
तस्यां बन्त्यां वर्षाणि पञ्च पश्च च राघव ॥८॥ 
वह्यं आश्रम में मेनका के रहने के कारणः, विश्वामित्रजीकी 
तपस्या मेँ बड़ा भारी विन्न पड़ा । दै राघव मेनका अप्सरा दस 
चष तक >| 


विश्वामित्राश्रमे वस्मिच्‌ सुखेन व्वतिचक्र युः | 
अथ काले गते तस्मिच्‌ विश्वामित्रो महाष्निः ॥&॥ 
विश्वामित्र के उस आश्रम मे युखपूवेक रदी । ( अर्थात्‌ युति- 
राज विश्वामित्र ने उसके साथ माग विलास कर बातकीबातर्भे 
दस्त वषं निकाल दिए । ) तदनन्तर दस्त वषं बोत्रने पर महष 
विश्वामित्र जी ॥६॥ 


सव्रीड इव संवृत्तर्चिन्ताशोकपरायणः । 
ुद्धिमुनेः समुत्पन्ना सामषां रघुनन्दन ॥१०॥ 

( अपनी इस भूल पर ) लञ्जिव हुए अोर चिन्तामें पड्कर 
बहुत दुःखी हए । है रघुनन्दन ! जब विश्वामित्र जी ने इसका 
कारण विचारा, तव उनकी समम में कोधपूर्वक यह श्याया 
कि, ।१०॥ 

सवं सुराणां करमेतत्तपोपहरणं महत्‌ । 

अहोरात्रापदेशेन गताः संवत्सरा दश ॥११॥ 


मेरे इस चिरकाज्ञीन तपको हरण करने कै लिए यह सब 
देवतां की करतूत है । उन्होंने यह विघ्र डाला है। अरे! दस 
वषं बीत गए; किम्तु मुभे जान पड़ता है मानों अभी केवल 
एक रात्रि ही बीवी है ।११॥ 


त्रिषष्टितमः सगः 44 4 


काममोहामिभूतस्य षिध्नोऽयं प्रत्युपस्थितः । 
विनिःश्चक्षन्‌ मुनिवरः पश्चात्तापेन दुःखितः ॥१२॥ 
हा ! कामासक्त होने के कार्ण मेरे तपम बड़ा भारी विच्च 
पड़ा ! महषिं जी यह कह श्रौर वार वार ऊँची सासिं ले, प्ता 
केर दुःखी हुए ॥१२॥ 
भीतामप्सरसं ष्वा वेषन्तीं प्राज्ञलि स्थिताम्‌ । 
मेनकां मधुरेषाक्येर्वियुज्य इशिकात्मजः ॥१३॥ 
शापके डर से थरथराती ऋ्रौर दाथ जोड़े खडी हृ मेनका 
को देख, विश्वामित्र जी नै, मीठे वचन कह कर उसे विदा 
किया ॥१३॥ 
उत्तरं पवेतं राम विश्वामित्रो जगाम ह । 
स॒ तरा नेष्ठिकीं? बुधिं जेत॒कामो महायशाः ॥१४। 
हे राम ! तदनन्तर विश्वामित्र जी { पुष्कस्तेत्र को छोड) 
उन्तर दिशा में पर्व॑त पर श्चर्थात्‌ हिमालय पर चकते गएश्मौर तरव 
समाप्त होने तक कामको जीतने की इच्छा से, महायशा विश्वा- 
मित्र ॥१४ा 
कौशिकीतीरमासाद् तपस्तेपे सुदारुणम्‌ । 
तस्य वषेसहस्राणि धोरं तप उपासतः ॥१५। 
कौशिकी नदी केवट परजा षि उम्र तपस्या करने लगे। 
जब उनको बहां उप्र तप करते करते एक हजार चषं वीत 
गद ॥१५॥ 
उत्तरे पवते राम देवतानामभूद्धयम्‌ । 
अमन्त्रयन्‌ समागम्य सवे सर्षिगणाः सुरा ॥१६॥ 
१ नैष्ठिकीं ्रतख्मापनपय॑न्ताम्‌ । ( गो° ) 


तब है राम ! हिमालय पर्वत पर तप करनेसे देवता लोग 
बहुत इरे रौर सब्र देवर्षिं श्रौर देवता सम्मति कर, ह्या जोके 
"पास जा कर बोलते ।।१६। 
महर्षिशब्दं लभतां साध्यं इशिकात्मजः । 
देवतानां घचः भला सषेललोकपितामहः ॥१७॥ 
व विश्वामित्र को म्महषिः की पदवी प्रदान कीजिप्‌ | 
-दैवताश्यों का यह्‌ वचन सुन नरह्चा जी ने ॥१७॥ 
शत्रवीन्‌ मधुरं वाक्यं विशामित्रं तपोधनम्‌ । 
महर्षे स्वागतं घर्ष तपसोग्रेण तोषितः ॥१८॥ 
तपस्वी बिश्वामित्र जी के पास जा उनसे मीठे वचनो मँ 
-कहा-हे विश्वामित्र ! तुम बहुत च्छे ह्यो (लेहो); तुम्हारी 
उप्र तपस्या से मेँ बहुत प्रसन्न हुच्ा ह ॥१८॥ 
महवमुषियुख्यत्वं ददामि कव सुत्त । 
मरह्मणः स वचः श्रुत्वा विश्वामित्रस्तपोधनः ॥१६॥ 
शरीर तुमको ऋषियों मै मख्य होने का आशीर्वाद देता ह| 
-जरह्मा जी के घचन सुन तपोधन विश्वा्ित्र जी ॥१६॥ 
प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा प्रत्युवाच पितामहम्‌ । 
्हमर्षिशब्दमतुक्तं स्वार्जितः कमेमिः शमः ॥२०॥ 
हाथ जोड ओौर भ्रणाम कर ब्रह्मा जीसे बोले-मैने तो तपस्या 
तुलित ब्रहर्षिपद्‌ प्राप्त करने के जिए की थी ॥२०॥ 
यदि मे भगवानाह ततोऽहं वि्ितेद्ियः। 
तञ्ुवाच ततो बरह्मा न तावं जितेन्द्रियः ॥२१॥ 
न यदि आप सुमे महिं दी कहते है तो मै सममत किमे 
न्द्रिय नदीहू। (वभीतो अापमेश अभीष्ट ब्रह्मषिपदं प्रदान 
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नही कसते चौर महषि भु कहते है) इस पर ज्या जीने 
-कहा-हा, अमी ठक तुम ( सचमुच ) न्विन्द्रिय सरहीहो 
-पाए ॥२१ 
यतस युनिशादृल इत्युक्ता भिदिवं गतः । 
विप्रस्थितेषु देवेषु विखामित्रो महामुनिः ५॥२२॥ 
हे सुनिशादृह्न ! अभी च्मौर तप करो) यह कहं तरका जी 
-स्वगं को चले गए ¦ सब देवताच के यथास्थान चलते जाने पर, 
-महषिं विश्वामित्र जी ॥२२॥ 
उष्वेवाहु्मिरालम्बो वायुभकस्तपश्चरस्‌ । 
धर्मं पञ्चतपा भूता वर्षास्राकाशसंभ्रयः ।२३॥ 
बिना सहारे उपर को बाह उठाए चौर केवल वायुसे पेट 
अरकर, तपकरने लगे। गमी मेषे पञ्चाग्नि तपते, बषोऋतु्मे 
-छायादार जगह से निकल, खुले मैदान मेँ बैठते ॥\२२॥ 
शिशिरे खसिलस्थायी रात्यहानि तपोधनः । 
एवं वषसह हि तपो पोरु पागमत्‌ ॥२५४॥ 
जाडं में दिन-रात बै जल के भीतर खड़े रदते ये । इस प्रकार 
न्दने एक हजार वर्षो वक उम्र तप किया ॥२४॥ 
तसिमन्‌ सन्तप्यमाने तु िश्वामित्रे महारुनो । 
सम्धरमः सुमहानासीन्‌ सुराणं वासवस्य च ॥२५॥ 


महि विश्वामित्र क इस प्रकार तप करने से इन्द्र सदिव 
समस्त देषताश्रो में बड़ी खलवली मची । वे लोग बहुत घब- 
ाए ।॥२५॥ 
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# २8 © 
रम्भामप्सरसं शक्रः सह सर्वैमरुद्गणैः । 
उवाचत्महितं वाक्यमहितं कोशिकस्य च ॥२६॥ 
इति तिषष्टितमः सर्गः | 


तदनन्तर दैवराज इन्द्र सब देषताश्मं सहित रंभा भप्सरण 
अपने हित श्मौर विश्षामित्र के अनहित की यह्‌ बात बोले ।।२६॥ 


बालक।एड का रिसटवां सगं समाप्त दुत्रा । 
3 >) °-- 


चतुःषष्टितमः सगः 
<~---3 &‰- 
सुरकायं मिदं रम्भे कतंव्यं सुमह्या । 
लोभनं कोशिकस्येह काममोहसमन्ितम्‌ ॥१॥ 
हे रम्मे! देवतां का यह बडा भारी काम है कि, 
विश्वामित्र को कामासक्त करना ( जिससे वे तपस्या से विमुख 
हो ) ॥९१॥ 
तथोक्ता साऽप्सरा राम सहस्चात्तेण धीमता । 
व्रीडिता प्राञ्ललिभत्वा प्रत्युवाच सुरेश्वरम्‌ ॥२॥ 
हे राम! जब इन्द्रने रम्भा से यह कहा, तव वह बहुत 
लज्जित हृष अर हाथ जोड कर इन्द्र से बोली ॥२॥ 
अयं सुरपते घोरो विश्वामित्रो महाघुनिः | 
क्रोधयुस्छुजते घोरं मयि देव न संशयः ॥३॥ 
हे इन्द्र ! यह विश्वामित्र बडे कोधी है । जैसे ही मै उनके पास 
गरे कि, वे अत्यन्त करद हो, निश्चय ही शाप देगे ।॥३॥ 
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ततो हि मे भयं देव प्रसादं! क्तुमहंसि । 
एवयक्तस्तया राम्‌ रम्भया भीतया ठया ॥४॥ 


इसी लिए मँ उनके समीर जाती हुईं बहुव डरती! आप 
पया मुके बहा न भेजिए । हे राम! उस डरी हृद रस्माके यह 
हने पर ॥४। 


तागुवाच सहसरा वेपमानां ङृताञ्ललिम्‌ । 
मा भैषि रम्भे भद्रं ते रष्व मम शासनम्‌ ॥१॥ 
इन्द्र ने( भय से) थर थर कपी हृद अर हाथ जोदे 
बड़ी हई रम्भा से कह--डरो मत ; तेण मङ्गल हो । मेरी आज्ञा 
मन ॥५॥ 


कोकिलो हृदयग्राही माधे रुचिर्‌ मे । 
अहं कन्दर्पसहितः स्थास्यामि तव पाश्व॑तः ॥।६॥ 
मै स्वयं वसन्तच्छतु में, मनोहर इहुक करने बाला कोकिल 
पकती बन कर, कामदेव सहित \किसी सुन्दर वृत्त के उपर, तेरे आस 
पास दही रहगा 1६ 


त्वं हि सूपं बहुगुणं कृत्वा परमभास्वरम्‌ । 
तमुरषिं कौशिकं रम्मे मेदयस ‹ तपोधनम्‌ ॥७॥ 


हैरम्मे! तु अपना बड़ा सुन्दर ओर चटकीला भड्कीला 
शृङ्गार कर, उन तपस्वी विश्वामित्र का मन ( तप से) चलाय 
मान करना ॥] 


प्रसाद--नियोगनिबृत्निरम्‌ । ( गो° ) २ भेदयस्व- चलित 
कारय | ( गो° ) 


३० . बालक ण्डे 


सा श्रुता वचनं तस्य कृता शूपमयुचमम्‌ । 
लोभयामास ललिताः षिश्वामित्रं शुचिस्मिता ॥८॥ 
इन्द्र के इस प्रकार समाने पर बह सुन्दरी अपना शङ्कार 
कर ओर मन्द्‌ मन्द .सुसस्याती हद, विश्वामित्र के मन केो लुमाने 
लगी ॥८॥ 
कोकिलस्य स शाव ल्गुः व्याहरतः खनम्‌ । 
सम्ब्रहृष्टेन मनसा तत चनघुदैदत ॥६॥ 
डस समय विश्वामित्र जी कोकिल का मधुर कहकना सुर 
श्मौर प्रसन्न हो, रम्भ! की श्रौर देखने लगे ॥६॥ 
अथ तस्य च शब्देन गीतेनाप्रतिमेन च । 
दशनेन च रम्भाया शनिः शन्देदमागतः ॥१०॥ 


( परन्तु ) उस कोकिल की कुहक तथा रम्मा का मनोहर 
गाना सुन ओर उसको देख; विश्वामित्र जीके मनम सन्दे 
इत्पन्न हौ गया ॥१०॥ 

सदसराक्स्य तत्कमं शिज्ञाय सुनिषृडदधवः । 
रम्भां क्रोधसमाविष्टः शशाप ङुशिकातमजः ॥११॥ 
शरोर यह जान कर कि, यह सब नटखटी इन्द्र की है, विश्व 
मित्र जी बहुत कद्ध हुए ओर रम्भा को यह शाप दिया ॥१९१॥ 
यन्मां लोभयसे रम्भे कामक्रोधजये षणम्‌ । 
दश वषसदस्चासि शीली स्थास्यसि दुर्भगे ॥१२॥ 


१ ललिता--ुन्दरी । ( गो° ) २ बल्गू-मनोहरम्‌ । ८ गो ) 


चतुःषष्टितमः सगंः २९१ 
हे रम्भे ! काम-कोधको अपने वशम करने की इच्छा रखने 
बाले सुमे जो तू लमावी है, सोहे दुमेगे!( अभागिनी) तु 
दस हजार वषे तक शिला हो कर रहेगी ॥१२॥ 
बरह्मणः सुमहातेजास्तपोबससमन्वितः । 
उद्धरिष्यति रम्भे चां सत्ोधक्लुषीडृताम्‌ ।१३२॥ 
हे रम्मे ! फिर कोद बड़ा तेजस्वी एवं तपस्वी जाद्यणु तु 
पापरूपिणी को, मेरे कोप से अर्थात्‌ शाप से उवारेगा ॥ १३६॥ 
एवयुक्त्वा महातेजा विश्वामित्रो सहाणनिः । 
अशक्सुवरन्‌ धारयितुं क्रोधं सन्तापमागतः ॥१४॥ 


महिं विश्वामित्र यह शाप देने के अनन्तर, ऋोध कोरोकनः 
सकने के लिए, पदताए। ( इसतिए किं क्रोधातुर हयो कर 
शाप देते से उनका उपोबल, जो उन्होने उ 'तप कर सम्पादन 
क्य था, न्ट हो गया | इन्द्र यही चाहते भी थे । ) ॥१४॥ 


तस्य शापेन महता रम्भा शैली तदाऽभवत्‌ । 
५ ~ ६ 
पचः श्रुत्वा च कन्दर्पो महैः स॒ चः निगेतः ॥१५॥ 


विश्वामित्र जी के उस ।महाशापसे रम्भा शिलादौ गई चौर 
महर्षिं विश्वामित्र के क्ोधयुक्त वचन सुन कामदेव चौर इन्द्र 
वहू से चत्ते गये ॥ १५॥. 


कोपेन सुमहातेजास्तपोपहरणे ते । 
इन्दरियेरकितै राम न लेमे शान्तिमासनः* ॥१६॥ 


१ स च--इन्द्रर्च। ( गो० ) ९ त्रात्मनः--मनस'। ( गो° ) 
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हे रम! कोप करने से महातेजस्वी विश्ामित्र का तप न 
-होगया ! वे अपनी इन्द्रियों को शअरपने वश में न रख सके, इस 
लए उनके मन शो शान्तिन मिली ।॥१६॥ 


बभूवास्य मबरिचन्ताः तपोपहरणे कृते । 
नेव कधं ममिष्यामि न च वच्यामि किथ्न ॥१७॥ 


बल्कि उन्होने "तप कै नष्ट होने पर, प्रतिज्ञा कीढकि, आगे 
-कभीनतो किसी पर कोध करूगाश्चौरन क्िसीसे कृद्ं बात 
चीत ही कलूगा ॥१५॥ 


अथवा नोच्छवसिष्यामि संबत्छरशतान्यपि । 
अहं पिशोषयिष्यामि ह्यात्मानं विजितेन्द्रियः ॥१८॥ 


इतना दही नही, बल्कि मं सैकड़ों वर्षो तक सांस भ 
लंगा । इस ,प्रकार इन्द्रियों को जीतने के लिए मेँ 
शरीर को सुखा डालेगा ओ्रौर इद्दियों को अपने बश; 

करूंगा ॥१८॥ 


तावद्यबद्धि मे प्रप्त ब्राह्मण्यं तपक्ता्जितम्‌ । 
अनुच्छूवसनयज्ञानस्िष्टेयं शाश्वतीः समाः ॥१६॥ 


जब तक तपोबल से मुभे ब्राह्मणत्व प्राप्न होगा वब वः 
कितनाहीसमय क्योन लगेभेन वो सांसद्दी लगा मौर 
करूगा अर सदा ही खड रहूगा ।१६॥ 


१ मनश्िचन्ता- सङ्कलः । गो° ) 
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न हि मे तप्यमानस्य कयं यास्यन्ति सूतंयः९ । 
एवं वषेसहस्रस्य दीं स युनिपुङ्खवः । 
चकाराप्रतिमां ` सोके प्रतिज्ञां रपुन्दन ॥२०॥ 
दति चतुःपष्टिवमः स्म॑; ॥ 
मुके इस बात कातोयय दीन्हीं है कि, मोजनन करने 
या साँस न लेने अथवा सदैव खड़े रहने से 9 मेरे शरीर के 
अवयव क्षीणं हो जँयये। हे रघुनन्दन । वर विश्वामित्र 
ने एक हजार वर्षो ठक उक्त परिपिसे (सोसननले छर, भोजन न 


छर के, मौनीदहयो कर, खड़े रह कर ) तप करने का तुल सङ्ल्प 
किया [रन 


बालकारुड का चौंसट्वँ खगं पूरा हुश्ा | 
-ः &&ः- 
पंचपष्टितमः सगः 
--:#ः-- 
अथ हैमवतीं" राम दिशं स्यक्सा महामुनिः । 
पूर्वाः दिशमनुप्राप्य तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ।॥१॥ 


तदनन्तर महर्षिं विश्वामित्र उत्तर दिशाको व्याग कर ओर 
पं दिशा मे 'जा कर, धिर उग्र दप करने लगे ॥२॥ 


, मूततंयः--शरीरावयवाः ! ८ ग ) २ दीक्षा--श्नुच्छूवाखामोजन- 
सङ्कल्पम्‌ । ८ गो० ) ३- ग्रपरतिमा--निस्वुलां 1 ( गो° ) ४ दैमवर्ती-- 
उत्तराम्‌ । ( रा० ) 

चा० रा०- 
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मौनं वर्षसहस्रस्य कृत्वा व्रवमनुत्तमम्‌ । 
चकाराप्रतिमं राम तपः परमदुष्करम्‌ ॥२॥ 


है सम ! उन्दने, एक हन्ार वर्षो तक मौनत्रव धारण कर 
परम दुष्कर अतुलित तप किया ॥२॥ 


पूणं वषेसहस्े त॒ काष्ठभूतं महानिम्‌ । 
विध्मैडेहुभिराधूतं कोधो नान्तरमाविशत्‌ ॥३॥ 

यहां तक कि, जब एक हजार वषे पूरे हए, तब विश्वामित्र जी 
काशरीर काटठकी वरहो गया! इस बीचमें अनेक प्रकारके 
विन्न उपस्थिव हुए; किन्तु मुनिराज के अन्वःकरण में क्रोष उत्पन्न 
न हुश्चा ॥३॥ 

स कृता नियं राम तप आतिष्टदव्ययम्‌ । 
तस्य वर्षसहस्रस्य व्रते पूर्णे महाव्रतः ॥४॥ 

ह राम ! जब विश्वामित्रजी को निश्वयदहो गया कि, उन्होने 
कोधको जीत लिया ओौर उनका एक हजार वषं तपकनेका 
सङ्कल्प पुरा हो गया ॥४।॥ 

भोक्तुमारन्धवानन्नं तस्मिय्‌ काले रधूचम । 
इन्द्रो दविजातिभ्‌ला तं पिद्धमननमयाचत ॥५॥ 

हे राघव ! तव वे अन्न भोजन कसते को धैठे। उसी समय 
ईन्द्र जाहयण कारूप धरकर आएश्रौर विश्वामित्र की थाती 
परोसे हुए भोज्य पदार्थो के लिए उनसे याचना की ॥५॥ 

तस्मे दत्ता तदा सिद्धं स्वं विप्राय निश्चितः । 
निगशेषितेऽन्ने भगवानशुक्तमैव महातपाः ॥६॥ 


पद्छषष्टितम. सगः ४३४ 


भोजनके लिए जो अन्न वैयार हुआथा वहं सव का सव 
उठा केर, उन्होने इन्द्र को सचमुच जाद्ण जानदे दिया | स्वयं 


बिना खाए दी रह्‌ गष {६ 
न किथिदयद्वं मौनव्रतयरपास्थितः। 
अथ वसदस वै नोच्खवसन्‌ युनिपुङ्गवः ॥७॥ 


किन्तु ाद्यणसे कुमी न कदा, क्योकि वे मौनन्रव धारण 
किए हुए थे । वदनन्वर पिरि उन्होने एक हजार दषं वक सास 


रोक कर तप करना आरम्भ फिया 1५ 

तस्यानुच्छसमानस्य मृधि धूमो व्यजायत । 

त्रैलोक्यं येन सम्भरान्तमादीपितमिवामवत्‌ ॥८॥ 

सास रोक कर रखने से ( अर्थात्‌ कुम्भक करने से ). उनके 

सिर से धुं निकलने लगा । इससे तीनों लोक्रासी घब *ख्टे 
शमर तीनों लोक तप्र दहो गए ॥>] 

ततो देवाः सगन्धर्वाः पन्रगोरगरादसाः । 

ग््नोहितास्तेजस्ा तस्य तपसा मन्दरश्यः ॥€॥ 


तब तो देवता, गन्धव, सपे, नाग अौर यात्तस सब हौ उनके 


तपरूपी अग्निसे मूर्च्छितद्यो गए भौर उनके वेज मन्द्‌ पड 
गए ।।६॥ 


कश्मलोपदताः स्वे पितामहमथात्रुवन्‌ । 
बहुभिः कारणैदेव षिश्वामित्रो महामुनिः ॥१०।॥ 


` १ श्रादीपिवम्‌--वापि १ श्रादीपितम्‌--तापितं । ८ गो° ) २ मोहिताः-मृच्छिंताः } ( गो } 
- 3 करमलोपहताः-दुःखोपहताः । ( गो° ) 
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उन. सब नेदुम्खो हो ब्ह्ा जी से कहा-है देव! हमने 
"महिं विश्वामित्र को अनेक प्रकार से ॥१०॥ 
लोभितः क्रोधितश्चैव तपसा ' चाभिवर्धते । 
न द्यस्य वृजिनं" फिंञ्चिदुदश्यते द्ममप्यथ ॥११॥ 
लुभाया श्यौर कुद करना चाहा, किन्तु ये-खपने तपसे न गे, 
.्रत्युत इनका तप बढ़ता ही गया 1 अब इनमें राग-देष नाम मात्र 
कोभी नदीं रह्‌ गया ॥११॥ 
न दीयते यदि सस्य मनसा यदभीप्सितम्‌ । 
विनाशयति त्रैलोक्यं तपा सचराचरम्‌ ॥१२॥ 
यदि अवः भी उनको . उनका धभीष्ट बर ( धर्थात्‌ हापि की 
पदवी ) न दिया गया, तो वै अपने तपसे सचराचर वीनों लोकों 
को मष्ट कर डातेगे ।१२॥ 
व्याकुला दिशः सवां न च किञ्चित्‌ प्रकाशते । 
¢ =© यर ¢ 
सागराः ज्ुभिताः सवे विशीयन्ते च वेताः ।॥१३॥ 


देखिए, सव दिशार्प बिकल्त है चनौर प्रकाशरदित है ¦ ( अर्थाः 
इनकी तपस्या के तेज से सबका तेज चिप गया है) समुद्र ल्ग 
श्यो गए है चौर सब पर्वत फटे जाते है ।।१३॥ 


भासते निष्प्रमश्चैव महर्षप्त्य तेजसा । 
प्रकम्पते च पथ्य वायुर्वाति भृशाङलः ॥१४॥ 


महषिं की तपस्या के तेज से सूयं प्रभादीन पड़ गया 
ग्थ्वी करि रदी है ्रौर वायु की गति भी गड़बड़ा ; 
2 ५१४ 


१ बृजिनं-- पापं, रागदधेषादिलकहएं । ( गो० ) 
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ब्रह्मः प्रतिजानीमो नास्विक्ोः जायते जनः । 
सम्मूढमिवः बेलोक्यं सम्परञचभितमानसम्‌ ॥१५॥ 
हे बह्यन्‌ ! इनका प्रतिकार हम लोगों को अच नदीं सूक 
पडता } इस हलचल के कारण लेग नास्विकों की तरह कमौयुष्ान- 


शून्य हुए जाते है । क्योकि इस समय किसी ख मन ठिकाने नहीं 
है रौर सत्र विकल हैँ ॥१२॥ 


उुद्धि न इरत यावन्नाशे देव महाुनिः । 
ताव्प्रसा्यो भगवानभरिूपो महाद्युतिः ॥१६॥ 


अतः हेदेव ! विश्वामित्र के मन मे उस जगत्‌ को नाशः 
करने की इच्छा उत्पन्न होने के पूवे ही, श्राप इनको सन्तुष्ट कर 
दीजिए । क्योकि इस समय वे गि रूप होने के कारण महायुत्ति- 
मान हो रहे है ॥1१३। 


कालाभिना यथा पूवं तरेलोक्यं दह्यते मृशम्‌ । 
देवराज्यं चिर षेत दीयतामस्य यन्मतम्‌ ॥ १७॥ 


जैसे प्रलय के समय कालाभिनि दीनो लोकों को जलाकर न्ट 
कर डालते हैः वैसे दीयेभी जला कर भस्म कर डाल्ेगे। यदि 
यह इन्द्रासन चाहो वह मी इनकोदे कर इनका श्रभीष्ट पूय 
कीिए अथवा यदि श्राप इनको जह्यपिपद, जो इनका अभीष्ट 
है, नहीं देंगे वौ यह इन्द्रपुरी के र्य छी इच्छा करने 
लगेगे ॥ १५) 


, १ नं प्रतजानीमः- प्रविक्रियामितिशेषः। ८ गो० ) २ नास्तिको जायत 
४५ 
इति-उक्त सच्तोभवशान्ास्तिक इव कर्मानुष्ठानाशल्यो जायत इत्यथ; ! 
{ गो० ›) ३ सम्मूढमिवेति--व्याकुलचित्तं ! (रा० ) 
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ततः सुरगणाः स्वे पितामहपरोगमाः । 
विश्वामित्रं महात्मानं वाक्यं सधुरभव्रुव्‌ ॥१८॥ 

( उन लोगं से इस प्रकार अनुरोध कए जाने पर) ब्रह्माजी 
सब दैवताश्मौ को साथे, महारमा बिश्वामित्रजी से जा कर, 
( ये ) मधुर बचन बोलते | १८। 

अरहमर्ष सखागतं तेऽ्छ्तु तपसा स्म सुतोषिताः | 
ब्राह्मएयं तपसोग्रेण प्राप्तवानसि कौशिक ॥१६॥ 

हे जरह ! हम तुम्हारा खागवक् करते है ( अर्थात्‌ तुद 
बधाई देते हँ ) 1 हम तुम्हारो तपस्या से भली भांति सन्तुष्ट हु 
है । हे विश्वामित्र ! तुमने अपने उर तपके प्रभाव से ब्राह्मण॒त 
श्राप्र कर लिया ॥१६॥ 

दीधमायुश्च ते ब्रह्मन्‌ ददामि समरुद्गणः । 
सखसति प्राप्नुहि भद्रं ते गच्छं सौम्य यथासुखम्‌ ॥२०॥ 

व हम सब देवताश्रों सहित तुमको श्राशी्घाद देते दै कि, 
त॒म दीधेजीबी हो; तुम्हार मङ्गल हो है सौम्य! श्व जहां 
तुम्हारी इच्छा हो बहा जाश्मो ।२०]॥ 

पितामहवचः शुस्ा सर्वेषां च दिवोकसाम्‌ । 
, कुत्वा प्रणामं मुदितो व्याजहार महामुनिः ॥२१॥ 


# श्रीयत वामन शिवराम श्रापटे ने स्वागतं का च्रथं बतलाते हुए, 
इस शब्द के प्रयोग के विषय मं लिखा है-/{136प तानाह 1 
16611082 2 {€1500; 00 18 एणः 10 ६06 वव प्॑१८५०५९ ? 
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नहा जी के इन वचनो को सुन, विश्वामित्र जीने सब देव- 
ताको भरणम किया ओौर वे प्रसन्न दह्ये बोक्ते।२९॥ 


नाहमण्यं यदि मे प्राप्तं दीषेमायुस्तथेव च । 
उकारश्च वषट्कारो वेदाश्च वरयन्तु माम्‌ ॥२२॥ 


यदि मुभे जाह्यणत्व दिश्रा है अर दीर्घायु प्राप दो चुका है, 
-तो चोंकार, बषट्‌ कार वथा वेद मी सुमे अङ्खीकार करे ॥२२॥ 

[ नोट- ओकार का यहाँ श्रथ है ब्रहमजनसाधन श्रौर वषट्कार से 
अभिप्राय है यज्तसाघन ¦ वेद से अभिप्राय है साङ्गोपाङ्ग वेदविद्या से! 
शङ्गीकार करे ( वरयन्तु ) च्र्थात्‌ जसे वसिष्डादि ब्रह्मर्षयो को वेद्‌ पानि 
-का तथा य॒ज्ञ कराने का श्रधिकार है-विश्वामिजन जी ब्रह्माजी से कहते है 
वकि, वैसे ही मुके भी वेद्‌ पद़ने छौर यक्त कराने का त्रधिकार त्रप दें।! |] 


छषत्रवेद '्विदां शरेष्ठे अह्यवेदविदामपि । 
ब्रह्मपुत्रो विष्टो मामेवं ददतु देवताः ॥२२॥ 
ओर न्षतियों की वेदविद्या ( अथयेणवेद ) जानने वार्त 
मं श्रेष्ठ तथा जाद्यणो की वेदविदा ज।ननेमें मी श्रेष्ठ ( अथात्‌ 


चचारोँवेदों के ज्ञाता) ब्रह्मा जी के पुत्रे वसिष्ठ जी भी सुखे 
“न्हयर्षि? करै ।२२॥ 


यद्ययं परमः कामः कृतो यान्तु सुरषंमाः । 
ततः प्रसादितो देतवैवेिष्ठो जपतांबरः ॥२४। 


९ चत्रवेदाः--दनियाणाम्‌ शान्तिपष्टयादिपयोजना श्रथवंवेदाः तद्‌- 
विदां भेष्ठः | ( गो० ) 


कन्यय 
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यदि यह्‌ मेरा बडा श्रभीष्टपूय हो जाय, तो आप लोग 
( अर्थात्‌ सव देवचा ) चलते जा +सकते है । यह सुन दैवता लोग 
शषिश्रेष्ठ वसिष्ठ जी के पास गए श्नौर उन्दः मना कर राजी 
किया ॥२४॥। 

सख्यं चकार ब्रहमर्षिरेवमस्तवितिं चल्रवीत्‌ । 

बरहमषिस्त्वं न सन्देहः सवं सम्पत्स्यते त ॥२५। 

वसिष्ठ जी श्राए ्रौर विश्वामित्र जी से" मेल कर लिया 
( अर्थात्‌ वैर छोड़ दिया ) श्रौर कदा, तुम ` बह्यषिं हो.गए + 
तम्हारे ह्यपि होने मेँ चरम्‌ कुछ मो सन्देह नहीं है । अबतो सवं 
ने तुम्हारा ब्रह्मपि होना माम ही लिया है ॥२५॥ । 


इत्युक्त्वा देवताश्चापि सवा जग्युयेथागतम्‌ । 
विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा लब्ध्वा बाह्मण्यघुत्तमम्‌ ॥२६॥ 


यह्‌ कह करर देवता भौ अपने अपने स्थानाका चल गए) 
विश्वामित्र ने मी उत्तम ब्राह्मण प्राप्त करके ॥२६॥ 


पूजयामाप् ब्रह्मर्षि वसिष्ठं जपतावरम्‌ । 
कूतकामो महीं सर्वा चचार तपसि स्थितः ॥२७ 


महपिग्रबर जहषि वसिष्ट जी का पजन किया रोर स्वयं कृत- 


येही शरोर तप कस्ते हएये अत्र सारी थ्वी पर धरण करके 
„लगे है ।२७५ 


एवं वनेन ब्रह्मण्य प्राप्तं राम मदात्मना । 
एष राम सुनिशरेष्ट एष बिग्रहवांस्तपः ॥२८ 
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( शवानन्द जी बो्ते) हे रामर ! इस तरह इन सदात्मा विश्वा- 
मेत्र जी ने जाद्यणत्व पाया ण है 1 हे राम ! यह सुनियों नैत्रेष्ठर्है 
रौर वप की तो साक्तात्‌ मृत्ति दी है ॥ रना 

एष धर्मपरो नित्यं वीर्यस्यैष प्रायशम्‌ । 
एवसुक्त्वा महातेजा विरराम दिजोत्तमः ।२६॥ 

यह्‌ सदा धर्मश्छर्यो के करने मे तपर रहते हँ । यह अव भी 
शपोवीय-परायण है । यह कह कर वाद्य राश्रेष्ठ सहातेनस्वी शतानन्द 
जी चुप हो गए ।॥२६॥ 

शतानन्दवचः श्रुत्वा रामलच्मरसन्निधौ । 
जनकः ्राञ्जलि्बाक्यगुवाच इुशिकात्मजम्‌ ।२०॥ 
शतानन्द जी की वाव पूरी होने पर, श्रीरामचन्द्र लच्मणः 
के सामने राजा अनक ने हाथ जोड कर कौशिक जीसे 
कहा ॥३०॥ 
धन्योऽस्म्ययुगृहीतोऽस्मि थस्य मे बुनिषुङ्कवः । 
यज्ञं काकुतस्थसदहितः प्राप्तानपि कांशिक ।२९१॥ 

हे कौशिक ! मेँ अपने को धन्व मानवा ौर श्रापक्रावड् 
्सुगृदीत हू । क्योकि शाप श्रीराम चौर लच्मण सहित, मेरे यज्ञ 
मे पधारे है ।३१॥ 

पावितोऽहं खया ब्रह्मन्‌ दशनेन महाधने 
[ विश्वामित्र महामाग त्रहषीणां वयोत्तम ] ॥३२॥ 

हे बह्यन्‌ ! अपने दकेन दै कर आपने मे पवित्र क्षिया &ै। 

हे महाभाग, हे बह्मषिं्यो मे प्रेष्ठ विश्वामित्र जी ! ॥३२॥ | 
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शगुणा बहु विधाः प्राप्तास्तव सन्दशनान्‌ मया । 
विस्तरेण च ते ब्रह्मन्‌ कीस्यंमानं महत्तपः ॥२२॥ 
च्रापके दशैनसे मेय मान बदा है, मेने विसारपूर्बष भापके 
म्तप की कीतिं का वृत्तान्त सुना है ।३३॥ 
श्रुतं मया महातेजो रामेण च महात्मना । 
सदस्यैः प्राप्य च सदः श्रुतास्ते बहो गुणाः ॥३४॥ 
मेनि, श्रीरामचन्द्र जी ने तथा मेरे सभासदों ने आपके भसंख्य 
नशु सुने ॥३४॥ 
श्रप्रमेयं तपस्तुम्यमग्रमेयं च ते बलम्‌ । 
छप्रमेयार गुणाश्चेव नित्यं ते शिकात्मज ॥२५॥ 


हे कौशिक ! भ्रापका तप नौर बल चिन्त्य है । भापके गुख 
-छपार है ।।३५॥ 


ठ॒पिराश्चयभूतानां कथानां नास्ति मे विभो । 
कर्मफालो युनिश्रेष्ट लम्बते रविमण्डलम्‌ ॥३६॥ 


~ दे विभो ! आपकी विस्मयोत्मादिनी कथानं को सुनतै-युनते 
मेरा जी नदीं भरा । अव सूयं स्त होने बाला दै; सन्ध्योपास- 
नादि कर्म करने का समय समीप है । ( अतः अब मै बिदा होता 
ड) ॥३६)। 
श्वः प्रभाते महातेजो द्रषडुमहसि मां पुनः । 
. 9 अ ुज्ञातमहसिं 

स्वागतं तपताश्रष्ड माम ।|३५७॥ 
१ गुणाः-कमेभ्रष्टयज्ञातिशेष्टयलकणः ( रा० ) २ श्रप्रमेयाः-- 
-डयत्तया क्ञातुमशक्याः । ( गो° ) 
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हे तप करने बालों यें श्रेष्ठ ! राप इस समय भक्ते पधारे। 


कल प्रातःकाल ष्टि मुभे च्ापके दशन होगे । अब जाने की श्राद्ध 
- दीजिए ॥३७] 


एवमुक्तो शुनिषरः प्रशस्य पुरुपषेभम्‌ । 
विष्सजाशं जनकं श्रीतं श्रीवमनास्तदा ।३८॥ 


` जव जनक जी नेरेसा कहा, तव विशामित्रजी ने उनकी 
“अशसा करते हुए, प्रसन्न मनसे बदेप्रेम के साथ उनको तुरन्त 
; बिदा कर दिया ॥३८॥ 


एवगुक्तवा युनिभष्टं वैदेहो मिथिलाधिपः | 
प्रदक्षिणं चकाराथ सोपाध्यायः सबार्धदः ।२६॥ 


तदनन्तर राना अनक ने ्रपने उपाध्याय चनौर बन्धु-बान्ध्वो 
-सिव उठ कर, विश्वामित्र जी की प्रदक्तिणा कीश्रौर वे वहां से 
-ग्वेल दिए ।(३६॥ 


विश्वामित्रोऽपि धर्मासमां सरामः सहलक्मणः । 
स्ववाट "मभिचक्राम पूज्यमानो महर्षिभिः ॥४०॥ 
इति पञ्चषष्ठितमः सर्ग॑; ॥ 


धर्मात्मा विश्वाभि भी श्रीराम लद्मण सदिव मुरि खे 
-सम्मारित हो अपने निवासस्थान मे भाए।४०) 


बालकारड का वेँखठ्वं सगं समाप्त त्रा । 
--:#:- 


१ स्ववारं--स्वनिवेशं ¡ ( गो० ) 


© 
पटषष्टितमः सग : 
ततः प्रमाते चिमले छृतकमां नराधिपः । 
विश्वामित्रं महात्मानमाजुहाव सराघवम्‌ ॥१॥ 
प्रातःकाल होते ही राजा जनक ने आहिक कर्मालुष्ठान 
निश्चिन्त दो, दोनों रजङ्कमासे सहव विश्वामित्र जी को बुला 
भेजा ॥१॥ | । 
तमचंयिता धर्मात्मा शास््र्षटेन कमेशा । 
राघवौ च महात्मानौ तदा बाक्यगुवाच ह ॥२॥ 
शाख्चविधि के अनुसार श्रष्यपाद्यादि से शश्वाभिन्र ब राम 
लच्मण की पूजा कर, धमात्मा सजा जनक बोले, ॥२।। 
भगवन्‌ खागवं तेऽस्तु कि करोमि तवानघ । 
भवानाज्ञापयतु मामाज्ञाप्यो भवता ह्यहम्‌ ॥३॥ 
हे भगवन्‌ ! च्रापका मैं स्वागत करता ह, छद सेवा करने 
केलिए च्राज्ञा दीजिए । क्यो मे आरापकी आज्ञा पाने का पात्र 
हू ।॥३॥ 
एवयुक्तः स धर्मात्मा जनकेन महातमना । 
परत्युवाच युनिर्वारं वक्यं बक्यविशारदः ॥४। 
जव धमारमा जनक जौने ठेला क्या, तत्र बात-वोत कस्ते मेँ 
च्यत्यन्त चतर विश्वामित्र जी राजा सते बोहे ॥%] 
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पुत्रौ दशरथस्येमौ चत्रियौ लोकविधरतो । 
द्रष्टुकामौ धनुःश्रेष्ठं यदेतन्लयि तिष्ठति ॥१॥ 
ये दोनों कमार महाराज दशरथ के पुत्र, कधरिर्यो. में श्रेष्ठ चयौ 
लोक मे विख्यात श्रीरामचन्द्र एवं लच्मण, वह्‌ धनुष देखना चाहते 
है, जो आपके यहाँ रखा है ॥५।॥ 
एतदशेय भद्रं ते कृतकामौ नपासजौ । 
€ ५५ = 4 < 
दशनादस्य धनुषो यथेष्टं प्रतियास्यतः ॥६॥ 
आपका मङ्गल हो ; चरवः आप उसे इन्द दिखलवा दीजिए) 


उसे देखने दही से इनका भ्रयोजन दयो जायगा रौर ये चले 
जार्यगे 15] 


एवमुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच हाञ्ुनिम्‌ । 
भयतामस्य धनुषो यद्थंमिह तिष्ठति ॥७॥ 
यह्‌ सुन रजा जनक, विश्वामित्र जी से बोले कि, जिस प्रयोजन 
के लिए यह्‌ धनुष यद्यं रखा है, उसे सुनिए ॥५॥ 
देषरात इति ख्यातो निमेः षष्टो महीपतिः । 
न्यासोऽयं तस्य भगवन्‌ हस्ते दत्तो महामना ॥८॥ 


हे भगवन्‌ ! राजा निमि की छठवीं -पीदी मेँ देवरात नाम क 
"क राजा हो गए है ! उनको यह धटुष धरोहर के रूप में मिला 
था |] 
दक्तयज्ञवधे पूवं धनुरायम्य वीयंबा्‌ । 
रुद्रस्तु परिदशान्‌ रोषा सरीलमिदमन्रवीव्‌ ॥६॥ 


षटुषष्टिवमः सगः ध 


न्यासभूतं तदा न्यस्तमस्माकं यूके विभो । 
श्रथ मे षतः केतं लाङ्गलाटुत्थिवा तदः ।१२॥ 
चेतरं शोधयता लब्धां नाम्ना सीतेति विभ्रुता । 
भूतलादुत्थिता सा त व्यवधंत भमात्मजा 1१४] 
एक समय यज्ञ करने के लिएमै हलसे खेत जोव रहा था! 
उस समय हल की नोक से एक कन्या भूमि से निकली 1 वहं अपने 
जन्म के कारण सीवाके नामसे प्रसिद्धै ओौर मेरी लड्कीं 
कहलापी है । प्रथ्वी से निकली हई बह कन्यां दिर्नो दिन मेरे यदहं 
बड़ी होने लगी ।१३।१४॥) 
वीयंशुल्केति मे कन्या स्थापितेयमयोनिजा । 
भूतलादृत्थितां ताँ तु वधेमानां ममात्मजाम्‌ ।।१५॥ 
उस श्चयोनिजा कन्या के विवाह के लिए मैने पराक्रम दी शुल्क 
रखा है । प्रथ्वी से निकली हई मेरी यह्‌ कन्या जब धीरे-धीरे बड़ी 
होने लगी ।॥ १५ 


व्रयामासुराभम्य राजानो युनिषुङ्खव । 
तेषां वरयतां कन्यां सर्वेषां पथिवीक्तिताम्‌ ॥१६॥ 
वीयशुस्केति भगवन्‌ न ददामि सुतामहम्‌ । 
ततः सं नुपतयः समेत्य युनिपुङ्गव \१७॥ 
तव हे मुनिश्रेष्ठ ! मेरी उख कन्या के साथ अपना विवाह 
करने क लिए श्रनेक देशों के राजा श्राए ! सीवा के साथ विवाहं 
करने की इच्छा रखने बाज्ञे उन सव राजान्नं से कहा गया कि, _ 
९ चेत्रं--योगभूमि । ( गो° ) 
# हल की नोक को सीता कहते है । यह कन्या हल की नोक से भूमिः 
८.१दते समय प्रथ्वी से निकली थी ; त्रतः इसका नाम सीता पड़ा | 


दत बालकाण्डे 


बह कन्या ““वीयैशुल्का” है । अतः मै वर के पराक्रम शी प्री 
किए बिना च्रपनीकन्या किसीको नही दूंगा ततो हेर्मु 
शरेष्ठ ! सब राजा लोग इकटट हो ॥।१६।१५॥ 
भिथिलामम्युपागम्य बीयंजिज्ञापवस्तदा । 
तेषां जिज्ञा्षमानानां वीयं धनुरुपाहृतम्‌ ॥१८॥ 
अपने पराक्रम की परीक्षा देने को भिथिलापुरी में भ्रा 


-उनकफे बल की परोक्ञा क लिए ने यह धलुष उनके सामने (, 
चचदाने के लिए ) रखा ॥१८॥ 


न श्ग्रहणे तस्य धनुषस्तोलनेऽपि वा । 
तेषां बीयेवतां बीयमस्पं ज्ञात्रा महायुने ॥१६॥ 
उनमें से कोई भी राजा उस धनुष को उठा केर उस पर रोदा 

न चदा सका, वब उन राजानो को अरल्पवीयं समस्‌ । १६॥ 

प्रत्याख्याता नृषतयस्तनिवोध तपोधन । 

ततः परमकोपेन राजानो युनिपुङ्गव ॥२०॥ 

न्यरुन्थन्‌ मिथिलां सवे वीयंसन्देहमागताः 

आत्मान स्मधधूतं ° तं विज्ञाय नृपपुङ्खवाः ॥२१॥ 


मैने उनमें से किसी को अपनी कन्या नहीं दी । हे मुनिराज । 
-यह्‌ बात श्राप मी जान लँ । ( जव मैने अपनी कन्या का विवाह 
उनम से किंसीके साथ नहीं किया) तबडन लोगोंने कट्हो 
भिथिलापुरी घेर ली। क्योकि धनष हारा बल की परीत्ता देने 
उन्होने अपना अपमान समम ॥५०।२१॥ 


१ तोलने-भागपरीक्लाथं दस्तचालने । ( गो० ) २ श्रातानं-- सखा 
क्मानं । (गो०) ३ श्रवधूतं-वीयंशुल्ककरणेन तिरस्कृतं विज्ञय । ( गो° } 
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रोषेण महताऽविष्टाः पीडयन्‌ मिथिलां पुरीम्‌ । 
ततः तपरे संबपूरं यं यातानि सर्वशः ॥२२॥ 
साधनानि युनिश्रेष्ट ततोऽ्दं मशदुःखितः 

ततो देवगणान्‌ सर्वास्तपाहं प्रसादयम्‌ ॥२३॥ 


उन लोगों ने श्त्यन्त कद्ध ह्यो मिथिलावासिर्यो को बडे बडे 
ष्ट दिए ! एक दषं तक लडाई होने सेमेरा धन भी बहुत नष्ट 
हा । इसका सुमे बड़ा दुःख हुश्रा । तव मैने तप दयार देवदारौ 


को प्रसन्न किया ॥२२।।२३॥ 
ददुश्च परमप्रीताश्चतुरद्बलं सुराः । 
ततो भग्ना नृपतयो हन्यमाना दिशो ययुः ॥२५॥ 


देवता्ों ने अत्यन्त प्रसन्न हो कर मुभे चतुरद्किणी सेना दी । 
क्षव वो हतोत्साह राजा पराजिव हो भाग गए ॥२४ 


वीर्या वीयंसन्दिग्धा सामात्याः पापकारिणः । 
तदेतन्युनिशद्‌ल धनुः परमभास्वरम्‌ । 
रामलच्छणएयोश्वापि दशेयिष्यामि सुव्रत ॥२५॥ 


भीर्‌ ओर वीरा की भरूटी डीगें मारने बाले वे राजा 
पने मंत्रियों सहितं भग गए 1 हे अनिश! यह्‌ वही दिव्य 
धनुष दै । हे सुत्रव ! मै इसे श्रीसमचनदर पौर लदद्मण को भी दिख- 
लागा ॥२५॥ 


यद्यस्य धुषो रामः इर्यादारोपरं शुने । 


सतामयोनिजां सीतां दद्यां दाशरथेरहम्‌ ॥२६॥ 
इति .षटषष्टितमः सर्गः 


%० बालकाण्डे 


शरीर यदि श्रीरामचन्द्र जीने धदु¶ पर रदा चदा दिया, वो 
मै पनी अयोनिजा सीवा उनको व्याह दंगा ॥२६॥ 
बालकाण्ड का बावन्वं सगं समातत हृश्रा | 


सप्॒षण्टितमः सगः 


सकण + 1 यमय 


जनकस्य वचः श्रता विश्वामित्रो महामनिः । 
धुदंशेय रामाय इति होवाच पार्थिवम्‌ ॥१॥ 
राजा जनक की बातें सुन, मडषिं विश्वामित्र ने राजा जनकः 
से कहा-है राजन्‌ ¦ वह धनुष श्रीरामचन्द्र को द्िखलाश 
तो॥१॥ 
ततः सघ राजा जनकः सचिवान्‌* व्यादिदेश ह । 
धुरानीयतां दिव्यं गन्धमाल्य विभूषितम्‌ ॥२॥ 
तब राजा जनक ने श्रपने मंत्रियों को आज्ञा दीकि, जो 
दिन्य धनुष चन्दन चौर पुष्पमालां से भूषित दहै, उसे ले 
आरो ॥२॥ 
जनकेन समादिष्टाः सचिवाः प्राविशन्‌ पुरीम्‌ । 
तद्धनुः पुरतः स्वा निजम्मुः पाथिवाज्ञया ॥२।। 
राजा जनक की आज्ञा पाकर संत्री लोग मिथिलापुरीमे गए 
{ यन्ञशाला नगरी के बाहर बनी थी) रौर उस धरुषको चाये 
कर चले ।(३॥ 


नणां शतानि पश्चाषद्वथायतानां महात्मनाम्‌ । 
मञ्जूषामष्टचक्रां तां समूहुस्ते कथश्चन ॥४। 
# पाठान्तर-- "सामन्तान्‌? | 
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पाच हजार मजवूत मवुष्य, धठुषर की चठ पिये की पेटी 
को, कठिनता से खोच श्मौर ठकेल कर बहा ला स्के ॥४।॥। 


तामादाय तु सञ्जूषामायसीं यत्र तद्धनुः । 
सुरोपमं ते जनकमूचुन पतिमन्विः ।५॥ 


जिप्तपेटो मेँ धटुष्र रखा था वह्‌ लोहे खी थी--उये ला कर, 
मंत्रियों ने सुरोपम महायाज जनक को इस बात की सूचना दी ।\५॥ 


इदं धनुर्वरं राजन्‌ पूजितं सर्वराजभिः । 
मिथिलाधिप रजेन्द्र दशंयेनं यदीच्छसि ॥६॥ 
मंत्री बोले-हे राजन्‌ ! यह्‌ बही धनुष है, जिसकी पूजा सव 


राजा कर चुके है| हे मिथिला के श्रधीश्वर ! हे राजेन्द्र ! अक 
आप जिसको चाहे उसे इसे दिखलादए ।1६॥ 


तेषां नुपो कचः श्रुता कृताञ्जलिरभाषत । 
विश्वामित्रं महात्मानं तौ चोभौ रामलच्मणौ ॥७॥ 
मंत्रियों की बात सुन, राजा ने हाथ जोड कर, महारा विश्वा- 
मित्र चौर र॑म-लदमण से कहा ॥७५॥ 
इदं धनुर्वरं बरहाज्ञनकैरमिपूजितम्‌ । 
राजभिर्च महावीर्येरशक्तैः पूरितुं पुरा ॥८॥ 


हे ब्रह्मन्‌ 1 यह श्रेष्ठ धनुष वही हैः जिस पूजन सक 
निमिवंशीय राजा करते चलते आते हैँ । यह्‌ बही धलुष दै जिस 
पर बड़े-बड़े पराक्रमी राजा लोग रोदा नदीं चदा सके \८॥ 


४५२ बालकाण्डे 


चैतत्‌ घुरगणाः सर्वे नासुरा न च राक्तसराः । 
गन्धवेय्तप्रवराः सफिमरमहोरगाः ॥६॥ 

धव गतिर्मानुषाणां च धनुषोऽस्य प्रपूरणे । 
श्ारोपणे समायोगे वेपने तोलनेऽपि वा ॥१०॥ 


समस्त देवता, असुर, रक्षस, गन्धवे, यक्त, किन्नर शरीर नाग 
भी जव इस धनुष को उठा च्मौर सुका कर इस पर रोदा नदीं चदा 
सके, तब बपुरे मनुष्यं कीरो बाचदही क्याहै, जो इस धनुष करो 
छटा कर ओर मुका कर, इस पर रोदा चढ़ा सक्छ ॥६।।१०] 
तदेतद्धनुषां भष्ठमानीतं म॒निपुङ्धवे । 
दशेयेवन्महाभाग अनयो रजपुत्रयोः ॥११॥ 
हे ऋषिश्ेष्ठ ! वह श्रेष्ठ धनुष आ गया दहै। हे महाभाग! 
खसे इन राजकृमारो को दिंखलादृए ॥११॥ 
विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा श्रुत्वा जनकमाषितम्‌ । 
वत्स राम धनुः पश्य इति राघवमत्रवीत्‌ ॥१२॥ 


धर्मात्मा धिश्वामित्र जी ने जब राजा जनक के ये वचन सुने, 
तब उन्होने श्रीरामचन्द्र जी से कदा-हे बरस ! इस धनुष च्छो 
देखो ।१२॥ 


ब्रहपेवंचनाद्रामो यत्र तिष्ठति वद्धनुः। 


मञ्जूषां तामपास्य दरू पदुरथानवीत्‌ ।।१२॥ 


महि के ये वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी बहा गए जहां धनुष 
था रौर उस पेटी को, जिसमे बह धनुष था, खोल कर, धनुष 
देखा मोर बोले ॥ १३ 
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इदं धनुर ब्रह्मन्‌ संस्पशामीह पाणिना । 
यत्नवांश्च भविष्यामि तोलने पूरणेपि वा ॥१४। 
हे जयन्‌ ! अव इस धनुष को मेँ दाथ लगाता दह भौर इसे 
ख्ठा कर इस पर रोदा चद्ाने का प्रयटन करवा हूं \१४॥ 
बाटमित्येब तं राजा मुनिश्च समभाषत | 
लीलया स धनुमध्ये जग्राह व्चनन्मुनेः ॥१५॥ 
राजा जनक रोर विश्यामित्र ने उनकी बाव अङ्खीकार छसे 


हए कहा “बहूव अच्छा । सुनि के वचन सुन, श्रीसमचन्द्र जी 
ने बिना प्रयास थटुष को बीच से पकड़ उसे उठा लिया 11१५ 


पश्यतां नपहस्राणशां बहूनां रघरूनन्दनः 
श्नारोपयसष धमांस्मा सलीलमिष तद्धनुः ॥१६॥ 
रौर दजारों मनुष्यो क सामने ध्मौत्मा श्रीरामचन्द्र जीने 
बिना प्रयास उस पर रोदा चढ़ा दिया ।॥१६। 


आरोपयिता धर्मात्मा पूरयामास बीयेवान्‌ । ` 
तद्बभञ्ञ धनुपष्ये नरश्रेष्ठे महायशाः ॥१७॥ 


म्टायशसी परुषोत्तम एवं बलवान्‌ श्रीराम ने रोदा चदाने कै 
बाद्योंद्टीरोदेको खीचा,्त्योद्ी वह धयुष बीच से टूट गया 
अर्थात्‌ उस धनुष के दो टुकडे दो गए १७ 


तस्य शब्दो महानासीनिघांतसमनिःखनः । 
भूमिकम्पश्व सुमहान्‌ पवेतस्येव दीयवः ॥१८॥ 
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उसके टूटने का शब्द वजपात के समान हुश्ा। बडेजोर ञे 
भूमि हिल गयी चौर बड़े-बड़े पहाड़ फट गए ॥१८। 


निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः । 
वजयित्वा मुनिवरं राजानं तौ च राघवौ ॥१६॥ 
धनुष के टूटने के विकराल शब्द के होने पर विश्वामित्र, 


राजा जनक श्रौर दोनो राजकुमारों को होड, सब लोग मूर्च्छित 
शो गिर पड़े ॥१६। 


प्र्याश्वस्ते जने तस्मिन्‌ राजा विगतसाध्वसः. । 
उवाच प्राञ्जलिवा्यं वाक्यज्ञो मुनिपुङ्गवम्‌ ॥२०॥ 
सब लोगों की मूर्छां भङ्गः हृद, वे सचेव हुए वथा राजा जनक 


के सब सन्देह दुर हो गए । तबे शजा जनक हाथ जोड़, चतुर 
विश्वामित्र से कहने लगे ॥२०।) 


भगवन दृष्टवीर्यो मे रामो दशरथात्मजः । 
अत्यद्ध तमचिन्त्य च न तर्कितमिदं मया ॥२१॥ 


हे भगवन्‌ ¦ महाराज दशरथ जी के पुत्र श्रीरामचन्द्रजी का 
यह्‌ श्त्यन्त ॒विस्मयोतादक, अचिन्त्य ओौर अत्त ८ जिसमें 
सन्देह करने की कोई गञ्जादश न हो ) पराक्रम मैने देखा ।॥२१॥ 
जनकानां इले कीर्तिमाहरिष्यति मे सुता । 
सीता भतारमाताच रामं दशरथात्मजम्‌ ॥२२॥ 


१ विगतसाध्वस इत्यनेन रमजामातृकेताप्रापकें धनुरारोमणमपि न 
भवेदिति पूरं मीतोऽूदत्तं गम्यते । ( गो० ) , 
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मेरी वेदी सीता, महाराज दशरथ के पुत्र ॒श्रीरामेचन्द्र जी 
को अपना पति बना कर, मेरे वंश की कीत्ति कैलाएगी ।(२२॥ 


मम सत्या प्रतिज्ञा च बीयंशुल्कैति कौशिक । 
सीता प्राणेवहुमता देया रामाय मे सुता ॥२३॥ 
हे कोशिरू! ने सीता के विवाह के लिए भ्वीयेशुल्कः" की 
जो प्रतिज्ञा कीथी बह श्राज पूरी हो गई । आज्ये अपनी ्ार्खो 
सेभी बद्‌ कर प्यारी सीता श्रीराम को््दगा ॥२३॥ 
मवतोऽनुमते बह्मन्‌ शीघं गच्छन्तु मन्त्रिशः । 
मम कौशिक भद्रं ते अयोध्यां लरिता रथः ॥२४॥ 
हे जह्यन्‌ ! हे कौशिक ! यदि भ्रापकी सम्मतिदोतो मेरे मत्री, 
रथ पर सवार हो, शीघ्र अयोध्या को जय ।रश। 
राजानं श््रशितैवक्येरानयन्तु पुरं मम । 
परदानं वीर्यशुल्कायाः कथयन्तु च सवशः ॥२५॥ 
द्नौर महाराज दशरथ कौ नम्रवापूवेक यह का सारा दाल 
सुना कर, यहां लिषा लावे ।(२५८॥ 
एनिगुप्रौ च काङ्सस्थौ कथयन्तु नुपाय बै । 
प्रीयमाणं तु रजानमानयन्तु सुशीघ्रभाः ॥२६॥ 


ओर महाराज को, आपसे रकित, दोनों राजशमागो का ङशल- 
समाचार भी सनां नौर इस प्रकार महाराज को प्रसन्न कर, छनं 
अति शीघ्र यहां बुला लावे ।२६। 


१ प्रभितैः--विनयान्वितैः। (गो ) 
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कौशिकश्च तथेत्याह राजा चाभाष्य मन्विणः । 
श्योष्यां प्रेषयामास धर्मात्मा कृतशासनान्‌ ॥२७॥ 
इति सप्तषष्टितमः सर्गः । 


इस पर जब विश्वामित्र ने कह दिया कि; बहुत अच्छी बां 
है, वब राजा ने मंत्रियों को समस्ता कर श्रौर महाराज दशस्थ ॐ 
नाम का ुशलपत्र उन्हें दे, श्रयोध्या को रवाना किया ॥२५॥ 
बालकाण्ड का सरटा सगं पूरा टुश्रा । 
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जनकेन समादिष्टा दृतास्ते क्लान्तवाहनाः । 
्रिरात्रभुषिता मागे तेऽयोध्यां प्राविशन्‌ पुरीम्‌ ॥१॥ 
राजा जनककी श्राज्ञाषपा, वे दृत शीघ्रगामी रथं पर सवार 
हो श्रौर रास्ते मेँ तीन रात्र व्यतीत कर, श्रयोभ्या मँ प्च । उस 
समय उनके रश्र के घोडे थक गये थे ॥?॥ 
राज्ञो भवनमासाय्य दारस्थानिदमनुत्रच्‌ । 
शीघं निवेयतां राज्ञे दृतानो जनकस्य च ॥२॥ 
शरीर राजभवन की व्योदी पर जाकर, द्वारपालो से यह्‌ बोले 
कि, जाकर तुरन्व महाराज से निवेदन करो किं, हम राजा जनक 
के दूव ( आपके दशैन करना चाहते हैँ ) ॥२। 
१ कतशासनान--दत्तकल्याणसंदेशपत्रकानित्यथः । ८ गो° ) 
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इत्युक्ता द्ारपालास्ते राषवाय न्यवेदयन्‌ । 
ते राजयचनाद्दता राजवेश्म प्रवेशिताः ॥३॥ 
दूतो के एेसा कहने पर उन द्वारपालो ने जा कर महाय 


शरथ से निषेद्न पिया | तव महाराज दशरथ की परवानमीते 
जा जनक के दत राजभवन के भीतर गए ॥३॥ 


दद्थदेवसङ्काशं शद्ध दशग्थं नृपम्‌ । 
बद्धाञ्जलिपुटाः सर्गे दता विगवषाष्वसाः* ॥४।। 


राजानं प्रणता वाक्यमब्रुवन्‌ मधुरा्तरम्‌ । 
मेथिल्लो जनको राजा सासिहोत्रपुरस्छृतम्‌ ॥५॥ 


इशलं चाव्ययं चैव सोपाष्यायपुरोहितम्‌ । 
0 ४ ^^ 
युहुयुहुमंधुरया स्नेहसंयुक्तया गिरा ॥।६॥ 


जनकस्तवां महाराजाऽऽपृच्छते सपुरःसरम्‌ । 
पृष्टा इशलमव्यग्रं वैदेहो मिथिलाधिषः ॥७॥ 
बहौ जा कर उन क्लोमो ने दैवोपम बुद्ध महाराज दशस्थ केः 
दृशैन किए श्रौर उनके सौजन्य को देख, निमय हो तथा हाथ 
जोड़ कर, बड़ी नश्नता से यह्‌ मधुर वचनं कदै-महाराज ॥ 
मिथिलापुरी के स्वामी, महायज्ञशाली राजा जनक ने बारम्बार 
मधुर नौर स्नेदयु क्त बाणी तथा शान्व मन से श्रापकी शौर आपकर 
पुरबासियों की कुशल-क्तेम पृषधी है ॥४।५।६।७) 


१ विगतसाध्वसाः--दशरथसौजन्येन विज्ञापन निरमयाः । ( गो° ) 
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कौशिकानुमतो बाक्यं भवन्तमिदमत्रवीत्‌ । 
पूवं प्रतिज्ञा विदिता बीयंशुल्का ममात्मजा ॥८॥ 
रौर विश्वामित्र जी की अवुमति से आपको यह सन्देशा 
-भेजा है कि, श्रीमान्‌ को वो यह्‌ मालूम दहीदहैकि, मेरी पुत्री 
-वीयेशुल्का है ॥८॥ 
राजानश्च तामषां निर्वीर्या विथुखीह्रताः । 
सेयं मम सुता राजसिश्वामित्र पुरःसरः ॥8॥ 
उसके लिए अनेक राजा लोग हतोत्साह हो, विष्रुख हुए । उस 
मेरी कन्या को विश्वाभित्र के साथ ॥६॥ 
यदच्छया?ऽऽगतैर्वरि निर्जिता तव पुत्रकैः । 
तच्च राजन्धनुर्दिव्यं मध्ये भग्नं महात्मना ॥१०॥ 


रमेण हि महाराज महत्यां जनसंसदि । 
स्मे देया मया सीता बीय॑शुरका महात्मने ॥११॥ 
मेरे सोभाग्यसे आ कर श्रीमान्‌ कबर ने जीव लियाहै। 
- क्योकि महात्मा श्रीरामचन्द्रजी मे एकबड़ी सभा के बीच, इस 


दिव्य धनुष को बीचोबीच से तोडा दै । अतः मँ अपनी वीयेशुल्का 
सीता का विवाह श्रीराम जी के साथ करना चाहता हू ॥१०।११॥ 


्तिन्ां तत॑मिच्छामि तदनुज्ञातुमहंपि । 
सोपाध्यायो महाराज परोहितपुरःसरः ॥१२॥ 


यापय न्कमय 


१ यदच्छया- मद्धागघेयात्‌ । ( गो० ) 
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जिससे मै अपनी प्रतिज्ञा पुरी कर सकर} आप इस सम्बन्ध 
के विषय मेँ मुभे श्राज्ञादें! हे महारा ! आप उपाध्याय ओर 
ष्पुरोहितो के सहित ॥ १२ 
शीघ्रमागच्छ भदरं ते द्रष्ुमर्दपि रावो । 
प्रीतिं च मम राजेन्दर निबतेयितुमर्हसि ॥१३॥ 


शीघ्र यहां पधार कर अपने राजकृमासे च्छ देखिए ओर हे 
-राजेन्द्र ! मेरी प्रीति को निबादिए ॥१३॥ 


पत्रयोरुभयोरे प्रीतिं त्वमपि लप्स्यसे । 
एवं विदेहाधिपतिमंधुरं बाक्यपरतरवीत्‌ ।॥१४॥ 


विश्वामित्राभ्युज्ञातः शतानन्दमते स्थितः । 
इत्युक्ता पिरता दृता राजगौरवशङ्किताः ॥१५।॥ 


श्रौर यहाँ पधार कर दोनों राजकृमारों के विवाह की शोभा 
देख प्रसन्न होश् । है महाराज ¦ यह्‌ शुभ सन्देश महारज 
जनक ने, महर्षिं विश्वामित्र भौर अपने पुरोहित शतानन्द जी की 
अनुभवि से पकी सेवा मेँ निवेदन करने को कहा है! इतना 
कह रौर दशरथ क रोब ्ा दृव चुप हो गए ॥१४।१५॥ 


दृतवाक्यं तु तच्छुता राजा परमहर्षितः । 
वसिष्ठं वामदेवं च मन्तरिणोन्थांश्च सोऽजनीत्‌ ॥१६॥ 


खन दूतो की बातों को सुन, महाराज दशरथ श्रत्यन्त प्रसन्न 


ए शौर वसिष्ठ, वामदेव वथा अन्य मन्तिणों से कने 
लगे ॥१६॥ 
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, सन्न होकर, मन्ति से कहा-“तो कल ही यहाँ से च्ल देना 
व्वाहिएः” ॥२०॥ 
मन्विशस्तु नरेन्द्रेण रात्रि परमसत्कृताः । 
उखुः प्रषुदिताः सवे गुशेः सर्वेः समन्विताः ॥२१॥ 
इति श्रष्यष्रष्टितमः सर॑ः | 
राजा जनक के मन्यं कौ, जो दत्त बन कर अयोषध्य्रा गए ये 


चदी चच्छी वरह खातिरदारी की गहं श्रौर उन लोगों ने बे 
सुख से राव व्यतीत की ।(२१ 


नालकाण्ड का श्ररसटर्वाँ सगं समाप्त हुता । 


(3 °६ः- 
एकोनसप्ततितमः सगः 
~: 8: -- 


ततो रात्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः सबान्धवः । 
राजा दशरथो हृष्टः शुमन्त्रमिदमव्रवीत्‌ ॥१॥ 
रात बीतने पर महाराज दशरथ, उपाध्याय ओर बन्धु 
अआन्धवों सहित, प्रसन्न हो अपने प्रमुख मन्त्री सुमन्त्रं से यह्‌ 
चले ।॥१॥ 
अद्य सरवे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम्‌ । 
व्रजन्गरे सुविहिता नानारत्नसमन्विताः ।२॥ 


राज सब से पहले हमारे सब खजाच्ची लोग बहुवसा धञ 
छीर वरह-वरह के रतन अपने साथ न्ते कर, उचित प्रवन्ध के सा 
भामे चलें ॥२॥ 
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चतुरङ्ग बलं स्व॑ शीघ' निर्यातु सवशः । 
ममाज्ञा्मकालं च यानयुम्य^मनुत्तमम्‌ ।(२॥ 
मेरी समस्त चतुरङ्गिणी सेना शीघ्र दही वैयार की जाय! 
उसके साथदही रथ श्रौर पालक्रियां भी तैयार की जायं 1 देखो, 
मेरी आज्ञा मे अन्तर न पडने पावे ॥३॥ 
बधिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ काश्यपः । 
त 
माकंण्डेयः सुदीर्थायु् षिः कात्यायनस्तथा ॥४॥ 
वसिष्ठ, बामदेव, जाबालि, कश्यप, दीर्घायु माकैर्डेय भौर 
कात्यायन ।॥४।॥। 
एते दविजाः प्रयान्तग्रे स्यन्दनं योजयस्व मे । 
यथा काल्लत्ययो न स्यादृदृता हि सखरयन्ति माम्‌ ॥५॥ 
ये सब बाह्यण आगे चलें । मेरा रथ भी तैयार कराश्नो 
जिससे देरन होने पाषे। देखो, राजा जनक कै दुत जल्द! कर 
रहे है ॥५॥ 
वचनात्त नरेन्द्रस्य सा सेना चतुरद्धिणी । 
राजानमृषिमिः साधं व्रजन्तं पृष्ठतोऽन्वगात्‌ ॥६॥ 
जब महाराज दशरथ, उक्त ऋषियों के साथ राना हुए, तक 
उनकी आज्ञा से चतुरङ्गिणी सेना उनके पीे-पीषे चली ॥६॥ 
गत्वा चतुरहं मागं बिदेहानभ्युपेयिबान्‌ । 
राजा तु जनकः श्रीमान्‌ श्रुता पूज मकल्पयत्‌ ।॥७॥ 


१ यानयुग्यं - यानं शि विकान्दोलिकादिः; युग्यं रथादि । ( गो० } 


एकोनसप्विदमः समेः ४६३. 


रास्ते मे चार दिनि बितवाकर महाराज दशरथ उनक्पुरर्मे 
जा पर्हुचे । उधर उनका आगमन सुन राजा जनक ने इनके. 
सस्कार के लिए सब सामान सजाए चौर चगि जा कर, बड़. 
श्रादर-सत्कार के साथ श्रगमानी की ॥५। 
ततो राजानमासाद्य इद्धं दशरथं नपम्‌ । 
जनको शुदितो सजा हषं च प्रमं ययौ ॥८॥ 
राजा जनक, वृद्ध महाराज दृशस्थ जी से मिल कर परमा-- 
नन्दित हए ॥८॥ 
उवाच च नरभेष्टो नरभरष्ठं मुदान्वितः । 
स्वागतं ते महाराज दिष्टथा प्रप्नो्ि राषवे ॥६॥ 
श्र नरश्रेष्ठ जनक नरश्रेष्ठ दशरथ जी से अत्यन्त हर्षित हो 
बोले -हे महाराज ! में आपका स्वागत करता ह । यह मेरा 
सौभाग्यदहै, जो आप पधारे है ॥६॥ 
ुत्रयोरुमयोः प्रीतिं लप्स्यसे बीयनिर्जिताम्‌ । 
दिष्टया प्राप्तो महातेजा विष्टो भगवानृषिः ॥१०॥ 
पअरपने दोनों पराक्रमी राजक्रुपाये को देख कर, आप परम 
प्रसन्न होगे । यह्‌ मी बडे सौभाग्य की बातत है, जो सहातेजस्वी 
भगवान्‌ वसिष्ठ चषि ॥१०॥ 
सह सवदिजश्रष्ठेदवैखि शतक्रतुः । 
दिष्टया मे निजिता विघ्ना दिष्टया मे पूजितं डलम्‌ ॥११॥' 
सब ऋषियों क साथ, देवताश्मो सहिव इन्द्र की तरह, यह 
पधारे है । सौभाग्य की बात है कि, कन्यादान के समय के समस्त 
चिन्न श्रज नष्ट हौं गए श्नौर मेसा यह्‌ भविषठि कुल भी ॥११॥ 


९४९४ बालशाण्डे 
राषवैः सह सम्बन्धाद्ीयंशरष्टेमंहात्ममिः ! 


श्वः प्रमाते नरेन्द्र खं निवेतंयितुमह सि ॥१२॥ 
यज्ञस्यान्ते नरभेष्ठ विवाहगरषिस्म्मतम्‌ । 
तस्य तद्वचनं श्रुता ऋषिमध्ये नराधिपः ॥१३॥ ` 


वीरो मँ श्रेष्ठ श्रौर महात्मा रघुवंशियों के साथ सम्बन्ध होने 
नसे प्रतिष्ठित ह्यो गया । है नरेन्द्र । आप कल प्रातःकाल यज्ञान्त. 
-स्नान ( अवभ्रूथ ) हो चुक्ने पर, ऋषियों की ्तम्मति से शिवाहा- 
वार की रीवि करावें । इसप्रकार राजा जनक के वचन सुन कर्‌, 
-ऋषियों के बीच वैे हुए महाराजा दशरथ, ।1१२।१३॥ 
वाक्यं वाक्यविदां शेष्ठः प्रत्युवाच महीपतिम्‌ । 
प्रतिग्रहो दाठ्वशः श्रुतमेतन्‌ मया पुरा ॥१४॥ 
जो बोल्ने बालों मे चतुर थे; राजा जनक से बोलते हमने 
"तो यह पहले ही घन सखा है करि दान, दान दैने बले डे 
"अधीन है ॥१४॥ 
यथा वच्यति धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयम्‌ । 
धर्मिष्ठं च यशस्यं च वचनं सत्यवादिनः ॥१५॥ 
हे धमेज्ञ ! भतः श्राप जैसा कगे, हम लोग वैता हयी करगे | 


तत्यवादी महाराज्ञ दशरथ के रसे धमेयुक्त ओर यश ॒बदुनि बाल 
[चन ।॥ (५॥ 


भरता विदेहाधिपतिः पर विस्मयमागतः । 
ततः सवे भुनिगसाः परस्परसमागमे ॥१६॥ 


सुन, गजा अनक को बड़ा विस्मय हया । -( विस्मित शोने की 
त यह्‌ थी ठि, पजा जनक की भरतिज्ञा के अनुसार सीवा जी जब 


एकोनसप्रतिवमः सगेः धर 


श्रीरामवन्द्र की न्यायानुसार हदो ही चुर्की, तब महाराज दरारथ बी 
_यह विनम्र वचन कि, ्दान, दान देने बाले ॐ अधीन है स्यो 
कदे है । धर्थात्‌ राजा जनक सीता का दान नहीं करते ! सीवा' डी 
तो “वीर्यशुल्का है ) तदनन्वर ऋषियों ने भी चापसमें मिल भेट 
छर | १६} 

हर्वेण महता युक्तास्तां मिशामवसन्‌ सुखम्‌ । 

राजा च राषवो पुत्रौ निशाम्य परिहर्षितः । 

उवास परमप्रीतो जनकेनाभिपुजितः ॥१७।। 

बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रह कर रातं विवाई } महाराज 

दशरथ भी अपने; पुत्रों ( श्रीरामचन्द्र ओर लक्तमण ) को देख; परम 
भ्रसन्न हुए रौर राजा जनक की खापिरदारी से सुखपूवेक वहां बाख 
किया ॥१५५॥ 

जनकोऽपि महातेजाः क्रियां धर्मस तत्ववित्‌ । 

यज्ञस्य च पुताभ्यां च ला रात्रिगुबाप्त इ । १८॥ 

इति एकोनसप्ततितमः सगं: ॥ 


उदार राजा जनक ने भी, यज्ञ अर विवाह की करने योम्ब 
-रीवि भवि को कर के, विश्राम किया ॥१८॥ 


बालकाण्ड का उनहत्तरवों खगं समाप्त हा | 
~~ ॐ ,-- 


{० श०-२9 


¢ 
सप्ततितमः सगं: 
ततः प्रभाते जनकः कृतकर्मा महर्षिभिः । 
उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शतानन्दं परोदिवम्‌ ॥१॥ 
प्रातःकाल होते परर यजा जन ऋषियी की सहायता खे 
यज्ञादि क्रिया समाप्त कर, ्रपते पुरोहिव शतानन्द जी फे 
बोले ॥१॥ 
भ्राता मम महातेजा यवीयानतिधासिकः । 
कुशध्वज इति ख्यातः पुरीमध्यवसच्छुमाम्‌ ।२॥ 
देखो, महातेजस्वी, महाबलवान्‌ श्रौर अत्यन्त धर्मिप्ठ कुश. 
ध्वज नाम के मेरे होरे भाई ( साङ्काश्य नामक) पकत्ित्रपुरीर्मेँ 
रहते है ॥२॥ 
वार्याफ़ प्लकपयन्तां फिनिन्ुमतीं नदीम्‌ । 
सांकाश्यां पुणयसंकाशां विमानमिव पुष्पकम्‌ ॥२॥ 
सांकाश्या नाम की पधिच्रिपुरी के चारों ओोर उसकीस् फ 
लिए खाई ( परिखा ) है चौर तरह-तरह के यंत्र (क्ले) है। इ. 
नदी पासी बही है मौर वह्‌ पुरी पुप्पक विमाने आकार की 
बनी इई है ।॥३॥ 
तमहं द्रष्टुमिच्छामि यज्ञगोप्तार समे मतः। 
प्रीति सोऽपि महातेजा इमां भोका मया सह ।४॥ 
१ कृतकर्मा -समतयज्ञादिक्रियाः । ( गो० ) २ श्रफलका-यंत्र यं्रफल- 
कास्तयुक्तः । ( रा० ) ३ यक्गोप्ता--साकाश्ये स्थत्वा यज्नसामग्रीपरेषणादि- 
नेति भावः| ( गो ) 


सप्ततितमः समैः ४६ 
` मेरे यज्ञ मे सामग्री श्राप्रि मेज कर वै सहायता करते 
है । अपने उस प्यारे माई को मै देखना चाहता हू । बह भी इस 
विवाहोत्सव मे सम्मिलित हो हम लोगों के साथ आनन्दित 
- हा ।।४॥ 
-एबञक्ते तु वचने शतानन्दस्य सन्निधौ । 
आगताः फेचिदव्यग्राः जनकप्तान्पमादिशत्‌ ॥५॥ 
इस प्रक्र राजा जनऱ शतानन्दसेक्द्‌ हीरहैथे कि, इसी 
बीच मे सामने ङ्ढं सामध्यैवान्‌ (जो काम सौपा जाय, उक्तको 
अपने बुद्धिवल से करने की साम्ये रखने बलि ) दव (भी) चरा 
गए । राजा जनक ने उनको जाने की चाज्ञा दी ।५}) 
शाप्तनात्तु नरेन्द्रस्य प्रययुः शीघ्रवाजिभिः 
समानेतुं नरव्याघ्रं विष्एभिन्द्राज्ञया यथा ॥६॥ 
वे दूतं सजा जनक कीच्याजा से शीवगामी घोरे पर सवार 
डो कर, ठेसे चज्ञे जैसे इन्द्र कोश्माज्ञा पाकर देषा ज्लोग वामन 
जीकोलेते गए ये ॥६॥ 
सांकाश्यां ते समामस्य दद्ध इशध्यजम्‌ । 
न्यवेदयन्‌ यथादत्तं जनकस्य च चिन्तितम्‌ ॥७॥ 
सांकाश्या पुरोमे पर्व करः वे राजा करुराध्यज से मिते र 
जनकं महाजने नो सन्दे्ाभेना था, वहञ्यों कास्मां रिषेदन 
च्छया ।<५} ८; 
तदुघृत्तं न॒पतिः श्रुत्वा दृतश्रष्ठेमंहाबलैः । 
आज्ञषाऽ्थ नरेन्द्रस्य आजगाम इशधरजः ॥८॥ 


` १ अ्व्षग्राः-समर्थाः | ( स) 


्ष्थ बालकारडे 


उन महाबली श्रेष्ठ दुतों के दारा राजा जनक का सन्देश 
सुन, राजा जनक क आआज्ञाठुसार राजा इराध्वज जनकपुरी मै 
गए ॥८॥ 


स ददशं महात्मानं जनकं धमंवत्सलम्‌ । 
सोऽभिवाद्य शतानन्दं राजानं चातिधार्भिक्म्‌ ॥६॥ 
जनकपुरी मे भा कर, राजा कुशध्वज, धर्मवत्सल एवं महातमा 


जनक जी से मिक्ते। उन्होने शतानन्द जी तथा अस्यन्त धर्मिष्ठ जनक 
जी को प्रणम किया ॥६॥ 


राजाहं परमं दिव्यमासनं सोऽध्यरोहत । 
उपषिष्टावुभौ तौ त॒ भ्रातरावमितौजसौ ॥१०॥ 


तदनन्तर वे राजाघ्ों के वैटने योग्य भासनं पर बैठे जबवे 
अति तेजस्वी दोनों भाई आसन पर बैठ गए ।१०। 


प्रषयामाप्तु्बरो मन्तिभरष्टं सुदामनम्‌ । 
गच्छ मन्विपते शीघ्मेच्ाकममितप्रमम्‌ ॥११॥ 


तब उन दोनों बीरों ने मंत्रिप्रवर सुदामा नामक पनेत्री को 
( दशरथ महाराज के पास ) भेजा चोर कहा किं, हे मंतनिपते ! तुम 
शीघ्र भमित तेजबाले महागज दशस्य के पास जाश्नो ॥१९१॥ 


आत्मजैः सह दुधंषमानयस्व समन्त्रिणम्‌ । 
श्मीपकाय‹ स गत्वा तु रधृणां कुलवर्धनम्‌ ॥१२॥ 
१ श्रोपकाय॑म्‌ - दशरथशिविरनिषेशं । ( गो० ) 


मनानि 


सप्ततितमः सखगेः ए 1 


श्नौर उन दुधेषे महाराज को मय राजकुमार शौर मंत्रियों के 
यहां बुला लामो । यह सुन, बह मंत्री बां मया उदं महाराजं 
दशरथ जी उरे-तवुर्भो मेँ ठहर हए ये ॥९२॥ 
` द्दशं शिरसा चैनमभिवादेदमतरवीत्‌ । 
अयोध्याधिपते बीर वैदेहो मिथिलाधिपः ॥१३॥ 


शरोर उनके सामने जा वथा प्रणाम कर बोला-है बीर 
श्मयोध्यानाथ ! मिथिलाधिप विदेह ॥१३॥ 
स त्वां द्रष्टुं व्यवतितः सोपाध्यायपुरोहितम्‌ । 
मनिभरेष्टवचः भुत्वा राजा सर्षिगणस्तदा ॥१४॥ 
राजकृमारो, उपाध्याय श्रौर पुरोहित सहित श्ापके दशेन 
करना चाहते है । उस श्रेष्ठ मंत्री के यह्‌ वचन सुन, महाराज 
दशरथ, ऋषियों ।१४।। 
सबन्धुरगमत्तत्र जनको यत्र तेते । 
स राजा मन्त्रिसहितः सोपाध्यायः सबान्धवः ॥१५॥ 
श्मौर बन्धु-बान्धवों सहित बहा गए, जह राजा जनक श्चपने 
धुरोहित, बान्धवो चौर मंत्रियों खदित थे ॥१५॥ 
बराक्यं वाक्यविदां शष्ट वैदेहमिदमत्रवीत्‌ । 
विदितं ते महाराज स्च्वाड्ङलदेवतम्‌ ॥१६॥ 


बोलने म चतुर महाराज दशरथ, राजा जनक से बोले- दे 
जनक जी महाराज ! आप वो जानते ही है किं, मगवान्‌ वसिष्ठ जी 
इच्वाकृकुल के देवता है १६५ 
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वक्ता सर्बषु कृत्येषु बहिष्ठो भगवानुषिः । 
विश्वामित्राभ्यलुज्ञातः सह सर्वेमंहषिभिः ॥१७॥ 
रौर एसे सव कामोँमें मेरी चोर से बोलने बाले भगवान्‌- 
वसिष्ठ षि जी ही है । अतः विश्वामित्र जीकी वथा अन्य 
महया ॐ सलाह से ॥९५॥ | 
एष वच्यति धममालमा वरिष्टस्ते यथाक्रमम्‌ । 
तृष्ींभूते दशरथे वसिष्ठो भगवानुषिः ॥१८॥ 
धमात्मा वसिष्ठजी दही हमारो गोत्रावली यथाक्रमं ापको 
सुनानगे । यदह कृ जब महाराज दशरथ - चुप हुए, तब भगवान्‌ 
वसिष्ठ ऋषि, ॥१८॥ 


उवाच वाक्यं वाक्यज्ञो वैदेहं सपुरोहितम्‌ । 


अव्यक्तप्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः ॥१६॥ 
जो बातचीत करने का ढंग मलो भांति जानते थे, राजा जनकं 
रा उनके पुरोहिव ( शवानन्द्‌ जी ) को सम्बोधन कर कहने लगे ~ 
द राजन्‌ ¦ अव्यक्त ( प्रव्यत्ता्यगोचरं वस्तु प्रभवः कारणं यस्य 
सोग्यक्तप्रभवः ) च्य से ब्रह्मा जी उन्न हुए, जो सनातन, निष 
च्मीर अन्यय है ॥१६॥ 

[ टिपपणी-इस श्लोक मे “शाश्वतः, “नित्य श्रौर “च्रव्यय 
तीन विशेषण्‌ ब्रह्मा के लिए श्राये ह, उनके रथं इस प्रकार है : “शाश्वक॑, 
काञश्रथं है बहुकालस्थायी | “नित्यः का चरथं है द्विपराधः काल तक 
नाशरहित श्रौर ` “श्म्यथ' का श्रथ है प्रवाह सूप से प्रतिकल्प में रहने 
वाले ¡ | | 


तस्मान्मरीचिः संगे मरीचेः काश्यपः सुतः । 
विवस्वान्‌ कश्यपाज्जज्ञे मनु्ेवसवतः स्मृतः ॥२०॥ 


सप्तिदमः सेः शर 
उनॐ मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूये श्रौरसूये से 
जैवस्वत मनु हुए ।\२०\ 
मुः प्रजपतिः पुषमिच्छाङ्स्तु मनोः सुतः । 
तमिच्वाईमयोध्यायां राजानं विद्धि प्वेकम्‌ ॥२१॥ 
यह्‌ सतु भ्रथम प्रजापति कहलाए ! मनु से इच्वाच्ु हुए ओ 
अयोध्या के प्रथम राजा थे ।२१॥ 
इच्वाकोस्तु सुतः श्रीमान्‌ कुदिरितयेव विश्रुतः । 
कृत्तेरथातमजः श्रीमान्‌ विकुकतिर्दपयत ॥२२॥ 
इ्वाक्‌ के पुत्र कुच्वि मौर कुलि के विकुकि नामक पुत्र खतयन्न 
इए ॥२२॥ 
विकुतेस्तु महातेज बाणः पुत्रः प्रतापवान्‌ । 
बाणस्य तु महातेजा भ्रनरण्यो महायशाः ॥२३॥ 
विकुक्ति के महातेजस्नी अर प्रतापी बाण इष । बाण क महा- 
तेजस्वी अर महा रशस्वी अनस्सयं हुए ॥२३॥ 
अनरण्यात्‌ पुजन व्रिशङ स्त॒ एथोः सुतः । 
वरिशङ्खोरमवद्‌ पुत्रो धुन्धुमारो महायशाः ॥२४॥ 
श्ननस्प्य कै प्रथु मौर प्रथु के त्रिशंक हुए । त्रिशंकु क धुन्धुमार 
नामक सहायशस्ी पुत्र हूए 1२४) 
धुन्धुमारान्मदहातेजा युवनाश्वो महाबलः 
युवमष्छसुतस्त्रासीन्मान्धाता पृथिवीपतिः ॥।२५॥ 


धुन्धुमार के महाबली युवनाश्व हूए । युवनाश्व क प्तरीपरि 
मान्धाता हूए ॥२५५ 


चर्‌ वालकारडे 


मान्धातुस्तु सुतः श्रीमान्‌ सुसन्धिरुदपद्यत । 
सुसन्धेरपि पुत्रौ इ धुवसन्धिः प्रसेनजित्‌ ॥२६। 
मान्धाता कै सुसन्वि नामक पुत्र उत्त्न हए । खसन्धि के दो- 
पत्र हुए, जिनके नाम ध्रुवसन्धि चौर प्रसेनजित्‌ ये ॥२६॥ 
यशसी धरुवसन्धेसतु भरतो नाम नामतः । 
भरतातु महातेजा असितो नाम जातवान्‌ ॥२७॥ 
यशस्वी घरुबसन्धि कै भरत ओर भरत के महातेजस्वी असित 
हए ॥२॥ 
यस्यैते प्रतिराजान उदपद्यन्त शत्रवः । 
हेदयास्तालजेड्याश्च शराश्च शशिबिन्दवः ॥२८॥ 
असित कै हैहय, ताललजङ्ग ओर शरिषिन्दु तीन पुत्र हुए। ये 
तीनों वीर राजा हुए, किन्तु इन तीनों ने अपने पिता असित कै 
साथ षैर बाधा ॥२८॥ 
तास्तु स प्रतियुष्यन्वै युद्धे राज्यातस्रवासिवः । 
हिमवन्तयुपागम्य भार्याभ्यां सहितस्तदा ॥२६॥ 


नौर रसित को लड़ाई मेँ हराकर राञ्य से निकाल दिया । तब 
गजा असित अपनी दो रानियोंको साथ ले कर हिमालय पर चकते 
गए ।२६॥ 


असितोऽल्पबलो राजा कालघधम॑पुपेयिवान्‌ । 


दे चास्य भार्ये गर्भिख्यो बमुवतुरिति भरुतम्‌ ॥२०॥ 


दअल्पबली राजा असित बहा ( हिमालय पर) जाकर मर गष 
डस समय उनकी दोनों गनियां गभेवती थीं ।॥३०॥ 


सश्रदितमः सगः , -+ 


एका गभविनाशाय सपल्यै सगरं ददी । 
ततः शैलघरं रम्यं बभूवामिरतो सनिः ॥२१॥ 
एक ने भरपनी सौत छा गभे नष्ट करने के लिए उसको विष दे 
दिया) उस समय उस हिमालय पवेत पर एक मुनि रदे 
थे, ॥३१॥ 
भागेवश्च्यवनो नाम्‌ हिमवन्तदुपाभितः । 
तत्र चेका महामागा भागंवं देववचंसम्‌ ।२२॥ 


जो श्रगुबशी ये! उनका नाम च्यवन था! वे हिमालय 
पवेत पर तप करते थे । असित की रानिर्यामे से एक, गुरवश 
एवं देवबचेस, ( देवताओं के समान तेजसम्पन्न ) च्यवन के पास 
गदं ।३२॥ 


पवन्दे पदमपत्राच्ी काड्चन्ती सुतयुत्तसम्‌ । 
तमृषिं साऽभ्युपागम्य कालिन्दी चाभ्यवादयत्‌ ॥२३॥ 
खन्तम पुत्र होने की इच्छा से उस कमलनयनी ने मुनि कीः 
बन्दना की श्रौर कह उनके सामने बैठ गईं । उस रानीका नामः 
कालिन्दी था ॥३३॥ 
स वासस्यवदद्वप्रः पुत्रं पुत्रजन्मनि । 
तव इहौ महाभागे सुपुत्रः सुमहायशाः ॥२४॥। 
महावीर्यो महातेजा अचिरात्‌ संजनिष्यति । 
गरेण सहितः श्रीमान्मा शुचः कमलेक्षणे ॥२५॥ 
ुत्र-परामि की इच्छा रखने वाली उस रानी से च्यवन जी नेः 
कहा कि, हे महाभागे ! तेरी इत्ति मं उत्तम, महायशस्वी, महावलीःः 


~ बालकार्डे 


- छर सहातेजस्वी एक बालक है जो विषसहित शीर उत्पन्न होगा | 
हे कमलनयनी ! त्‌ इद्र भी चिन्ता मत कर ।। ५।।३५॥ 
च्यवनं तु नमस्कृत्य राजपुत्री एतित्रता । 
षृतिशोकाठस तस्मपुत्रं देवी व्यजायत ॥३६. 
तदनन्तर पतिद्रठा प्वं पति के शौक से आतुर उस राजपुत्री 
-ने च्यवन को भ्रणाम किया ¦ ( च्यवन जा के भ्राशी्वांद से) उसके 
एक पुत्र उतन्न हृश्मा ॥३६॥ 
सपल्या तु गरस्तस्यै दत्तो गमंजिधांसया । 
सह तेन गरेशेष जातः स सगरोऽमवत्‌ ॥३७॥ 
उक्ती सौव ने उसका गम नष्ट करने को उसे जो विष खिलाया 
न्था, ठस वरिष के साथ लङ्का उत्पन्न दहौने के कारण, उस बालक 
नका नाम सगर पड़ा ॥२७॥ 
सगरस्यासमञ्जस्तु असमञ्ञात्थांशुमान्‌ । 
दिलीर्पोशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः ॥२८॥ 
सगर -के असमञ्जस, अखमञ्चस के श्रंशुमान, अंशुमान कै 
दिलीप भौर दिलीप के मगीरथ हुए ॥ ३८] 
भगीरथात्कङ्कतस्थोऽमुत्कङ्कत्स्थस्य रघुः सुतः 
रधोस्तु पूत्रस्तेजसी प्रवृद्धः पुरुषादकः ॥२६॥ 
भगीरथ के कङ्कतस्थ अर कङ्कस्य के रघु हुए । रघ के तेजसी 
“पुत्र प्रवद्ध हा जो नरमांस-मोञो अथात्‌ राक्तस था ॥३६९॥ 
कल्माषपादो दभवत्तस्माञ्जातश्च शंखणः 1 
© ड 
[दशनः शंखशस्य अश्रिवणंः सुदशेनात्‌ ॥४०॥ 


सप्ततितमः समः | 
पीले यही कल्माषपाद मी कलाया । कल्माषपाद के शङ्कण, 
शङ्कण के सुदशेन अर सुदशन के अग्निविणे हुए ।1४०॥ 
शीघ्गस्तभिवणस्य शीधघगस्य मरः सुतः । 
मरोः प्रशु्रुकस्तरासीदम्बरीषः प्रशुश्रुकात्‌ ।॥४१॥ 
अग्निवणे के शीय्ग, शीघ्रग के मरू, मरके प्रशुश्रुक भौर प्रशु- 
शुक के अम्बरीष हुए ॥४९॥ 
ञम्बरीषस्य पुत्रोऽभून्नहुषः सत्यविक्रमः । 
नहुषस्य ययातिश्च नाभागस्तु ययातिजः ॥४२॥ 
श्मम्बरीष के सत्यपराक्रमी नहुष हुए 1 नहुष के ययाति शौर 
ययाति के नाभाग हुए ॥४२॥ 
नामागस्य बभूवाजो अ्रजादशरथोऽभवत्‌ । 
अस्मादश्रथाञ्जातौ भावरौ रामलक्मणौ ॥४२॥ 


नाभाग के पुत्र ज शौर अज के पुत्र महाराज दशरथ चओ 
दशरथ के पुत्र ये दोनों भाई श्रीरामचन्द्रलच्मण दै ।॥४३॥ 


आादिवंशविशुद्धानां राज्ञां परमधर्मिणाम्‌। 
इच्वाङकलजातानां वीराणां सत्यवादिनाम्‌ ॥४७। 
घाद सेक्ते कर इच््वाकुवंश बाले राजायं का विशुद्ध वंश- 
द्धो धर्मिष्ठ, वीर श्नौर सत्यवादी है-मेने यापक सुनाया ॥४४॥ 
रामलच्मणयोरथे खल्सुते वरये नुप । 
सदृशाभ्यां नरश्रेष्ट सद्शे दातुमहसि ॥४५॥ 
इति सप्ततितमः सगः ॥ 


ॐअ गोलकारडे 
महाराज दशरथ आपकी कन्याश्च को अपने पुत्रां के लिष्ट 
मांगते है । यह सब प्रकार से योग्य है भतः भाप इनको अपनी श्रेष्ठ - 
कन्यार्ठे दे दीजिए ॥४५॥ 
बालकारड का सन्तरां सगं समाप्त हुश्रा । 


एकपप्ततितमः सगं: 


एवं वाणं जनकः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः । 
भ्रोतमहसि भद्रं ते कलं नः परिकीर्तितम्‌ ॥१॥ 
वसिष्ठ जी के यह्‌ कने पर, राजा जनक ने वसिष्ठ जी के हाथ 
जोडे ोर उनसे वे कहने लगे-हे महषं ! पका मङ्गल हो; यक 
मेरे कल की भी परम्परा सुनिए ॥१॥ 
प्रदाने हि य॒निभेष्ठ कुलं निरवशेषतः । 
वक्तव्यं कुलजातेन तन्निबोध महायुने ॥२॥ 
क्योंकि कन्यादान के समय कुलीन को श्पने कुल की भान्तः 


छअथधा समस्व परम्परा अवश्य बतलानी चाहिए । हे महिं ! अवः 
श्राप सुनिए ॥२॥ 


राजाऽमूलिषु लोकेषु विभ्रतः स्वेन कर्म॑णा । 
निमिः परमधर्मात्मा सवंसत्ववतांषरः-॥२॥ 


अपने सुकर्म द्याया तीनों लोकों म प्रसिद्ध धर्मात्मा, सत्य 
आर सन जानो मे शरेष्ठ निमि नाम के एक राजा हुए ॥३॥ 


एकसप्रवितमः सगः रके 
तस्य पूत्रो मिथिनाम प्रथमो भिथिपुत्रकः । 


प्रथमाज्जनकरो राजा जनकादप्युदावसुः ।४॥ 
निमिकेमिथि हए मिथि के जनक हए 1 ( इन्दी जनक के 
नामे इस वंश के सब राजा जनक कहलाते है । ) इन च्रादि- 
जनक के उदावसु हुए ।४॥ 
उदावसोस्तु धर्मात्मा जातो मै नन्दिवर्धनः । 
नन्दिवधंनपुत्रस्तु सुकेतुर्नाम नामतः ॥१५॥ 
चदावसु क धर्मात्मा पुत्र नन्दिविधेन हए रौर नन्विवधेन के पुत्र 
सुकेतु हुए ॥५८॥। 
सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महाबलः । 
देवरातस्य राजष हद्रथ इति स्मतः ॥६॥ 
सकेतु के महाबली धर्मात्मा देवरा हुए चौर देवरात के राजिं 
"छह्द्रथ हुए ।९॥ 
बद्र थस्य शरोऽमृन्महावीरः प्रतापवान्‌ । 
महावीरस्य धतिमान्युश्तिः सत्यविक्रमः ॥७॥ 
बृहद्रथ क बडे शूरवीर अर प्रवापी महावीर, महावीर के धृवि- 
मान, ओर धृतिमान के सत्यपराक्रमी सुधृति हए ।७॥ 
सुतेरपि धमात्मा पृष्टतः सुधा्िकः । 
ृष्टकैतोस्त॒ राजर्षयश्च इति विधुतः ॥८॥ 


सुति ॐ धमातमा ष्टकेतु श्नौर धृष्टकेतु के राजिं हर्यश्व 
इष ॥८॥ 


श्रेऽद बालकारडे 


हर्यश्वस्य मरः पुत्रो मरोः पुत्रः प्रतिन्धकः । 
प्रतिन्धकस्य धर्मात्मा राजा कीत्तिरथः पुतः ॥६॥ 
हर्यश्व के मरु, मर के प्रतिन्धक शौर प्रतिन्धक के धर्मात 
गजा कीतिर्थ हुए ॥६॥ 
पुत्रः कीरिरथस्यापि देवमीट इति स्मृतः 
देवमीढस्य विबुधो विबुधस्य महीध्रकः ॥१०॥ 
कीरतिंस्थ के देवमीदु, देवमीढ के विवध शौर विवध के महीध्रकः 
हुए ।।९०॥। 
महीध्रकसुतो रजा कीर्तिरातो महाबलः । 
कीतिरातस्य राजरपेमंहायेमा व्यजायत ॥११॥ 
मदहीघ्रक के महावली कीतिरात हए ओर कीतिंरात के राजक 
महारोमा हुए ॥११॥ 
महारोम्णस्तु धर्मात्मा स्वर्णरोमा व्यजायत । 
स्वणंरोम्णएस्तु राजर्धह खोमा व्यजायत ॥१२॥ 
महारोमा के धमतत्मा खणेरोमा हए श्रीर सखर्ण॑तेमा के राजिं 
हृस्वरोमा हुए ॥१२॥ 
तस्य पुत्रह्यं जज्ञे धमज्ञस्य महामनः । 
ज्येष्टोऽहमनुजो आता सम बीरः कशष्वजः ॥१२॥ 


धर्मज्ञ हस्वरोमा केदो पुत्र हुए । ठनदोमेंबडामें ह मोर दस 
सेर वीर द्योटा भाई कृशष्वज है ॥१३॥ 


एकसप्ततिवमः सयः टः. 


मां तु ज्येष्टं पिता राज्ये सोऽभिषिच्य नराधिपः । 
कुशष्यजं समावेश्य भारं मयि वनं गतः ॥१४॥ 
हमारे पिता मुमः च्येषठ क राज्य सोप तथा कृरशाध्वज छो, मेर 
पोर.रख, चन को चलते पए ॥१६॥ 
वृद्धं पितरि स्याति धर्मेण धुरमाचहम्‌ । 
भ्रातरं देवसङ्खाशं स्नेहात्‌ पर्यन्‌ इशष्वजम्‌ ।१५।॥ 
जब वृदे पिताजी सखगेवासी हए, तव रँ धर्मूर्क राज्य करने 
लगा श्नौर देवता के समान अने दोटे माद को सनेहुपूवैक पालने 
लगा । १५ 
कस्यचिच्थ कालस्य सांकारयादगमत्पुरात्‌ । 
सुधन्वा वीयंवान्‌ राजा मिथिलामवरोधकः ॥१६९॥ 
कध काल बाद सांकराश्या पुरी के विक्रमी राजा सुधन्वा ने मिथिला 
कोश्चा षेय | १६॥ 
स॒ च मे प्रेषयामास शेवं धनुरुत्तमम्‌ । 
सीता कन्या च पातत मद्यं वै दीयतामिति ॥१७॥ 
उसने मेरे पास यह्‌ सन्देसा मेजा कि, शिवधलुष अौर कमल- 
जयनी सीता मुफेदे दो ॥१७५॥ 
(५ 
तस्याऽप्रदानाद्तरह्मषं युद्धमासीन्मया सह । 
स॒ हतोऽभिघखो राजा सुधन्वा तु मया रणे ॥१८॥ 
हे ह्यय ! उसकी इस बात को मने स्वीकार न किया, तब मेरे 
साथ उसका ` घोर -युद्ध हृश्मा । नि इस युद्ध मे सुधन्वा को सार 
डाला ॥१८॥ 


न बालक्ार्ड 


निहत्य तं मुनिश्रेष्ठ सुधन्वानं नराधिपम्‌ । 
सांकाश्ये भ्रातरं वीरमभ्यषिश्च' कुशध्वजम्‌ ।॥१६॥ 
है मुनिश्रेष्ठ ! राजा-सुधन्वा को मार कर, सांकाश्या पुरीके 
-राजसिंहासन पर अपने बीर भाद कुशध्वज को बिठा दिया ॥१६॥ 
कनीयनेष मे भ्राता अहं ज्येष्टो महायुने । 
ददामि परमप्रीतो वध्वौ ते मुनिपुङ्गव ॥२०॥ 
हे महष ! यह्‌ मेय छोटा भाई है भ्नौर मँ इसका वड़ा भाई 
ह । हे मुनिश्रेष्ठ! मै बडी प्रीति के साथ दो बहूप ्रापको देता 
द्र ॥२०॥ 
पीता रामाय भद्रं ते उमिंल्ां लच्मणाय च । 
वीशुल्कां मम सुतां सीतां सुरसुतोपमाम्‌ ॥२१॥ 
उनमें सीता तो श्रीरामचन्द्र के लिए ओर उभिला लद्मण जी 
कै सिए देता ह। बीयंश्ल्का सीवा जो देवकन्या कै सभान 
है ॥॥९१॥ 


हवितीयामू्िलां चैव तरिदंदामि न संशयः । 
रामलद्मणयो राजन्‌ गोदानं कारयसख ह ॥२२॥ 
ञनीर दूसरी उमि्ला मे यथाक्रम श्रीरामचन्द्र ओर लच्मण को 
त्रिवाचा भर देता ह। अब इस बातमें कुड भी संशय नहीं है। 
अब आप दोनों रजकमाये से गोदान करवाईइए ॥२२॥ 
पितुक्ययं च भद्रं ते ततो वैवाहिकं कुर । 
मघा धद्य महाबाहो वतीये दिषसे विमो ॥२३॥ 


द्विसप्रविवमः सर्म ६८१ 


हे राजन्‌ । आपका मङ्गल हो । तदनन्तर आप नान्दीमुख 
श्राद्ध करवा कर, विवाह सम्बन्धी विधि करवाइए । है महाबाहो ! 
श्रा मघा मत्र है । आज के तीरे दिन ॥२३॥ 

-फल्गुन्याञुत्तरे राजंस्तस्मिन्‌ ववार कुर । 

रामलच्मणयो राजन्‌ दानं कायं सुखोदयम्‌ ।।२४॥ 
इतिं एकसप्ततितमः सगः ॥ 

<त्तराप्ठाल्युनी नक्तत्र आवेग } हे महाराज ! उसी नचत्रं 
विवाहं होना चाहिए । श्रीरामचन्द्र चौर लद्मण के सुखोदय के 
लिए { गो, तितः मूमि आदि का) दान कीजिए 1२४ 


बालकारड का एकहत्तरवां सगं पूरा हुश्रा ॥ 


द्विसतितमः सर्गः 


। 
रिव ५, [1 


तयुक्तवबन्तं वैदेहं विश्वामित्रो महाघुनिः । 
उवाच वचनं बीरं षपिष्टसदहितो नृपम्‌ ॥१॥ 
जब जनक जीने इस प्रकार कहा, तव वसिष्ठ जी कै 

अभिप्रायाुसार महामुनि विश्वासित्र जी ने राजा जनक से 
कहा ॥१॥ 

'दअमचिन्त्यान्यप्रमे यानि कुलानि नरपुङ्गव । 

इ्वाक्ूशां विदेहानां मेषां तुल्योऽस्ति कश्चन ॥२॥ 

१ श्रचिन्त्यानि-- श्राश्चयंमूतानि 1 (गा०) २ श्रप्रमेयानि--श्रप- 
रिन्छिद्य महिमानि ! ( गो० ) 
चा० र०-२१ 


८२ बालकारडे 


हे राजन्‌ ! इवा श्रौर विदेह-दोनों ही वंशों की वंश 
परम्परा विस्मयोत्पादनी है चौर इनकी महिमा असीन दहे । इनकी 
बराबरी करते बाला दसरा कोई कुल ही नहीं है ॥२॥ 


सदृशो धर्मसम्बन्धः सदृशो रूपसम्पदा । 
रामलच््मणयो राजन्‌ सीता चोमिंलया सह ।\३॥। 
श्रीरामचन्द्र नौर सीता का दथा लदच्मण एवं उर्मिला का 
घ्म सम्बन्ध अर्थात्‌ वैवाहिक सम्बन्ध बरावर का है 1 क्योंकि 
वबर-बधू दोनों हयो क्या रूप श्रौर क्या सम्पत्ति, सव बातों मे 
समान है ।।३॥ 
वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ श्रयतां बचनं मम । 
भ्राता यवीयान्‌ धर्मज्ञ एष राज्ञा कुशध्वजः ॥४॥ 
हे रजन्‌ ! यह होने पर भी मुके इस पर छ वक्तञ्य है । इसे 
स॒निए । चापके यह्‌ छोटे चौर धर्मज्ञ भाई जो डशध्वन है, ॥४।॥ 
अस्य धर्मात्मनो राजन्‌ सूपेणाप्रतिमं यवि ¦ 
सुताद्वयं नरश्रेष्ठ पल््यथं षरयामहे ॥५॥ 
इन धर्मात्मा कीदो कन्याश्रों को; जो इस संसार में अपने 
सौन्दर्य में सर्वभेष्ठ है, बहू बनाने के लिए मेँ मागता हू ॥९५॥ 
भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः । 
बर्येम सुते राजंस्तयोरथे महात्मनोः ॥६॥ 


श्र्थात्‌ हे राजन्‌ ! एक कन्या बुद्धिमान्‌ साजकुमार भसत के लि" 
न्नर एक शत्रुन के लिर हम मांगते है ॥&॥ 


ह्विसप्तविव्मः सगः ८ 


पत्रा दशरथस्येमे रूपयोषनशालिनः । 
लोकपालोपमाः सवं देवतुर्यपराक्रमा; ।॥७॥ 


महाराज दशरथ कै चारो राजकुमार रूपवान्‌ , यौवनश्ाली, 
ल्ञोरूपालों के समान, अथच देवतुल्य पराक्रमी ई ॥७॥ 


उभयोरपि राजेन्द्र॒ सम्बन्धो ्नुबध्यवाम्‌ । 
इच्वारोः इलमव्यग्र मवतः पुर्वक्मसः ॥८॥ 
सो हे रजेन्द्र ! इन दोन रजङुमायें का भी सम्बन्ध दिश | 
इच्वाद्कुल निर्दोष है ओर आप भी पुख्यास्ण है ॥८॥ 
विश्वामित्रवचः श्रुत्वा वपिष्टस्य मते तदा । 
जनकः प्राञ्ञलिवांक्ययुवाच युनिपुङ्गगौ ॥६॥ 
विश्वामित्र जी ढे ये वचन सुन शौर वसिष्ठजी की सम्मदि 


जान अथवा बरिष्ठ जी के सम्मत विश्वामिच्र जी के वचनं सुन, 
महाराज जनक हाथ जोड कर दोनों महरि से बोले ॥६॥ 


लं धन्यमिदं मन्ये येषां नो युनिपुङ्गवौ । 
सदृशं इलसम्बन्धं यदाज्ञापयथः स्वयम्‌ ॥१०॥ 


मेरा कुल धन्य है, जो आप दोनों महषियो ने खयं इस कुल- 
सम्बन्ध का समान बतलाया है ॥१०॥ 
एवं भवतु भद्र वः इशष्वजसुते इमे । 
पल्यौ भजेतां सहितौ शृत्रघ्भरताबुभो ॥११॥ 
१ श्रव्यग्र~-निदपरं। ( गोर) 


ते बालकाण्डे 


भापजो आज्ञा देगे व्ही होगा । आपका मङ्गल हो, इशध्वज 
की कन्यां का विवाह भरत चौर शत्रुर के साथ कर दिया 
जायगा ॥११॥ 
एकाह राज पुत्रीणां चतुणां महामुने । 
पाणीन्गृह्णन्तु चत्वारो राजपुत्रा महाबलाः ॥१२॥ 
हे मुनि ! एक दही दिन महाराज दशरथ के चारों महाबली रान- 
कुमार, इन चारों का पाणिप्रहण करं । अथात्‌ चारे का विवाह एक्‌ 
ही दिनि हो ॥१२॥ 
उत्तरे दिवसे ब्रह्मन्‌ फल्गुनीभ्यां मनीषिणः । 
वैवाहिकं प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजावतिः ॥१३॥ 
हे जह्य्‌ ! कल उत्तराफाल्गुनी नक्तत्र है । परिडितों का मतं है 
कि, इस नक्तत्र मेँ विवाह होना उत्तम है । ्योकि इस नक्तत्र का 
भजापति भग देवता ३ ।॥१३॥ 
एवशुक्त्वा वचः सौम्यं प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः । 
उभौ ुनिवरौ राजा जनको बाक्यमत्रवीत्‌ ॥१४॥ 


यह्‌ कह राजा जनक खडेहो गए श्चौर हाथ जोड़ कर दोनों 
सुनिये से बोले ।॥१४॥ 


परो धमः कृतो मद्यं शिष्योऽस्मि भवतोः सदा । 
इमान्यायनयुख्यानि भासातां मुनिपुङ्गव ॥१५॥ 


आप दोनों के अनुग्रह से यह्‌ कन्यादान रूप ध्म प्राः 
हया । ( अर्थात्‌ कन्याप्रदान करने का उपदेश । ) मैसदा भा 


१ पसे धमेः--कन्याप्रदानरूपः । ९ गो° ) 





द्विसप्रविवमः समैः तश 


दोनों का दासदहू। राप रोनों इन मुख्य आसनो पर बिसजिए 
(दो सख्य आासन- राजा जनक का थौर महाराज दशरथ 
का) }१५॥ 


यथा दशरथस्येयं तथायोध्या परी मम; 
परशतवे नास्ति सन्देहो यथाह कतुमहेथ ११६॥ 
प्रभुत्व मे जेसे जनकपुरी महारज दशरथ कीटहै, वैसे दही 


अयोध्यापुरी मेरी दै) इसमें इद भो सन्देह नहीं है! श्रत्व 
श्रापको जो उचित जान पडे सो कोजिर ।॥१६। 


तथा ब्रुवति वैदेहे जनङे रघुनन्दनः । 
राजा दशरथो हृष्टः प्रत्युवाच महीपतिम्‌ ॥ १७ 


जव जनक नेये वचन महाराज दशसथ से कहे, तव उन्होने 
भ्रसन्न होकर जनक से कहा, ।१५॥ 


युवामसंख्येयगुशौ भ्रातरौ मिथिलेश्वरौ । 
ऋषयो राजसंवाथ भवड्वामभिपूजिताः ॥१८॥ 


हे मिथिलेश्वर ! आप दोनों भादइयो में श्रसंख्य रुख है । ्ापने 
्छछषियों यौर राजायं का अच्छा सत्कार फिया ई ॥१८॥ 


स्रसति प्राप्नुहि भद्रं ते गमिष्यामि सखमालयम्‌ | 
श्राद्धकर्माशि सर्वाणि विधास्यामीति चात्रबीत्‌ ॥१६॥ 
फिर महारज दशरथ ने कहा कि, मै घापको भाशीर्वाद्‌ देव 
ह कि, आपका कल्याण हो । चब मँ सस्थान पर जाकर बिधि- 
पूवक नान्दीमुख आरि सब श्राद्धकमं करवा हूं ॥१६॥ 
तमापृषरा नरपवि राजा दशरथस्तदा । 
ुनीन्द्रौ तौ परस्त्य जगामा महायशाः ॥२०॥ 
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इस प्रकार जा जनक से बिदा हो महायाज दशरथ दोनों 
मुनियों को श्रागे कर, तुरन्त चल दिए ॥२०॥ 
स गत्वा निलयं राजा द्धं कृत्वा विधानतः | 
प्रभाते काल्यथुत्थाय चक्र गोदानदुत्तमम्‌ ॥२१॥ 
छमपने स्थान परजा कर महाराज दशरथ ने विधि से 
श्रद्ध किया ओर अगले दिन प्रातःकाल होते ही गोदानादि 
किए 1२१ 
गवां शतसहस्राणि ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः । 
एकैकशो ददौ राजा पुतरालुदिश्य धमतः ॥२२॥ 
महाराज दशरथ ने श्रपने राजकुमार की मङ्गलकामना कै लिए 
एक-एक लाख गर्णे, एक-एक जाह्यण को दीं ।२२॥ 
सुवर्णभृङ्गाः सम्पन्नाः सवत्साः कोस्यदोहनाः । 
गवां शतसदस्राणि चत्वारि पुरुषष॑भः ॥२२।, 
उन गोच्मो के सीगसोनेकेपत्रंसेम्देहुएये। वे दुधार थीं। 
उनके साथ उनके बडे थे | प्रत्येक गोके साथ कसे का दृष 
दुहने का पात्र ( दुधैडी) था) इस प्रकार की चार लाख गोर्ण 
महाराज ने दीं ॥२३॥ 
वित्तमन्यच्च सुबहु द्विजेभ्यो रघुनन्दनः । 
द्दौ गोदानयुदिश्य पुत्राणां पुत्रवत्सलः ॥२४॥ 


पुत्रबत्सल राजाने पुतोंके कल्याण कै लिए बहुत स्रा धन 
गोदान के उदेश्य से ब्राह्मणों को दिया ॥२४॥ 
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स सुतैः कृतगोदनिशैतस्त॒ नृपतिस्तदा । 
लोकपालैरिवाभाति बतः सौम्यः प्रजापतिः ॥२१॥ 
इतिं हिसप्तवितमः सगः ॥ 


पुत्रो सहित गोदान कर सदााज दशरथ देसे शोभित हुए जैसे 
लोकपालों सहित बह्मा जी शोभिव होते है ।२५॥ 


बालकारड का बहत्तर्वाँ सगं समाप हृश्रा । 
स 
त्रिसप्ततितमः सगं: 
अ 
यस्मिस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानघुत्तमम्‌ । 


तर्सिमस्तु दिवसे शूरो युधाजित्सयुपेयिवान्‌ ॥१॥ 
जिस दिन महाराज दशर्य जी ने उत्तम ( विधिपुवैक ) गोदानं 
किए, उसी दिन युधाजित्‌ जी भी ( जनकपुर ) पचे ।(१॥ 
पुत्रः केकयराजस्य साकाद्धरतमातुलः 
ष्टा पृष च कुशलं राजानमिदमत्रवीत्‌ ।॥२॥ 
केकय देश केराजा केपुत्र, भरती के साक्तात्‌ मामानेः 
महाराज दशरथ जी से मिल कर, छइशलक्तेम पुष्टी च्रौर बह 
बोले ॥२॥ 
केकयाधिपती राजा स्नेदात्छशलमव्रवीत्‌ । 
येषां कुशलकामोऽसि तेषां सम्प्रत्यनामयम्‌ ॥२॥ 
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हे महायञ ! केकय दैशाधिपति ने बड़ी श्रीति के साथ ्पना 
कुशल कहा है नौर कहा कि राप जिन लोगों की कुशल चाहे 
बे सब प्रकार से शतत है ॥ ९॥ 
स्वस्लीयं ९ मम राजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपतिः । 
तदर्थगुपयातोऽहमयोध्यां रघुनन्दन ॥।४॥ 
है राजेन्द्र ! हमारे पिताकोभरदजीके देखनेकी इच्छाहै। 
मँ इसीलिए प्रथम च्योध्या गया ॥४॥ 
भ्रुत्वा त्वहमयोध्यायां विवाहाथं तवात्मजान्‌ । 
मिथिलायुपयातांस्तु तया सह महीपते !*५॥ 


जव नि बह सुना करि, श्राप राजङ्कमारो का विवाह करने कै 
लिए उनको लेकर मिथिलापुरी पधार है, तव मे ॥५॥ 


त्वरयाऽभ्युपयातोऽदं द्रष्डुकामः स्वदुः सुतम्‌ । 
अथ राजा दशरथः प्रिया तिथिघ्युपस्थितम्‌ ॥६॥ 
तुरन्त अपने भांजे को देखने के लिए यहो चला भाया! 
महाराज दशरथ ने अपने नतेदार ( साले) को चाया हूु्ना ।& 
षा परमसत्कारैः पूजना मपूजयत्‌ ) 
ततस्तामुषितो रात्रि षट पुत्रमहात्मभिः ।(७॥ 
देख, उस सत्कार करने योग्य नातेदार का श्रच्छी तरह सतकार 


करिया ओर अपने राजक्षमासोँ सहित रात्रि को सुखपूर्वकः 
निवास किया ॥५। 


१ स्वखीय॑-मरतं । (या०) ` 


+र म 
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परभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि कमित्‌। 
ऋषींस्तदा पुरस्छत्य यज्ञवाटयुपागमव्‌ ।।८॥ 
(अगले दिन ) प्रातःकाल होते ही महाराड दशरथ निदयक्म 
कर, ऋषियों सहित यज्ञशाला मे गये ।८॥ 
युक्ते युतं विजये स्वामरणएमभूषितैः । 
भ्रातभिः सहितो रामः कतङ्धौतुकमङ्लः ।६॥ 


वसिष्ठं पुरतः कृता महर्षनिपरानपि । 
वरिष्ठो भगवानेत्य वैदेदमिदमत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
विज्यमुहूतं म वसिष्ठा सच ऋषियों सहित सुन्दर वष्लो 
श्नौर आआभूषणों से युसञ्जित भादयों के साथ श्रीरामचन्द्र जी को 


विवाह क मङ्गलाचार ॐ रीति करा कर) वसिष्ठ जी राजा जनकः 
से बोतते ।६।१०। 


राजा दशरथो राजन्‌ ृतकौतुकमङ्गलैः । 
पत्ैनरबरशरेष्ठ दातारममिकाङ्कते ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! महाराज दशरथ च्रपने राजकुमार से ( मार्यन्मक ) 

मङ्गल कृत्य करवा चुके । हे नरवरश्रेष्ठ ! अव वे आपकी अतीत्त 
कर रहे है ॥११॥ 

दातृप्रतिग्रहीतम्यां सर्वाथा; प्रमबन्ति हि । 

स्वधर्मः प्रतिपच्यख कृता वैवाह्युतमम्‌ ॥१२॥ 

१ स््रधमं-- प्रतिक्ञारूपं । ( गोऽ ) 
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क्योकि दान-दावा ओर दान लेने बाला, जब दोनों तत्पर हो 
तभी काम होता है| चरतः प्राप मी वैवाहिक मङ्गलकमं करके 
-अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए ।(१२॥ 
इत्युक्तः परमोदारो ः वपिष्ठेन महात्मना । 
[1 © 
प्रत्युवाच महातेजा वाक्यं परमधमेवित्‌ ॥१३॥ 
जब महास्मा वसिष्ठ जी ने परमदावा राजा जनक से यह्‌ कहा 
-तव परम धर्मात्मा राजा जनक बोलते । १३॥ 
कः स्थितः प्रतिहारो मे कस्याज्ञा पम्परतीच्यते | 
खगृहे को षिचारोऽस्ति यथा राज्यमिदं तब ॥१५॥ 
महाराज दशरथ कोक्या करिंसी मेरे दरान ने रोका है! 
(जो यज्ञशालाके इर पपर वे खड़े हृए है) महाराज किसकी 
` परवानगी की प्रतीज्ञा कर रहे है ? अपने घरके अन्दर तेमें 
भी क्या कोई स्कावट होती है यह भीतो उन्हीं का धर 


(या राज्य) है) चके क्यों नहो आति? (मेरे ने की प्रतीक्ता 
क्यों करते है १ ) ॥१४। 


[ नोट--इसका भाव यह कि, महाराज दशरथ के लिए को रोक- 
` ढो नहीं | वे श्रानन्द से पधारं । | 
¢ 
कृतकोतुकसवेस्रा वेदिमृलयुपागताः । 
@ = 
मम कन्या युनिश्वष्ठ दीप्ता बह यथाचिषः ॥१५॥ 


हमारी तो सब कन्यार्े मङ्गलाचार किए हृए वेदी के समीप 
ैठी है । वे सब अग्निशिखा की तरह देदीप्यमान है ॥१५॥। 


१ परमोदारः-परमदाता | ( रा० ) 
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सज्जोऽहं स्वसतीन्ञोऽस्मि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठितः । 
अविघ्न क्रियतां राजन्‌ किमर्थमवलम्बते ॥१६॥ 

॥ मै स्वयं यहा वेदी के पास बैठा हुत्रा त्रापलोगों दी की बाट 
जोह रहा हू । सो अब विलम्ब किंस वातत का है? महाराज से 
कहिए कि, सव काय्यं अब शीघं निविघ्र होने चाहिए ॥१६॥ 

तद्वाक्यं जनकेनोक्तं श्रुत्रा दशरथस्तदा । 
प्रवेशयामास सुतान्‌ सर्वानृषिगणानपि \\ १७॥ 
वसिष्ठ जी द्वारा राजा जनक का यह्‌ सन्देसा पा, मारा 


दशरथ ने राजकमारों रौर ऋषियों सित विवाह-मण्डप मेँ 
अवेश किया ॥१७५॥ 


ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदमत्रवीत्‌ । 
कारयस्व ऋषे सर्वामषिभिः सह धार्मिकैः ॥१८॥ 
रामस्य सोकरामस्य श्रियां वैवाहिकीं प्रमो । 
तथेत्युक्त्वा तु जनकं यसिष्ठो भगवानृषिः ॥१६॥ 
तदनन्तर राजा जनकने बसिष्ठजीसे कहा कि, है षे! 
चाप अन्य ऋषियों सहित लोकाभिराम श्रीरामचन्द्र जी के विवाह 
की बिधि करषाईइए । यह्‌ सुन श्र जनक जी से, “बहुत अच्छा, 
कराते दै? कह कर, भगवान्‌ वसिष्ठ जी ने ॥१८।१६॥ 
विश्वामित्रं पुरस्छरत्य शतानन्दं च धार्मिकम्‌ । 
ग्रपामष्येः तु विधिवदरदिं कतरा महातपाः ॥२०॥ 
१ प्रपामध्ये--यक्शालामष्ये इतिकतकः ! श्रभिनवनारिकिलादिरवित- 
-मण्डप इत्यथः । ( गो° ) 
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विश्वामित्र चनौर धमात्मा शतानन्द को आगे कर, विबाहू- 
मण्डप कै बीच मे श्रग्निस्थापन करने के लिए विधिवत्‌ बेदी 
वनाद ॥२०॥ 
्रलंचकार तां वेदिं गन्धपुष्पैः समन्ततः । ` 
एुवणपालिकाभिःधच्छिद्रङम्भेश्च सादरे; ॥२१॥ 
फिरिउस वेदीको चारों रोर गन्धपुष्पादि से सजाया चौर 
सुवण-शल्लाकाश्नो, करा एवं दृबाह्करादि से शोभित 
क्या॥२१॥ ~ ~ ४ 
अङ्कुराद्येः शरावेश्च धृपपत्रेः सधृपकैः । 
शंखपात्रैः घेः सुम्मिः पत्ररष्याभिपूरितैः ॥२२॥ 
ु्बाङ्कए, सरवा श्चौर दृध से भर कर बहुत से पात्र रखे ! अघ 
का सामान भर कर पात्र भी स्थापित किए । स्वादि वा अर्ध्यपात्र 
भी शङ्कखाकार रखे ॥२२॥) 
लाजपूरशेस् पात्रवेरदतेरपि संस्कृतैः । 
दर्भैः समैः समास्तीयं बिधिषन्मन्तरपूवंकम्‌ ॥२३॥ 
बहुत से पात्रों मे धान कौ खील ( लावा ) ्च)र जलसे धुला 
कर अक्षत भरवा कर रखाए शमर मंत्र पद्‌ कर विधिपृेक बराबर 
बराबर के ( अथात्‌ एक नाप के ) कृश बिद्बाए ॥२३॥ 
अभिमाधाय वेद्यां तु विधिमन्त्रपुरस्छृतम्‌ । 
जुहाबाय्यौ महातेजा विष्टो मणवानुषिः ॥२४॥ 
तदनन्तर विधिवत्‌ श्रौर मंत्र पद्‌ कर, बैदी पर अन्ति स्थाप 
किया श्चौर महातेजस्वः भगवान्‌ षसिष्ठ षि, उस अग्नि 
श्राहुति देने लगे ।२४॥ 


न सनन -गनपनसनचरे 
{ गऽ 
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ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूषिताम्‌ । 
समक्मग्नेः संस्थाप्य राघवाभिश्ुखे तदा ॥२१॥ 


षर सीता जी को सब गहने पहना कर, वेदी के निकट श्रीराम- 
बन्दर जी के स\मने बैडाया ॥२५॥ 


अन्रवीञ्जनको राजा कोसल्यानन्दवर्धनम्‌ । 
हयं सीता मम सुता सहधर्मचरी ठव ॥२६॥ 
राजा जनक ने श्रीरामचन्द्र जी से कहा-है राम ! यह मेरी 
कृन्या सीता, आज से आपकी सहधर्मचारिणी हुईं ।२६॥ 
श्रतीच्छ चेनां मद्रं ते पाणि गरहीष्व पाणिना । 
पतिव्रता महाभागा च्छायेबाुगता सदा ॥२७॥ 


इसे श्राप लीजिए ओर अपने हाथ से इसका हाथ पकडिए | 
यह महाभागा पतिता सदा द्वाया की तरह आपको अनुगामिनी 
वबनी रहैगी । राप दोनों का मङ्गल हो ॥२५॥। 
इत्युक्तया प्रा्तिपद्राजा भन्त्रपूतं जलं तदा । 
साधु साध्विति देवानामृषीणां बदतां तदा ।॥२८॥ 
यह कह कर राजा जनक ने मंत्रो द्वार पवित्र किया हा जल 
दोनों पर ॒लिडका । उस समय सव दैवता अर ऋषिगण “साधु- 
साधु" कहने लगे ॥२८॥ 
देवटुन्दुभिनि्ोष्ः पुष्पवर्षो महानमत्‌ । 
एवं द्वा तदा सीतां सन्त्रोदक्पुरस्ठृताम्‌ ॥२६॥ 
१ परतीच्छु--ग्हाण । ( गो° ) 


६४ बालकारुडे 


देवताओं ने नगाडे बजाए ओर बड़ी मारी पुष्पों की वष 
की। इस प्रकार सीता का श्रीयमचन्द्र जी के साथ विवाह 
कर के ॥२६॥ 
श्मनरवीज्जनको राजा दर्षणामिपरिप्लुतः । 
लच्मणागच्छ भद्र ते उर्भिलां च ममात्मजाम्‌ ॥२०॥ 
प्रतीच्छ पाणिं गृह्णीष्व मा भूत्कालस्य पययः । 
तमेवभुक्ता जनको भरतं चाभ्यभाषत ।॥२१॥ 
राजा जनक त्यन्त प्रसन्न दो बोले, हे 9 । तुम्हार 
मङ्गल हो । तुम भी शीघ्र जकर मेरी पुत्री को प्रहणक्ते 


छीर अपने हाथ से इसका दाथ पकडो । विलम्ब मत करो । फिर 
राजा जनक ने भरत से कटा ॥३०।३१॥ 


पाणि गृहीष्व माण्डव्याः पाणिना रघुनन्दन । 
शत्रुघ्न चापि धर्मात्मा अत्रबीञजनकेश्वरः ॥२२॥ 
हे भरत ! तुम माण्डवी का पाणिप्रहण करो । तदनन्तर राजष 
जनक ने शचरत्न से भी कहा; ॥३२॥ 
्रुतकीत्यां महाबाहो पारि गृहयष्व पाणिना । 
सवे मवन्तः सौम्याश्च सरवे सुचरितव्रताः ॥२२॥ 
हे शचु्र ! तुम श्रुतकीविं का हाथ अपने हाथ से पकड़ो । तुम 
सब के सब जपे सौम्य स्वभाव व सुचस्ति हो, ॥३३॥ 
पत्नीभिः सन्तु काष्कस्स्था मा भूत्कालस्य पर्य॑यः। 
जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणीन्‌ पाणिभिरस्पशन्‌ ॥२४॥ 


त्रिसप्ततिवमः सगः शध 


वैसे ही तुम्हं बुम्हारी पलियां मी मिली है । इन्हे अङ्गीकारं 
करो, जिससे काल न बीत जाय) अर्थात्‌ विघाह की लग्न न 
निकल जाय ॥२४। 

[ नोट-इसको मि° ग्रिफिथ ने, इस प्रकार व्यक्त किया है- 

गि0ः रह 5008, चाश 21] र कण्ण, 

86 &€0116 {० १०८४८ प{ए6§ 27 ण्ट; 

{669 मला 76 १८8 081६6 ६0 पेद, 

}प०४ 16६ 06628100 3110 परश, 


श्र्थात्‌ हे राजङुमारो ! ठम सब श्रपनी इन पलियों के साय खदा 
श्रच्छा श्रौर सत्य व्थवहार करना च्रौर त्राज तुम लोग जिख प्रतिज्ञा को 
करते हो, इसका श्राजन्म निर्वाह करना । त्र विलम्ब मत करो ] ] 
चत्वारस्ते चतसुशां पिष्टस्य मते स्थिताः । 
अग्नि प्रदक्षिणं कृत्वा वेदिं राजानमेव च ॥३५॥ 
ऋषींश्चैव महात्मानः सभार्या रधुसच माः । 
यथोक्तेन तदा च्र्िवाहं बिधिपूंकम्‌ ॥२६॥ 
राजा जनक के इस प्रकार कहने प्र चारो राजकृमारो ने चारों 
राजकुमारियो के हाथ पकडे भौर वसिष्ठ जी की श्राज्ञा से पलियों 
सदिव, अग्निवेदी, राजा जनक तथा ऋषियों की परिक्रमा कूर के 
विधिपूवेक सब वैवाहिक कमं किए ॥२५।३६॥ 
काडुरस्थंश्च गृहीतेषु सितेषु च पाणिषु | 
@ [> 
पुष्पश्ष्टिमेहत्यासीदन्तरिकात्सुमास्वरा ॥२७॥। 
, इस प्रकार चारों ककतस्थनन्दनों दारा उन राजकूमारयां के 
सुन्दर हार्थो के पकड़ जाने पर, अथात्‌ पाखिप्रहण हो चुकने परः 
आकाश से दिव्य पुष्पों की बड़ी भारी बषां हुं ॥३७। 
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दिव्यदुन्दुभिनिषेषिर्गविवादित्रनिःखनेः । 
ननूतुश्चाप्सरःसंघा गन्धाश्च जगुः कलम्‌ । 
विवाहे रघुम ख्याणां तदद्थुतमद्श्यत ॥२३८॥ 
देवताश्चों ने नगाडे बजाए, अप्सरा नाचीं अौर गन्धर्वं ने 
गीत गाए ¦ दशरथनन्दनों के विवाह मे ये विस्मयोत्पादकं कौतुक 
देख पड़े ॥३८॥ 
ईशे वतमाने तु तूर्योद्पुष्टनिनादिते । 
तरिर ते परिक्रम्य उहुर्मायां रघूत्तमाः ॥३६॥ 
इस प्रकार बाजे बजते हए ॒वीन-तीनं बार तीनों अग्नियें 
की प्रदद्ट्णा कर, राजकूमरों ने अपनी पत्नियों को प्रह 
किया ।॥२६॥ 
अथोपरकार्या' जग्युस्ते सदारा रपघुनन्दनाः ¦ 
राजाप्यनुययी पश्यच्‌ सर्षिसंघः सवान्धवः ॥४०॥ 
इति तरिसक्ततितमः सगः ॥ 
वदनन्तर सब राजकूमार अपनी परिनियों सहित जनवासे शो 
` सिधारे ! महाराज जनकं मी ऋषियों ओर बन्धुबान्धवों सहित 
-विवाह्‌ का कौतुक देखते हए जनवासे को गए ॥४०॥ 
बालकाण्ड का तिहत्तर्ाँ सगं समाप हृश्रा | 
[ टिष्पणी--इस विवाह कायं में लच्छण के बाद्‌ भरतजी का 
विवाह हुश्रा देख, कुं लोगों को यह शंका हो छकती है कि, ्येष्ट भरः 
-को छोड छोटे लच्मण का विवाह प्रथम क्यों हृश्ना | इस शंकाकं 
% तीन श्रनिर्यो--श्र्थात्‌ १ गाहैपत्य २ श्राहवनीयामि ज्रः 
-3 सोत्रानि । 


चतुःस्ववितमः समैः ९९७ 
[दृत्ति टीकाकारो ने यह कह कर की है कि, लद्छण श्रौर मरत सये भाई 
ये 1 श्रतः ज्येष्ठ श्रौर लघु की शङ्का हाँ नहीं हो सकती । ] 


भिः 4 © ज 1 


चतुःसतितमः सगः 


अथ रात्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महायुनिः । 
पृष्ा तौ च राजानौ जगामोत्तरपवेतम्‌ ।१॥ 
विवाह हो चुकने पर अगते दिन सवेरा होते दी महरि विश्वामित्र 
दोनों रजा्मो ( महाराज दशरथ चौर राजा जनक ) से बिदा मग, 
हिमालय पर ( तप करने ) चले गये ॥१॥ 
आशीर्भिः पूरयित्वा च मारश्च सराघवान्‌ । 
विश्वामित्रे गते राजा वैदेहं मिथिल्लाधिषम्‌ ॥२॥ 
विश्वामित्र ने जाते समय राज्करमारो को वथा महारा दशरथ 


को आशीर्वाद दिये । महषि विश्वामित्र के बिदा होने पर महाराज 
दशरथ ते भिथिल्ेश्वर राजा जनक से ॥र। 


मपृष्ाथ जगामा राजा दशरथः पुरीम्‌ । 
गच्छन्तं तं तु राजानमन्वगच्छनराधिपः ।३॥ 


बिदा .मांग अति शीघ्र योध्या को प्रस्थान च्या! राजा 
जनक कुलं दूर तक महाराज दशरथं के पीये-पीले उनदं बिदा करने 
गये | 

बा० रा०-ई३२ 
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श्रथ राजा बिदेहानां ददौ कन्याधनं, बहु । 
गवां शतसहस्राणि बहूनि मिथिल्तेखरः ॥४॥ 
ओर ददेज के लवाजमे भें ( देन-दायजे मेँ ) मिधिललश्र ने 
श्रयोध्याधिपति करो एक लाख गैर दीं ॥४। 
कम्बलानां च मुख्यानां रौमक्षोटयम्बराणि च । 
हस्त्यश्वरथपादातं दिव्यरूपं खलदकृतम्‌ ॥५॥ 
बहुत से बहुमूल्य दुशाले अर एक करोड़ रेशमी वख ्िये। 
अनेक युन्दर नौर सजे स्जाए हाथी, घोडे, रथ, पैदल, ॥५॥ 
ददौ कन्यापिता तासां दासीदासमनुत्तमम्‌ । 
हिरख्यस्थ सुवर्णस्य शक्तानां रमस्य च ॥६॥ 
दासियाँ ओर दास यि बहूत सी बदिया मोहर नौर चश 
पयाँ, मोती, मृगे ( अथवा बदा सोने के मोवी जडे गहने ) 
दिये ॥&॥ 
ददो परमसंहृष्टः कन्याधनमनुत्तमम्‌ । 
द्त्वा बहुधनं राजा समनुज्ञाप्य पाथिवम्‌ ॥७॥ 
इस प्रकार परम प्रसन्न हो भौर 'मी बहुतता बहुमूल्य दायज' 
दे कर, राजा जनक, महाराज दशरथ से आज्ञा मांग ।७।। 
परविवेश खनिलयं मिथिलां मिथिलेश्वरः । 
राजप्ययोष्यधिपतिः सह पूत्रमहात्मभिः ॥२॥ 


मियिलेश्वर अपने मिथिलापुरी बाज्ते रजभवन में गये। मह्‌ 
सज दशरथ भी, राजकृमारों को साथ लिये इंए ॥प८ 


१ कन्याघनं--थोवुकास्यम्‌ । { रा० ) 





चतुःसप्ततितमः सगेः पर६& 


ऋषीर््‌नूसव पुरस्कृत्य जगाम सबलानुगः । 
गच्छन्तं तं नरव्याघ्रे सर्षिसंषं सराघवम्‌ ।॥६॥ 


तथा क्रषियों कोश्रागे केर, सेना सहित चल दिये ऋषिर्यो 
श्नौर श्रीरामचन्द्र जी के साथ जाते हुए महाराज दशरथ ॥६॥ 


घोराः स्म पक्षिणो घाचो व्याहरन्ति ततस्ततः । 
भौमाश्चेव सगः सवे गच्छन्ति स्म प्रदरिणम्‌ ॥१०॥ 
के मार्गं मे चारो चोर भयङ्कर पती वो्ने लगे! हिरन दौड 
कर रास्ता काटने लगे ॥१०॥ 
तान्‌ इष्टा राजशादृलो वसिष्ठं पर्यपृच्छत । 
असौम्याः पक्षिणो घोरा मृणाश्वापि प्रदिशाः ॥११॥ 


इन शअपशकूनों को देख, महाराज दशरथ ने वसिष्ठ जीसे 
पूषा कि, यह एक ओर दुष्ट पत्ती बुरी तरह बोल रहे हँ श्रौर दूसरी 


श्नोर हिरन दाहिनो नोर से रास्ता काट रहे है ॥११॥ 

किमिदं हदयोत्कम्पि मनो मम गिषीदवि। 

राज्ञो दशरथस्येतच्छं त्वा वाक्यं महानुषिः ॥१२॥ 

यह हदय दहलाने बाला क्या उत्पात है १ इन अपशकूनों के 

देख मेरा मन उदास हो गया है । महाराज के इन प्रश्नों के सुन 
महर्षिं वसिष्ठ जी ने ॥१२॥ 

उवाच मधुरां वाणीं शरुयतामस्य यत्फलम्‌ । 

उपस्थितं भयं घोरं दिव्यं पदिषुखाच्च्युतम्‌ ॥१३॥ 
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मधुर बाणी से उत्तर दिया कि) इनका एल सुनिए । पी बोलो 
बोल कर बतला रहे है पि, कोई बडा भारी भय उपस्थित होने 
बाला है ।१३॥ 


मगाः प्रशमयन्त्येते सन्तापस्स्यज्यतामयम्‌ । 

तेषां संबदतां तत्र बायुः प्रादुर्बभूव ह ॥१४॥ 
परन्तु सगो के गस्वा काटने से अर्थात्‌ बाई ओर से दाहिनी 
ओर जाने से, उस भय का नाश प्रतीत होता है। अतः आप्‌ 


सन्तप्रनष्यो) यहवबात होदहदी रहीथी कि, बड़ेजोर कीर््धी 
चली ।१४॥ 


कम्पयन्‌ मेदिनीं सर्वा पातयंश्च महाद्रुमान्‌ । 
तमसा संवृतः षयः सर्वा न प्रबथुर्मिशः ॥१५॥ 
जिससे परथिवी कोपने लगी, बड़े-बड़े च्ञ गिरने लगे । धूल क 
कारण सूये चिप गये ओर अन्धकार छा गया, दिशा का ज्ञान न 
रहा ॥[१५॥ 
भस्मना चावतं सवं सम्भूढमिष तद्बलम्‌ । 
वसिष्ठश्चषेयश्चान्ये राजा च सुतस्तदा ॥१६॥ 

„ इतनी धूल उदी कि, सैनिकों के छक्के चुर गये। बसिष्ठ ज्ञी 
वथा अन्य ऋषियों के, महाराज दशरथ तथा उनके राजक्रुमारं 
को ॥१६। 

ससंज्ञा इव वत्रा्न्‌ सवेमन्यदिचेतनम्‌ । 
तसिस्तमधि घोरे तु भस्मच् व सा चमूः ॥१७॥ 


चतुःसप्रावतमः सगः ०द्‌ 


तो उस समय चेत रहा चौर सब चेव हो गये । क्योकि उस 
धोर अन्धकार में, सब सेना भस्मच्छादित हो गईथी। अर्थात्‌ 
मानों धूल से ठक गदं थौ ॥१७। 
| ददे भीमसङ्ाशं जटामण्डलधारिणम्‌ । 
भागव जामदग्न्यं तं राजराजविमर्दिनम्‌ ॥१८॥ 
तदनन्तर महाराज दशरथ ने भयङ्कर रूप धारण कयि, जटाजूट- 
धारी, भृगुवंश जमदग्नि जी के पुत्र श्रौर राजायं छ मान मदेन 
करने बाले परशराम को देखा ॥१न)। 
कैलासमिव दुर्धषं कालाभिमिव दुःसहम्‌ । 
ज्वलन्तमिव तेजोभिदुनिंरीकं पृथग्ननैःः \१६॥ 
परशुराम जी कैलास की तरह दुधंषे, कालाग्नि के समान दुस्सह, 
क्रोध से जलते हुए अग्नि के समान चौर पामर लोगों दारा दुनि- 
रद्य ये ॥१६॥ 
स्कन्धे चासाद्य परशुं धटुविदयुद्गणोपमम्‌ । 
प्रगृह्य शरयुख्यं च त्िपुरष्नं यथा शिवम्‌ ॥२०॥ 
वै अपने कंधे पर फएरसा र्खे हए थे शरीर बिजलो की तरह 


चमचमाता धनुष श्चोर बाण लिये हए टेसे जान पडते ये, मारन 
त्रिपुरासुर को मारते क लिए शिवजी राये हो ॥२० 


तं इषा मीमसङ्काशं ज्वलन्तमिष पावकम्‌ । 
वसिष्टभरयुखाः सवे जपहोमपरायखाः ।॥२१॥ 


१ प्रथग्जै.-- पामरैः ( मोर) 


द्हकती हई श्राग क समान उन भयानक रूपधारी परशुराम 
न्नी को देख, जपहोमपरायण वसिष्ठ प्रमुख ॥२१। 


सङ्गता युनयः स्वे घञ्ञजल्पुरथो मिथः । 
कच्चिदित्वधामषा त्रं नोखखादयिष्यति ॥२२॥ ` 
छऋषिगण श्ाप्रस मेँ कहने लगे फि, पिता फे मारे जाने ॐ 


कारण क्रोध मेँ मर, परशुराम जीक्त्रियों का नाश करने को तो 
कहीं नहीं भाये ॥२२॥ 


पूवं चत्रवधं कृखा गवमन्युगंवज्वरः । 
चत्रस्योत्सादनं भुयो न खल्वस्य चिकीर्षितम्‌ ॥२३॥ 


चत्रियां का नाश कर पहले तो इनका क्रोध शान्व हो 
1 है। अव क्या पुनः क्षत्रियां का नाश करने पर तुके 
॥२३। 


एवयुक्ताऽ्ध्यंमादाय भार्गवं भीमदर्शनम्‌ ¦ 
ऋषयो रामरामेति वचो सधुरमत्रुबन्‌ ॥२४॥ 


इस प्रकार परस्पर बातचीत कर षिगण अव्ये पायय ते 
उनके अगो गये ध्मौर राम! रम! एसा मधुर वचन कने 
लगे ॥२४॥ 


्रतिग््य तु तां पूजामुषिदततं प्रतापवान्‌ । 
रामं दाशरथिं रामो जागद्ग्न्योऽभ्यभाषत्‌ ॥२५॥ 
इवि चतुःशप्वतितमः सर्गः ॥ 


धर बालकाण्डे 


तदहं ते बलं श्रा धनुषोऽस्य प्रपूरणे । 
्नद्रयुद्धं प्रदास्यामि बीयेश्लाध्यमहं तब ॥४॥ 
इस धयुष के चदाने से वुम्हारे बल कोहम जान लेंगे चौर 
उसकी प्रशंसा कर, हम वुम्हारे साथ दन्द्र युद्ध करगे ।\४।। 
तस्य तद चनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा 
विषण्णवदनो दीनः प्राज्ञलिर्वाक्यमत्रषीत्‌ ॥५॥ 


परशुराम जी की ये बातें सुन, महाराज दशर्थ उदास हो गवे 
ओर दीनतापू्ंक ( अर्थात्‌ परशुराम की, खुशामद्‌ कर के ) हाथ 
जोड कर, कहने लगे ।॥५॥ 


चत्ररोषात्‌ प्रशान्तस्तं ब्राह्मणश्च महायशाः । 
बालानां मम पूत्राणामभयं दातुमहंि ॥६॥ 


हे परशुराम जी ! आपका कत्रि पर नजो कोपथा बह शान्व 
हो चुका, क्योंकि आप तो बड़े यशसी ब्राह्मण हैँ । ( अथवा आप 
जाहयण है अतः क्षत्रियो जैसी गुस्सा को शान्त कीनिए, क्योकि 
ब्राह्मणों को कोप करना शोभा नहीं देता । ) अप मेरे इन बालकः 
पत्रों को अभयदान कीजिए ॥६॥ 


भागेवाणां इले जातः सख्ाध्यायव्रतशालिनाम्‌ । 


पहस्रा्ञे प्रतिज्ञाय शसं निरि्रवानसि ॥७॥ 


वेदपाठ मेँ निरत रहमे वाले भागेववंश मे उत्पन्न श्राप तो 
इन्द्र के सामने प्रतिज्ञा कर सव हथियार त्याग चुके है ॥५७॥ 


स तवं धमेपरो भूत्वा कश्यपाय वसुन्धराम्‌ । 
दाला वनंघ्ुपामस्य महेन्द्रकृतकेतनः ॥८।॥! ` 


पद्वंसप्रतिदमः सगे 9०" ` 


र सारी प्रथिवी का राञ्य कश्यप को दे, चाप वो महेन्द्राचल ` 

कै बन में तप करने चले गये थे ८} 
मम सवेतिनाशाय सम्प्ा्स्वं महाभ॒ने । 
क, ०0 

. न चेकस्मिन्‌ हते रामे सवे जीवामहे बयम्‌ ॥६॥ 

( पर हेम देखते है कि, ) घाप हमारा सर्ब॑स् नष्ट करने के 
लिए ( पुनः) आये दहै । ( चाप यह्‌ जान रखें करि, ) यदि कीं 
हमारे भके रमदही मारेगयेवो हम्भेसे छोमी जीता न 
बचेगा ॥६॥ 

्ुवत्येवं दशरथे जामदर्न्यः प्रतापवान्‌ । 
्ननादत्येव तद्वाक्यं राममेवाभ्यभाषत ॥१०॥ 

महाराज दशरथ की इन बातों की अवहेलना कर, श्रथौत्‌ 
क्र भी उत्तर नदे; प्रतापी परशुराम; श्रीरामचन्द्र जी से 
बोलते ।॥१०॥ 

इमे दवे धटुषी श्रेष्टे दिव्ये लोक्ामिविभरुते । 
ददे बलवती युख्ये सुते विश्कम॑णा ॥११॥ 

हे म ! ये दोनों धनुष अद्ुत्तम हैर सारे संसार मेँ प्रसिद्ध ` 
है! ये वड़े द्द्‌ है नौर ये विश्वकर्मां ह्यास बड़ो सावधानी से बनाये 
गये है ॥११॥। 

प्मतिसुष्टं सुररेकं उयम्भङाय युयुर्एवे 
त्रिपुरघ्नं नरभेष्ठ भग्नं काकुस्थ यया ।\१२॥ 
इने से एकतो दैबता््यो ने महदेव जीको युद्ध करने केः 


लिए दिया था, जिससे उन्होने त्रिपुरासुर को मारया थायौर उसी 
को तुमने तोड डाला है ॥१२॥ 


-.#०६ , ब्ाल्क्राख्ड 
इदं दितीयं दुर्धषं विष्णोदं्तं सुरोत्तमैः । 
तदिदं वैष्णवं राम धनुः परपुरञ्जयम्‌ ॥१३।॥ 
यह्‌ दूसरा भी, जो हमारे पास है, बडा मजवूत है । इसे देव. 
ताश्च ने विष्य भगवान्‌ को दियाथा। हे राम! यहविष्णु श 
- धनुष भी शत्रो के पुर को जीतने वाला है ।१३॥ 
समानस।रं काङरस्थ रद्रंण धनुषा त्विदम्‌ । 
तदा तु देवताः स्वाः पृच्छन्ति स्म पितामहम्‌ ॥१४॥ 
ओर महादेव जी बाले धनुष केजोड्‌का है। एक बार सव 
>हैववाश्मों ने ब्रह्मा जी से पृष्टा था कि, ।१४॥। 
शितिकण्टस्य भिष्णोश्च बलाबलनिरीक्षया । 
श्मभिप्रायं तु विज्ञाय देवतानां पितामहः ॥१५॥, 
महादे जी भौर बिष्णु भगवान्‌ के धनुषो मेंकोन साबद्‌ 
नकर है १ नद्या जी ने देवताओं का अभिप्राय जान कर ॥१५॥ 
[ विरोधं जनयामास तयोः सत्यवतांवरः । 
विरोधे च मदधुद्धममवद्रोमहषणम्‌ ] ॥१६॥ 
सत्यवानों मँ श्रेष्ठ (ब्ह्याजीने) उन दोनों भँ बड़ा बिरोध 


उत्पन्न कर दिया । इख विरोध का परिणाम यड्‌ हमा कि, उन दोनों 
म रोमाञ्चकारी घोर युद्धं हुभा ॥१६॥ 


शितिकण्ठस्य विष्णोश्च परस्परजयैषिणोः । 
तदा तु जुम्मितं शेवं धनुमीमपराक्रमम्‌ ॥१७॥ 


महादेव र विषु एक दूसरे को जौवने की इच्छा करने लगे । 
महादेव जी का बडा मजवृव धनुष ढीला पड गया । १५७ 


पञ्चसप्ततितमः सगं 4. । 


इङ्लरेण महादेवस्तम्मितोऽथ पि्लोचनः । 
देवैस्तदा समागम्य सर्षिषंैः सचारणैः ॥१८॥ 
तीन नेत्रां वाले महादेव जी ष्िष्ुजीकेहंकार करनेदी से 
क्तम्भित हौ गये । (अथात्‌ विषु ने शिव को हरा दिया) चब 
ऋषियों श्रौर चारणो सदिव सब देषराओं ने वहां प्च 
कर, ॥१८॥ 


याचितौ प्रशमं तत्र जग्मतुस्तौ सरोचमौ । 
जुम्मितं तद्रा शौवं विष्एपरक्रमैः ।१६॥ 


दोनों से पराथेनाकी चनौर यद्ध बन्द कखाया | विष्छु कै 
श्राक्रम से शिव के धनुष को टीला देख, ॥१६॥ 


अधिकं मेनिरे विष्णं देवाः सर्षिगणास्तदा । 
धनु श्रस्त संक्रुद्धो विदेहेषु महायशाः ॥२०॥ 
ऋषियों सदित देवतां ने विष्णु को (अथवा विष्णु के 
धनुष को ) चधिर्‌ पराक्रमी ( अथवा चद्‌ ) समभा } महादेव जी 
मै इस पर क्रुद्ध हो, अपना धलुष विदेहं देश क महायशस्वी 1२०] 
देवरातस्य राजपदंदौ हस्ते ससायकम्‌ । 
इदं च वैष्णवं राम धनुः प्रपुरञ्जयम्‌ ॥२१॥ 
राजिं देबराव केहाथ भंषाण सहित दे दिया। है राम! 
मेरे ह्यथ में यह जो धनुष है, यह्‌ विष्णु का है मौर यहं भी शत्रो 
के पुर का नाश करने बात है ॥२९॥ 


ऋचीके भागव प्रादष्विष्णः सनन्यासछचमम्‌ । 
ऋचीक्स्सु महातेजाः पूत्रस्याप्रतिकसंशः* ॥२२॥ 
१ श्रप्रविकपयः--स्वहंवयपि शापादिप्रतिनियारद्ध्वश्य । ( खर.) 


५... ~ बालकाण्डे 


पितुर्मम ददौ दिव्यं जमदनेर्महालभनः । 
ल्यस्तशस्त्रे पिरि मे तपोबल्लपमन्पिते ॥२३॥ 
पू्ंकाल मेँ विष्णु भगवान्‌ ने यह्‌ घनुष भ्रगुवंशी ऋचीक को 
दिया । श्रचीक ने अपने सहनशील पुत्र ब हमारे पिता-महासमा 
[म्नि कोदिया। जव हमारे पितवा, शख्लधारण करना त्याग 
तप करने लगे ॥२२।।२३॥ 


अजनो विदधे मृत्यं प्राकृतां बुद्धिमास्थितः । 
वधमप्रतिरूपं तु पितुः श्रुता सुदारुणम्‌ ॥२४॥ 
तव राजा सदसबाहं ने मेरे पिवा को ्यवारपन कर मार 
डाला । पिता कै इस अयोग्य! श्मौर अत्यन्त ॒निष्टुरतापूतेक मारे 
जाने का हाल सुन, ॥२४॥ 
चत्र युत्सादयन्‌ रोषाज्जातं जातमनेकशः । 
परथिवी चाखिलां प्राप्य कश्यपाय महात्मने ॥२५॥ 
जैसे जैसे चत्रिय उन्न होते गये, वैसे ही वैसे हमने कोध में भर, 
कितनी ही बार उनको मारा । सारी प्रथितौ का राज्य अपने हस्तगत 
कर, हमने महात्मा कश्यप को ॥२५॥ 
यज्ञस्यान्ते तदा राम दकिणां पुण्यकमंणे । 
दत्वा महेन्द्रनिलयस्तपोषलसमन्ितः ॥२६॥ 
स्थितोऽस्मि तस्मि्तप्यन्वै सुसुखं सुरसेषिते । 


अद्य तृत्तमधीर्येण त्रया राम महाबल ॥२७॥ 
यज्ञ कै अन्त मेँ उख पुख्यकमं की दक्षिणा-स्रूप दै दिय 
श्रौर हम तब से सुरसेषित महेन्द्राचल परतप करते हए, बः 
ख से रहते है। भाज है महाबली राम! तुम्हारे त्त 
पराक्रम्‌ \\२६॥२अ] 


षट सप्ततितमः सगे: ० 


शरुत्वा तु धनुषौ भेदं ततोऽहं द्रुतमागतः । 
तदिदं वैष्णवं राम पितृपैतामहं महत्‌ । 
४८३ 
चेत्रथमं परस्त्य गृह .शीष्व धनुरुत्तमम्‌ ॥२८॥ 
द्वारा धनुष का टूटना सुन, इम तुरन्त यहां चले आये है । अब 
विष्ु-प्रदत्त हमारे पुरुखों के इस उत्तम धनुष को क्च॒त्रिय-घर्म रमे 
स्थिव हो, लीजिए ।॥२८॥ 
योजयस्र धनुःशेष्ठे शरं परपुरञ्जयम्‌ । 
यदि शक्नोषि फाडुत्स्थ दन्द दास्यामि ते ततः ॥२६॥ 
इति पञ्चसप्वतमः सगः ॥! 
हे शत्रुं के पुर को जीतने बाले ! इसे सञ्जित कर (रोदे से ) 
इस पर बाण चदाइए । हे काङतस्थ ! यदि ठम इस पर बाण चढ़ा 
सके तो ( परीक्ञार्थं ) मै तुमसे इन्दरयुद्ध करूंगा ॥२६॥ 
बालकाण्ड का पचहत्तर्वो सगं समाप्त दुश्रा । 
--:#: - 
ट १ 
पटूसप्ततितमः सग : 
श्रुता तञ्जामद्रन्यस्य बाक्यं दाशरथिस्तदा । 
गोरबाद्यस्ितकथः पित राममथात्रवीद्‌ ।१॥ 

# चृत्रियधमं मे स्थित हो; च्र्थात्‌ यद्यपि मैने कात्रधमं श्र्थात्‌ युद्ध 
करना परित्याग कर दिया है, तथापि इस समय मेँ युद्ध से पराङ्मुख नदीं 
होगा } कहीं यह मत कह देना कि, ब्रह्ण को शान्त रहना ही शोभा 
देता है । 


१० बार्लकाश्डे 


परशुयम जी के वचन सुन श्रीरामचन्द्र जी अपने पिता महा- 
रज्ञ दशरथ कै गोर से श्र्थात्‌ अपने पिता का अदब कर के मन्द- 
स्वर ( धीरे ) से बोज्ते ॥१। 
भरुतवानस्मि यत्कमं छृतवानसि भागव । 
अनुरुष्यामहे ब्रह्म्‌ पितुरानण्यमास्थितः ॥२॥ 
हे परशराम जी ! आपने जोजोकाम क्य दैः वे सब मैं सुन 
चुका हू । मापने जिस प्रकार अपने पिता क मारने बाले से बदला 
लिया--बह मी मुभे षिदित है।॥२॥ 
बीयंहीनमिवाशक्तं चत्रधर्मेस भागव । 
्मवजानासि मे तेजः पश्य मेऽद्य पराक्रमम्‌ ॥२॥ 
किन्तु श्रापजो यह समते है कि, हम वी्यदीन हैः हम्म 
क्षात्रधर्मं का प्रभाव है, चरतः ्ापजो हमारे तेज का निराद्र करके 
है सो घाप चब हमारा पराक्रम देखिए ॥६॥ 
इस्युक्ला राघवः करदधो भागेवस्य शरासनम्‌ । 
शरं च प्रतिजग्राह दस्ताल्सघुपराक्रमः ॥४॥ 
यह कह कर श्र क्रोध मे मर श्रीरामचन्द्र जीने परशुराम के 
काथ से धनुष रौर बाण भट ले कथे ॥४॥ 
आरोप्य घ धन्‌ रामः शरं सज्यं चकार हई । 
जामदग्न्यं ततो रामं रामः करदधोऽजवीदिदम्‌ ॥५॥ 
रौर धनुष पर रोदा चदा कर उस पर बाण चदा, जमदि 
क पुत्र परशुराम से श्रीरामचन्द्र जी करुद्ध हो यहं बोले ॥५॥ 


षटसप्ततितमः सगः ४११ ˆ 


ब्राह्मणोऽसीति मे पूज्यो विश्षामित्रदतेन च , 
तस्मच्छक्तो न ते राम मोक्तु प्राणहरं शरम्‌ ॥६॥ 
४ हे परशराम जी ! एक तो ब्राह्मण होने के कारण चाप मेरे पूज्य 
; दुसरे अप विश्वामित्र जीके नातेदार ( विश्वामित्र जीकी 


बदिन के पौत्र ) है । अतः इस बाण को अपके उपर छोड कर, 
्रापके प्राण लेना तो मे नहीं चाहता ॥६॥ 


इमां षा तद्गतिं राम तपोगलप्तमाजितान्‌ ¦ 
लोकानधरतिमान्‌ वा ते हनिष्यामि यदिच्छसि ॥७॥ 
किन्तु इस बाशसेयातो आपकी गतिको, (यानोपैयेंको) 
या आकाशगमनारि की आपको शक्ति को अथवा तपस्या द्वारा श्राप 


्ापके लोकों को मै तष्ट अवश्यक दंगा । राप जो पसन्द करें 
वही किया जाय ॥५॥ 


न ह्ययं वैष्णवो दिव्यः ०५१८.४२ परपुरञ्जयः । 
मोधः पतति वीणः बलषदपविनाशनः ॥८॥ 
क्योकि यह्‌ वैष्णव बाण है । यह अपनी शक्ति से शत्रु के बल 
श्यौर अभिमान को नष्ट करते बाला है । यह्‌ बिना ङं किये, वरकस ` 
मे नहीं जावा । यह श्रमोघ ( श्रथात्‌ निष्फल न जाने वाना) 
है ॥८।॥ 


_ बरायुधषरं रामं दरष्टुं सर्षिगणाः सुराः ! 
पितामहं पुरस्कृत्य समेतास्तत्र सेशः ॥६॥ 
` ` २ इमा परत्यदसिद्धां गतिम्‌ । (रा०) ९ वीरयेण--स्वशकत्या 
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गन्धर्वाप्सरसश्चेष सिद्ध चारशकरन्नराः । 

यक्षराक्षसनागाश्च तद्द्रष्टुं महद्‌ तम्‌ ॥१०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को उस दिव्य धनुष पर बाण धारण किये हूए 
- देख, गन्धवे, अप्सरा, सिद्ध, चारण, किन्नर, यन्त, रात्तस आर 
` नाग सब ब्ह्या जी के पी्ठे-पीदे इस अदूभुत व्यापार को देखने 
- कै लिए बरहा जमा हो गये ॥६॥१०॥ 

जडीकृते तदा लोके रामे वरधनुधेरे । 

निर्वीर्याः जामदग्न्योऽथ रामो रामथुदेतः ॥११॥ 
श्रीरामचन्द्र के उस दिव्य धनुष को हाथ में लेने से तीनों लोक 
- स्तम्भित हो गये । परशुराम जी के शरोर से वैष्णव तेज निकल गया, 
इससे वे विस्मित हुए ॥११॥ 


तेजो भिह॑तनीयत्वाज्जामदग्न्यो जदीषतः । 

रामं कमलपत्राक्तं मन्दं मन्दयुषाच ह ॥१२॥ 
श्रीरामचन्द्र जीरके तेजसे जब परशुराम जी जड के समान 
- वीय॑हीन ह्यो गये, तब वे कमलनयन श्रीरामचन्द्र जी से धीरे-धीरे 
` कहने लगे ॥१२॥ 

कश्यपाय भया दत्ता यदा पूवं षसुन्धरा । 

विषयेर मे न वस्तव्यमिति मां कश्यपोऽ्रबीत्‌ ॥१३॥ 
जब यज्ञान्त मे हमने सारो प्रथिवी कश्यप मुनि कोदी,) तब 
` उन्होने हमसे कदा था कि, आज से तुम हमारी भूमि या राञ्यमें 
न बसना 11१३।। 

१ निवींय॑ -निर्गतवैष्णवतेजः । { गो० ) । २ उदैच्तत विसित इति- 

ओषः 1 { गरो०) ३ विषये -देशे । ( रा० ) 


सोऽदं गुरवः इन्‌ पृथिव्यां न चसे निशाम्‌ । 
तदा प्रतिज्ञा काङकत्स्थ इता भूः कश्यपस्य हि ॥१४॥ 
अतः है काङ्करस्थ ¦ कश्यप जी के कथनानुसार, या उनकी 
आज्ञाः को मान, मै रात में प्रथिवी पर नहीं रहता । क्योि तव 
से हमने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार यह परथिवी कश्यप ही की 
कर दी है ।१४। 
तदिमां सवं गतिं बीर हन्तं नापि राघव । 
मनोजवं गमिष्यामि महेन्द्रं पवतोत्तमम्‌ ॥१५। 
डे राघव !{ रतः आप हमारी सर्वत्र की गवि ( लोको मे आने- 
जाने की शक्ति को ) नष्ट न कीजिए जिससे हमारी वेगवती चाल 
चनी रहे श्रौर हम शीघ्र पर्वतो मे उत्तम महेन्द्राचल पर पव 
जाया करं! (यदि कीं यह्‌ चली गईं तो प्रतिज्ञाभङ्ग करने 
का पावक थर सिर पर चदेगा। प्रतिज्ञा यह कि, काश्यपीपरन 
रहेगे ) ॥१५॥ 
लोकास्त्वप्रतिमा राम निजितास्तपसा मया । 
जहि तान्‌ शरण ख्येन मा भूत्कालस्य पययः ॥१६॥ 
हे राम । किन्तु हमने तप द्यरा जो लोक जीव रखे है ( श्र्थात्‌ 
जिनकी प्रापि का श्धिक्ार सम्पादन कर रखा है) उनको 
इस विशेष बाण से हनन कीजिए । अव इसमे बिम्ब न 
कोजिए ।१६॥ 
अक्तयं मधुहन्तारं जानामि लां सुरोत्तमम्‌ । 
धनुषोऽस्य परामश खस्ति तेऽस्तु परन्तप ॥१७॥ 
९ प्ररामर्शात्‌- हणात्‌ ( गो° ) 
# पृथिवी का दसरा नाम काश्यपी ठमी से पदर है !. 
बा० रा०-२३ 
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हे परन्वप ! आपके दवाय इस धनुष के प्रहण किये जाने से 
हमने अच्छी तरह जान लिया; कि आप अक्तय ( अविनाशी) 8 
मधु दैत्य के मारने बाले हैँ चौर सव दैवाश्च मे उम अर्थात्‌ 
वष्णगु है । आापकी जय हो ! ॥१७॥ 
एते सुरगणाः सर्वे निरीक्षन्ते समागताः । 
त्वामप्रतिमकमांणमप्रतिदन्द्र माहव ।१८॥ 
ये सब देवतागण श्रापफे दशन करने भये हृए है । चाप सद 
कामोंकेकरनेमें चतुर श्मौर समरे श्रपने प्रविद्न्द्री कानाशे 
करने बाले है ॥१८॥ 
न चेयं मम काङत्थ व्रीडा भवितुमर्हति । 
त्वया बरेलोक्यनाथेन यदहं विमुखीकृतः ॥१६।॥ 
हे राघव ! अप तीनों लोकों के स्वामी है । अतः यदि हम 
श्रापसे हार भी गये तो इसकी हमें लञ्जा नहीं है ।॥१६॥ 
शरमप्रतिमं राम मोक्तुमहसि सुव्रत ¦ 
शरमोक्ते गमिष्यामि महेन्द्रं पवतोत्तमम्‌ ॥२०॥ 
है राम ! अव आप इस ्रद्वितीय बाण को दधोडिए । वाण के 
छूटते ही मे पर्वेतोत्तम महेन्द्राचल् पर चला जाङगा (२० 
तथा नरुवति रामे तु जामदम््ये प्रतापवान्‌ । 
रामो दाशरथिः भीमांधित्तेप शरयुत्तमम्‌ ।२१॥ 
जब भतापी परशुराम ने श्रीरामचन्द्र से इस प्रकार कहा, 
तब दशरथनन्दन श्रीयमचन्द्र ने उस उत्तम बाण को छोड़ 
।दया ।१२९ा 


९ ग्रधतिदन्ध--प्रतिमट-रदितं ( गो० ) 


री 
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सं हतान्‌ दृश्य रामेण खान्लोकांस्तपसाऽऽजितान्‌ । 
जामदग्न्यो जगामाशु महेन्द्रं प्व॑तोत्तमम्‌ ॥२२ 
तप द्वारा इक्ट्टे किये हुए लोकों को बाण से नष्ट हुमा देख, 
रशुराम जी तुरन्त महेन्द्राचल पर चलते गये ॥२२]॥ 
ततो वितिमिराः सवां दिशश्चोपदिशस्तथा । 
सुराः सर्षिगणा रामं प्रशरशंसुरुदायुषम्‌ ॥२३॥ 
सब दिशां आर मिदिशाए पूवेवत्‌ प्रकाशमान हो गयीं अर्थात्‌ 
प्रन्धकार जो ्ाया हुमाथा, वह्‌ दरदो गया ¦ ऋषि चौर देक्ता 
पनुष-बाण-धारी श्रीरामचन्द्र जी की भशंसा करने लगे ॥॥२३॥ 
रामं दाशरथि रामो जामदर्यः प्रशस्य च 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा जगामात्मयति प्रथः ॥२४॥ 
इति षटसप्ततितमः सगंः ॥ 
जमदग्नि के पुत्र परशराम, दशरथननम्दन श्रीरामचन्द्र जाक 
प्रशंसा कर क तथा उनकी पर््रिमा कर, अपने स्थान को च्ल 


गये ॥२४॥ 
बालकारड का छियत्तरँ सगं समाप्त हुत्रा ] 





१ श्रात्मगति--स्वस्थानं { ( गोर ) 

# लोकों से श्रमिप्राय यहाँ पर तपके उस प्लसेदै,जो तप स॑ 
परशुराम जी ने सम्पादन किया था । अर्थात्‌ भीरामचन््र जी नै पर्शृसःः 
रो तपस्या का वह्‌ फल, जिससे उन्होने ्रनेक लोकों की प्राम्वि क ग्रधि, 


प्रप्त किया था, नष्ट कर दिया) 


प॒प्तसप्ततितमः सगं: 
~--2 ६: न 
ऋते रामे प्रशान्तात्मा रमो दाशरथिषेनुः । 
कह्शायाप्रमेयाय ददौ हस्ते ससायकम्‌ ॥१॥ 
दिगत-कोध परशुराम जी के चले जाने के बाद, दशरथनन्दन 
श्ण जीने अपने हाथका बाण सहित बह धनष वरुणनजी को 
चेदर कीः तरह, सप दिया ।॥१॥ 
अभ््ना्य ततो रामो वपिष्ठम्रषखानषीच्‌ | 
पितरं विहलं द्रा प्रोवाच रघुनन्दनः ॥२॥ 
खटनन्वर श्रीरामचन्द्र जी ने वसिष्ठ श्चादि ऋषियों को प्रणम 
किक शरेर महारज दशरथ को घबडाया हृुश्मा देख, ऽनरे 
कोले ७२॥४ 
मद्वगन्यो गतो रामः प्रयातु चतुरङ्गिणी । 
अयोष्याभिगुखी सेना त्रया नाथेन पालिता ॥२। 
रशुराम नी चलते गये । अब आप अपनी चतुरङ्गिणी सेना ष 
अच्येष्यापफुरी की ओर चलने की श्माज्ञा दीजिए ।३॥ 
समस्य वचनं श्रुत्रा राजा दशरथः सुतम्‌ । 
बाहुम्यां सम्परिष्वज्य मूधि चाधाय राघवम्‌ ॥४॥ 
असमः जी का यह वचन सुन, महायज्ञ दशरथ ने पते 
ऋष्पचन्द्र को हाती से लगा लिया श्र उनका माथा सूघा ॥४) 
श श्रखन्तत्मा-गतक्रोध श्रात्माचितं यस्य |! (रा०) २ हस्ते 


ब्रते ¡ ( रा० ) 


सप्तसप्राततमः सगः ४ 


गतो राम इति भुत्वा हृष्टः प्रुदितो नुषः । 
पुनजोतं तदा मेने पुत्रमात्मानमेव च ।।१॥ 


परशुराम जी का जाना सुन महाराज दशरथ प्रम भखन्य इ 
श्नर अर्पना तथा अपने पुत्र का पुनजैन्म हया मानम १२५ 


चोदयामास तां सेनां जगामाश् ततः पुरीम्‌ ! 
पताकाध्वजिनीं रम्यां जयोदूुष्टनिनादिताम्‌ ।।९॥ 
रीर सेना को मागे बदुने कीश्चाज्ञा दी! मह्यस्य दश 
भड़ी जल्दी ध्वजा-पताकाश्नों से सुशोभिव भौर जयघोष से सिख 
दित श्रयोध्यापुरी को गये 11&। 
पिक्तराजपथां रम्यां प्रकीरंङ्सुमोत्कराम्‌ ! 
राजप्रवेशसुुखेः' पौरेम॑ङ्गलवादिभिः२ ।॥७॥ 
अयोध्यापुप की सड़कें जल से लिङ्क हुईं थीं चौर उव ऋ 
पुष्प व्खिरे हृएये। वे बड़ी रम्यजन पड्तीर्थी। मह्यख्ड डे 
श्नागमन से प्रसन्नमुख पुरबासी श्रनेक प्रकार के भाशीवौदास्क् 
घ्न बोल रहे थे 11५ 


सम्पूण प्राविशद्राजा जनैः समलङ्द्ताम्‌ । 
पौरः प्रसयुद्गतो दुरं हिजैश्च पुरापिमिः ॥८॥ 
ठेसी सजो हुईं चर बन्धुषान्धवों से भरी पुरी अयोध्थयपुद 
महारज दशस्थ ने प्रवेश किया शर नगर से आगे वठ्‌, पुछ 
ब्राह्मणों ने उनकी अगमानी की ॥०॥ 
१ सुमुखैः--विकसनसुचैः । ८ गो० ) २२ मज्गलं- अदस्व ऋ 
शीलमेषामस्तीति मङ्गलवादिभिः । ( गो° ) 





त्रतुगतः श्रीमान्‌ श्रीमद्धिर्चः महायशाः । 
प्रविषेश गृहं राजा हिमवत्पद्शं श्रियम्‌ ॥६॥ 


महायशा महायान दशरथ, अपने राजकमारो भोर 
बहुशो सहितं हिमालय की तरह विशाल प्रिय राजभवन 
गये ॥६॥ 


ननन्द खजनोर राजा गृहे कामः २ सुपू जितः । 
कौसल्या च सुमित्रा च केकेयी च सुमध्यमा ॥१०॥ 


वधूप्रतिग्रहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः । 
ततः सीतां महाभागामूमिलां च यशसिनीम्‌ ॥११॥ 


ङंशध्वजशुते चोभे जगरहुन्‌ पपलनयः 
मङ्गलालेपनेश्चेव शोभितः कौमवाससः ॥१२॥ 


भ्रसन्नविच् हो राजभवन मे पहुवने पर, महलवासी नाते- 
रिशिदारों ने महाराज का पएूलमाला-चन्दमादि से भती भवि 
सत्कार किया । उधर कौसल्या, सुमित्रा, सस्केयी तथा अरन्य रानियां 
बहुश्रों का पलीद्धा करने में लगीं। रानियां महाभागा सीता, 
यशस्विनी ऊर्भिला शौर कशध्वज की दोनों बेटियों को महलों मेँ 
लिवा ले गयीं रोर वहां उनके मङ्गल-तेप अथौत्‌ पेपन च्रौर ङ्कु 
मादि लगाये } पिर उनको च्च्छे-अच्छै रेशमी वख धारण करवा 
॥१०।११।१२॥ 





५ १ भीमद्धिः-दारपसिप्रहादधिकलद्सीवद्धिः पुतः । (रा०) २ जनः-- 
छन्बन्धिजनः । ( गो° ) ३ कामैः--खक्चन्दनादिभिः । ( ० ) 








सप्रसप्रतितमः समे; ५१६ 


देषतायतनान्याशु स्ास्वाः प्रत्यपूजयन्‌ । 
अभिवा्यामिबाधाश्च सवां राजसुतास्तदा ॥१२॥ 
अर तुरन्त देवमन्दिरो में ले जाकर, उनसे देवतानं की पूजा 


करत्रायीं । तदनन्तर सब बहुओं ने सासो तथा अन्य बड़ी वृदी लियो 
-को प्रणाम किया ॥१२॥ 


[. रिप्पणी--१३ बे श्लोक मँ “देवतायतः” शब्द्‌ को देख यह स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि, रामायणकाल मे मी देवताश्रों के मन्दिर बनाये बार 
ये श्रौर उस समय मी भारतवषं मे मूविपूजा प्रचलित थी । 

रेमिरे मुदिताः सर्वा भदमिः सहिता शः । 

कृतदाराः कृताख्ाश्च सथनाः ससुहृल्जनाः ॥१४॥ 

तदनन्तर वे सव अपने ्रपनें पतियों के साथ राजमवन मे 

सला हर्षित हौ निवास करने लगीं। उधर श्रीरामचन्द्रादि सब 
राजकुमार भिवाहित हो कथा सब शअद्धशस चलाने शौर रोकने 
की विद्या मेँ निपुणं एवं धनवान्‌ हो, श्रपने इष्टमित्र 
सहित ॥१४॥ 

शभरुषमाणाः पितरं वतंयन्ति नरषभाः । 

कस्यचिचथ कालस्य राजा दशरथः सुतम्‌ ॥१५॥ 

भरतं कै फयीपुत्रमत्रवीद्रघुनन्दनः । 

मयं केकयराजस्य पुत्रो वसति पुत्र$ ॥१६॥ 


स्वां नेतुपागतो वीर युधाजिच मातुस्तव । 
श्रुत्वा दशरथस्यैतद्भरतः कैकयीसुतः ॥ १७ 


गमनायाभिचक्राम शत्रृष्नसहितस्तदा । 

्मापृच्छय पितरं शूरो रामं चाभ्लिष्टकारिणम्‌ ॥१८॥ 

मादृश्वापि नरश्रेष्ठः शत्रु्रसहितो ययो । 

गते च भरते रामो लच्मणश्च महाबलः ॥१६॥ ` 

पिता की सेवा करते हए रहने लगे । कुद दिनों बाद महाराज 

दशरथ अपने पुत्र कैकेयीनन्दन भरत जी से बो र । यह तुम्हारे 
मामा युधाजित्‌ तुमे ले जाने के लिए श्राये हुए है । केकेयीनम्दनः 
भख जी महाराज दशरथ के यह्‌ वचन सुन शध्र्र जी के साथः 
ननिष्टाल जाने को तैयार हो गये । तदनन्तर श्पने बीरर पिवां 
रौर अति कारुणिक भाई श्रीरामचन्द्र तथा कौशस्यादि मातां से 
पष्धः वे शत्रुघ्को साथे चल दिये। भप्त जी के जाने पर, 
श्रीरामचन्द्र ओर लव्मण ॥१५।१६।१५७।१८।।१६॥ 

पितरं देवसङ्काशं पूजयामाषतुस्तदा । 

पितुराज्ञां पुरस्छरस्य पौरकार्याणि सवशः ॥२०॥ 

चकार रामो धममात्मा प्रियाणि च हितानि च । 

मातृभ्यो मावृक्षा्याणि रामः परमयन्त्रितः ।२१॥ 

दमपने दैव-समान पिता की सेवा करने ौर अपने पितासे 

पूष्-पृष्ठ कर पुरतरासियों कै प्रिय व हितकर सब काथं करते थे! 
इतना ही नही, ३ माताध्ों के भी सब काम बड़ी अच्छी तरह किया 
करते थे ।२०।२१॥ 

गुशूणां गुरुकार्याणि काले काज्ञे चकार ह । 

एवं दशरथः प्रीतो जाह्यणा नेगमास्तदा९ ॥२२॥ 


१ नैगमाः- वणिजः । गो० ) 


सप्रसप्रतितमः सगः ५२९१ 


वे गुरुश्मों की भी सेवा समय-समय पर करते थे । श्रीरामचन्द्र 
नी के पसे वर्तव से क्या महाराज दशरथ, क्या ब्राहमण श्रौर स्या ` 
बनिए सभी सन्तुष्ट थे ॥२२॥ 


रामस्य शीलवृत्तेन सवे विषयवासिनः? 


तेषामतियशा लोके रामः सत्यपराक्रमः ॥२३॥ 
४ जी के शील स्वभाव से सब ही पुरवासी सन्तुष्ट 
थे । राजकरुमारों मे सव्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जो का नाम बहुवः 
श्रधिक व्यप्र था अर्थात्‌ वे प्रसिद्ध हो गये थे ।॥२३॥ 
सखयंभूणि मृतानां बभूव गुणवत्तरः 


रामस्तु सीतया साधं विजहार बहुनृतून्‌ * ॥२४॥ 
स्वयम्भू (बरह्मा) की ` तरह वै सब प्राणियों से बदु कर गुणवान्‌ 
समभे जाते थे । श्रीरामचन्द्र जी ने बहुत वर्षों ( बारह ) तक सीता 
जी के साथ विहार किया ॥२४।॥ 


प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पितता इति । 
मनस्वी तद्गतमना नित्य हदि समर्पितः ॥२५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को, बाह्यषिबाहसे प्राप जानकी जी अदिः 
प्यारी थीं श्रौर वे उन पर ्ासक्त थे तथा उनको बहुत चाहते 
ये ।२५। 
गुणाद्रपयाच्चापि प्रीतिमयोऽभ्यवधेत । 
तस्याश्च भर्ता दिशं हृदये पितते ॥२६॥ 
रूप, गुण अर शील के प्रमाव से प्रीति, सदा बदा करी है 
श्रीर ये सब बाते सीता जी मेँ श्रीरामचन्द्र जी से दूनी थौ ।२६ 
१ विषयवासिनः प्रीता इति शेषः । २ बहूनुतून-्ाद शवर्षाणीत्यथं 
इति बहवः | ८ रा० ) 





अन्तजोतमपि व्यक्तमाख्याति हृदय हृदा । 
तस्य भयो विशेषेण 
मेधित्ली जनकात्मजा । 
देवताभिः समा सूपे 
पीता भ्रीखि रूपिणी ॥२७॥ 
श्रीरामचन्द्र जीके मनकी बातें बिनाकषे ही जानको जो, 
-भिनकी शोभा देववाधों के समान थी योर जो सात्तात्‌ ल्मी देवा 
के तुल्य थी, विशेष रूप से जान जिया करती थीं ॥२७] 
तया स राजर्षियुतोऽभिरामया 
समेयिवानुच्तमराज कन्यया । 
श्तीव रामः शुशुभेऽतिकामयाः । 
विथु; भिया विष्णुरिवामरेखरःर ॥२८॥ 
इति सप्तसप्ततितमः सगंः ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायये वाल्मीकीय श्रादिकान्ये 
चतुर्विं शतिसहस्िकायां संहितायां 
बालकाण्डः पमाप्रः ॥ 
राजषि जनक की दुहिवा जानकी जी के साय श्रीणमचन्द्र जो 
उसी प्रकार अवि शोभा को प्राप्वं हुए, जिस प्रकार अमरेश्वर ( देव- 
वां के स्वामी ) भगवान्‌ चादिविष्णु श्रीलदमी जी के साथ सुशो- 
भव होते है ॥२८॥ 
बालकारएड,का सतहन्तरव सगं समाप्त हश्च! | 
१ श्रविकामया- सीतया । ( गो° ) २ श्रमरेश्वये विष्एुः--च्रादि- 
विषुः । ( गो० ) 


॥ श्रीः ॥ 


श्रीमद्रामायएपारायणसमापनक्रमः 
भ्रीवैष्शपसस्परदायः 


नन 


व्प्नमेतत्पुरादृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः। 
-भव्याहरत विक्लब्धं बलं विष्णोः भवधेताम्‌ ॥१॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां तस्तेषां पराभवः) 
येषामिन्दीबरश्यामो हृदये युप्रविष्ठिवः ॥(२॥ 
काले वषेतु पजन्यः प्रथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं त्तोभरदितो जाहयणः सन्तु निभेयाः ॥३॥ 
छाचेरी वधेतां छाले काले वषेतु वासवः । 
-श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गघ्रीश्चषधेताम्‌ ।४॥ 
स्वस्वि प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 
न्याय्येन मार्गेण मरही महीशाः । 
-गो्ाह्मशेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 
लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥५॥ 
-भङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयरुणाग्धये । 
वक्र बतितनूज्ञाय साबेभौमाय मङ्गलम्‌ ॥६॥ 
ओ दवेदान्त्वे्याय मेघश्यामलमूतेये । 
"वसां मोहनरूपाय पु्यश्लो शय मङ्गलम्‌ ।५॥ 


विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपतेः । 
भाग्यानां परिाश्ाय भव्यरूपाय मङ्गलम्‌ ।।०८।} 
पितृभक्ताय सततं भ्राद्रभिः सह सीतया । 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥६॥ 
स्यक्तसाकेवबासाय चित्रद्कट विहारिणि । 
सेव्याय सर्वयमिनां धीरेदासयय मङ्गलम्‌ ॥१०॥ 
सीमित्निणा च जानक्या चापवबाणासिधारिशे । 
संसेव्याय सदा भक्तया खामिने मम मङ्गलम्‌ ॥११॥४ 
द ण्कारण्यवासाय खण्डितामारशत्रवे | 
गधराजाय भक्ताय खक्तिदायास्तु मङ्गलम्‌ ॥१२॥ 
सादरं शबरीदत्तफलमूलाभित्लाषिणे । 
सीलभ्यपरिपूर्णाय स्वोद्रिक्ताय मङ्गलम्‌ ॥१३॥ 
हनुमत्समवेवाय हरीशाभीष्टदायने । 
वालिभ्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलम्‌ ॥१४॥ 
श्रीमते गघुबीराय सेतूज्लङ्किवसिन्धवे । 
जितराक्तसराजाय रणधीराय मङ्गलम्‌ ।१५॥ 
मासाद्य नगरीं दिन्यामभिषिक्ताय सीतया । 
राजाधिराज्ञरजाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥१६) 
मङ्गलाशासनपरै्मदाचार्यपुरोगमैः । 
स्वैश्च पूरवेराचायेः सरछृतायास्तु मङ्गलम्‌ ॥१५।४ 
ज ~~ 


५३ ) 


माव्वप्षम्प्रदृयः 

वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मगेण महीं महीशाः । 
गोज्राद्यणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥१॥ 
काले बषेतु पजेन्यः प्रथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं क्षोभरदिवो बाह्मणः सन्तु निभेयाः ॥२॥ 
"लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः | 
-येषामिन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥३॥ 
मङलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणान्धये । 
चक्र वर्तिंतनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्‌ ॥४॥ 
कायेन वाचा मनसेन्दियेव 

बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यरसकलं परस्मै 

नारायणायेति समपेयामि ॥५॥ 


१ गी भीरी 


स्मातसम्प्रदायः 


-रवस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मागर महीं महीशाः । 
गोनाह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 

न्गेकाः समस्ताः सुखिनो वन्तु ॥१॥ 
काल्ते बषतु पजन्य; प्रथिवी सस्यशालिनो । 
देशोऽयं न्ञोभरदहितो बराह्मणाः सन्तु निभयाः ॥२॥ 
अपुत्राः पुत्रणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौतरिण 
-अधुनाः सधनाः सन्तु जीयन्तु शरदां शतम्‌ ॥३॥ 


चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तसम्‌ । 
एकैकमन्तरं भोक्त महापावकनाशनम्‌ ।॥४॥ 
श्रन्‌ रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा 
स याति ब्रह्मणः स्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सद्‌ा ॥\५! 
रामाय राममद्राय रापचन्द्राय वेधसे । 
स्वनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥& । 
यन्मङ्गलं सहसखराक्ते सवेदेवनमस्छृते । 
बृत्रनारो यमभवत्तत्ते मवतु मङ्गलम्‌ ॥ 9 
मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने । 
चक्रवतिवनूजाय सावेभोमाय मङ्गलम्‌ ॥८॥ 
यन्मङ्गलं सुपणेस्य विनताकल्पय्पुरा । 
स्तं प्राथयानस्य तन्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥६॥ 
अ्रमृतोसादने देव्यान्‌ रतो बजधरस्य यत्‌ । 
श्रदतिरमद्गलं प्रादात्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥१०॥ 
त्रीन्‌ विक्रमान्‌ प्रक्रमवो विष्णोरमिततेजसः | 
यदासीन्मङ्गतं राम तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥११।। 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशस्व ते। 
मङ्गलानि महाबाहौ दिशन्तु चव, सवेदा ॥१२॥ 
कायेन वाचा मनसेन्दि्ये्बा 

बुदुध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै 

नारायणायेति समपेथामि ॥१३॥ 
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